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श्राच। र्य 


गौरीशंकर हीराचन्द ओका 
की अमिट स्मृति में 
जिन्होंने राजस्थान के इतिहास 
को कद्दानियों के स्तर से 
उठा कर विज्ञान के 
स्तर पर पहुँचा 
दिया | 


भस्तावना 


आज के राजस्थान की यह ऐतिहासिक पीठिका जो श्री प्रथ्वोसिद महता 
प्रस्तुत की है, न केवल राजस्थान-इतिहास का स्पष्ट चित्र हमारे सामने 
खींच देती है प्रत्युत भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू को भा 
प्रकाशित करती है। भारत के प्रत्येक भाषा-जनपद का इतिहास उसका 
दृष्टि से अंकित किये बिना समूचे भारत का इतिहास भी अनेक अंशों में 
स्पष्ट नहीं हो पाता । इस दृष्टि को लेकर स्व० आचाय॑ गौरोशंकर ओमा 
ने आज से तिरसठ बरस पहले जो साधना आरंभ को थी उसका यह 
पुण्य-फल है कि आज हमें राजस्थानी इतिहास का यद्द विशद चित्र प्राप्त 
हो रह्य है | जैता कि लेखक ने अपनी वस्छुकथा में बताया है, यह 
देग्दशन लिखने की प्रेरणा भी उन्हें आज से पनद्रह बरस पहले आरा का 
जी से ही मिली थी । 


ग्रन्थ के पहले अध्याय को पढ़ने से ही स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि 
कैसे गहरे अन्वीज्षण अध्ययन और मनन द्वारा तथा साथ ही कैसी सच्ची 
भक्ति और निष्ठा से लेखक ने अपने जनपद के स्वरूप की देखा-समझ्ता 
है । दूसरे तीसरे चौथे अध्यायों में आरम्भ से मुगल-युग तक का दिग्दशन 
है | जो लोग राजस्थान के इतिहास के टाड के खींचे हुए चित्र से और 
उसके तोता-मैनाओं के किस्सों से अभी तक अपना पीछा नहीं छुड्डा सके 
उन्हें चाहिए कि इतिहास के हस नये चित्र को अब अपने मन में अक्लित 
करे, जो ओमाजी की साधना को बदौलत विश्ञन की कसौटी की परख से 
प्रकट हुआ है । 


पाँचवें और छुठे अध्याय के विषय मराठा युग और मराठा-ब्रिव्श 
युगर्सधि हैं। यहाँ लेखक ने दूसरे आचायों की खोजों के झ्ाधार पर 


( थ॑ ै॥ 


इतिहास का दिग्दशन तो किया ही है, अपनो तरफ से भी नया प्रकाश 
डाला है | 'मराठा इतिहास” अर्थात्‌ शाहजी के समय से बाजीराव श्य 
के समय तक के महाराष्ट्र के दो शताब्दियों के इतिद्दास की महाराष्ट्र विद्वानों 
ने बड़ी गहराई और बारीकी से छानब्रीन की है। पर राजस्थान की 
जनता मराठा इतिहास की विविध घटनाओं को किस दृष्टि से देखती रही 
इसका ठीक-ठीक पता मेरे जानते पहली बार इस ग्रंथ से मिल रहा है | 
जसवन्तराव होलकर की लड़ाई का जो वणन यहाँ किया गया है वह न 
केवल आँखों के आगे उसका जीता-जागवा चित्र खींच देता है प्रत्युत 
वह साहित्य का एक सुन्दर सन्दर्भ भी बन गया है। इस प्रकार का चित्र 
प्रथ्वी सिंह महता जैसे व्यक्ति द्वारा ही खींचा जा सकता था जिसने राज- 
स्थान भूमि का कोना-कोना छाना है और जिसने अपनी दृष्टि का दीघ 
साधना द्वारा राजस्थानी जनता के विचारों और भावनाओं के साथ पूरी 
तरह सात्म्य कर लिया है । 

सातव अ्रध्याप--“अंगरेजी जमाना! -- के प हल सात परिच्छेद्‌ भी 
पाँचवे-छुठे अध्याय के नमूने पर ही हैं। उसके आठवें परिच्छेद से भारत 
ओर राजस्थान के नव जागरण की कहानी शुरू होती है, जो आठवें 
अध्याय के अन्त पर सन्‌ १६९४० तक आकर पूरी होती है। लेखक को 
यहाँ बहुत कुछ नई जमीन थोढ़नी पड़ी है। उन्होंने नहीं सोचा था कि 
यह अंश ग्रंथ का मुख्य अंश बन जायगा और पहले के अंश इसकी 
अवतरणिका सी हो जायेंगे; तो भी ऐसा हो गया है। इस अंश से पाठकों 
को न केवल बहुत सी नई पते की बाते मालूम होंगी प्रत्युत श्रपने जमाने 
की घटनाओं को सुलभी दृष्टि से देखना भी मिलेगा | क्‍ 

दयानन३ सरस्वती पर लिखने से पहले लेखक ने मुझसे परामश 
किया तो मैंने उनके सामने दो प्रश्न रक्खे | पहला यह कि १८५६-४६ में 
दयानन्द कहाँ थे और क्या कर रहे ये--उस समय भारत में जो महान्‌ 
क्रान्तियुद्ध चल रहा था उसके प्रति दयानन्द का रुख क्‍या रहा 


[ हु ] 


ग्रथवा उसने दयानन्द के मन को किस प्रकार प्रमाव्ित किया। जो 
व्यक्ति बचपन में ही एक मूर्ति पर मूसे की लीला देख गहरे विचार में 
पड़ गया था और उस विचार से प्रेरणा पाकर जो जन्म भर के लिए 
घरबार छोड़ निकल पड़ा था, उसके मन पर १८ए४७-४९ के महान युद्ध 
की घटनाओं का कुछ प्रभाव न हुआ हो, यह संभव नहों है, पर क्‍या 
प्रभाव हुआ यही प्रश्न था । दूसरा प्रश्न यह था कि महान भारत 
राष्ट्र किस कारण मुद्दी भर विदेशियों का गुलाम था और किस कारण 
उसका १८५७-५९ का महान प्रयतत और बलिदान भी विफल हुआ, 
इस प्रइन पर क्या भारत के श्रेष्ठ मन का ध्यान १८४६ के बाद भी नहीं 
गया--दयानन्द उस सभय भारत के श्रेष्ठ मन के प्रतिनिधि थे, उन्होंने 
इस विषय में क्‍या सोचा, क्‍या किया | ये दोनों प्रश्न मेरे सामने सन्‌ 
१९३९ से स्पष्ट रूप में ये, पर मुझे स्वयं इनके उत्तरों की खोज के लिए 
फुरसत नहीं मिली थी। इन प्रश्नों से दिशा पाकर प्रथ्वीसिंह महता ने 
जो खोज को है और जो पहलेपहल इस ग्ंथ में प्रकाशित हो रही है, 
वह हमारे राष्ट्रीय इतिहास की अत्यन्त कीमती ख्रोजों में से है। दयानन्द 
के महान व्यक्तित्व की ठीक ठीक भलक हमें इन खोजों के बाद मिली 
है। अब हम यह निश्चय से कह सकते हैं कि १८४६ के बाद भारत 
का मन सबंथा सुप्त नहीं रहा । पर यह एक नई खोज का आरम्भ मात्र 
है| इस शुभ आरम्म ने हमपर यह कर्तंव्यभार डाल' दिया है कि दयानन्द 
और उनके शिष्यों--श्यामजी कृष्ण वर्मा, कृष्णुसिंह बारहट, अ्रद्धानन्द 
आदि--की कायधारा को पूरी तरह टटोल निकाले । आशा है हमारे देश 


के सच्चे राष्ट्रवादी, जिनकी आवाज आज सुनाई नहीं दे रहो है, इस 
और ध्यान देंगे । 


आगे बढ़ते हुए. हमारे लेखक ने राजस्थान में क्रान्तिकारो दल के 
संघटन और कायधारा को जो टटोला है. सो भी नई और महत्व की 


[ च | 


बसु है | श्रजु नलाल सेठी का नाम-काम सुपरिचित रहा है , केसरोसिंह 
और प्रतापसिंह बारहट के चरित्रों का परिचय शचीन््रनाथ सान्याल के 
“बन्दी जीवन” से मिल चुका है, पर इन लोगों ने पहले विश्वयुद्ध के 
समय कितना बड़ा संघटन खड़ा कर लिया था इसका पहली वार खुलकर 
पता इस ग्रंथ से मिल रहा है। मेरा स्वयं स्व० शचीन्द्र सान्‍्याल से सन्‌ 
१९२३-२५ में घनिष्ठ संबन्ध रहा, अजु नलाल सेठी और केसरीसिंह 
बारहट से भी संपक रहा, पर शचीनदा को भी मेरे जानते राजस्थान 
के १६१५४ वाले संघटन का पूरा-पूरा पता न था। शखीन 
१९१५-१६ में रासविहारी के दाहिने हथ थे, पर जान पढ़ता है, 
रासविहारी ने बाएँ हाथ से राजस्थान के जिस संघटन से संपर्क 
. रक्‍्खा हुआ था, अपने दाहिने हाथ को भी उसका टीक-ठीक पता 

नदिया था! सच्चे क्रांतिकारी की कृति का पता उसकी मृत्यु के बाद 
मिलता है । ह 


अपने समकालीन इतिहास का जो विश्लेषण लेखक ने किया है. 
वह पाठकों के लिए. विचारोत्तेजक होगा और हमारे राष्ट्र की आत्म- 
पयवेज्ञण-प्रव्तत्ति को जगायगा इसका मुझे विश्वास है। पिछले चार बरस 
में देश में जो घटनाएँ घटी हैं, वे अत्यन्त परस्पर-विसंवादी हैं; उनके 
विषय में शिक्षित वर्ग में भी बड़ा विश्रम है। प्रथ्वीसिंह महता ने उनकी 
व्याख्या मेरी सन्‌ १६४२ में गुप्त रूप से प्रचारित एक पोयी तथा १९४६- 
४७ के व्याख्यानों के प्रकाश में की है। मुझे आशा है यह व्याख्या 
घटनाओं की स्पष्ट कर देगी । मैंने स्वयं “आ्राज की ह्थिति! पर 
गत बध लिखना शुरू किया था, पर उस कृति को अधरा छोड़ 
मुझे इधर दूसरे कामों में लगना पढ़ा है.। इस बीच महता ने इस विषय 
पर लिख डाला है ओर शायद इन समकालीन घटनाओं पर इतिहास की 
इष्टि से सबसे पहले लिखने का भय पा लिया हे । द 


[ थे ] 
समूचा ग्रन्थ राजस्थान और भारत की अनेक समस्याश्रों की समझने 
और सुलकाने में सहायक होगा ।' उसकी सत्यनिष्ठा और उसको 
अन्तह्ृ शि की छूत राजस्थान और भारत के युवकों में फैले यह मेरी 
कामना है। 


दुर्गौकुण्ड, बनारस | जय चन्द्र 
२७ अप्रेल १९५४० 


वस्तुकथा 


झपने देश और जनपद के इतिहास के प्रति उत्सुकता रबमावतः 
मेरे मन में बचपन से ही थी। १९२६ में गुरुकुल कांगड़ी में 
पढ़ते समय श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का एक भाषण सुनने के बाद बह 
उत्सुकता और अ्रधिक तीज्र हो गयी और १६३३ में स्नातक होने के बाद 
मैं गपने अगले अध्ययन के लिए प्रयाग में श्रद्धेय जयचन््रजी के ही पास 
अन्तेवासिक रूप में चला गया। सोभाग्य से वे तब अपने ग्रन्थ “भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा” का अन्तिम संशोधन कर उसे छुपवाने और अपने गुरु 
श्रद्धय गौरीशंकर हीराचंद औओमका को उनकी ७०व्रीं जन्मगाँठ पर भेंट किये 
जाने वाले “भारतीय अनुशीलन ग्रन्थ” के सम्पादन में लगे थे | मुझे 
उनके इन दोनों कार्यों में सहयोग देकर अनुभव प्रासत करने का खूब 
सुयोग मिला | इसके बाद १६३५ से ३६ तक में आचाय गौरोशंकर श्रोका 
के पास अजमेर रह कर इतिहास-पुरातत्व का श्रम्यास करता रहा | उस 
समय ओमाजी ने मुझे राजस्थान में तब तक खोजे गये समस्त ऐति- 
हासिक अ्भिलेखों की एक विवरणात्मक सूची तैयार करने तथा सम्पूण 
राजस्थान के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक इतिहास का संकलित सम- 
न्वयात्मक चित्र प्रस्तुत कर देने का काय सौंपा 

इनमें से पहला काय मैं आधा ही कर पाया था कि शुरू जून 
१९३६ में धम्बई से प॑ं० जयचन्धजी का पत्र मिला कि काँग्रेस के तात्का- , 
लिक प्रधान बिहार के बाबू राजेस्रप्रसादजी बिहार का एक इतिहास 
लिखवा कर रामगढ़ में होने वाली कांग्रेस के अवसर पर प्रकाशित 
करवाना चाहते हैँ । उसी महोने के अन्त में उनका तार आया कि उस 
कार्य को करने के लिए राजेन्रबाबू ने मुके पटना बुलाने को तार मेजा है। 
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जयचन्द्रजी ने इस बीच भारतीय दृष्टि से समस्त अ्रध्ययन के 
संघटन और भारतीय भाषाओं में उसके फलों के प्रकाशन के लिए 
एक राष्ट्रीय केन्द्रिक संत्था भारतीय-इतिहास-परिषद्‌ का आयोजन किया 
था। उस संस्था का आर्थिक भार उठाना बाबू राजेद्दप्रसादजी ने 
स्वीकार किया था| भारतीय -इतिहास-परिषद्‌ में अनेक आजीवन कायकर्ता 
रखने की योजना थी, ओर उस रूप में मुझे भी उसमें लेने की इच्छा 
राजेन्रप्रसादजी ने आरम्भ में ही प्रकँ की थी। उस स्थायी काय 
की भूमिका रूप में ही मुझे बिहार का ह-हास लिखने को उन्होंने बुलाया 
था। अतः जुलाई १६३९ में राजस्थान-अभिलेख-सूची का काय बीच में 
ही छोड़ मुझे अम्बई होते हुए पटना जाना पड़ा । 
अगले नौ महीने दिन-रात त्रिहार का इतिहास तैयार करने और 
बिहार के ऐतिहासिक गौरव संब्रन्धी चित्र रामगढ़ कांग्रेस प्रदशनी के लिए 
बनवाने में लगा रहा । ध्यान रहे कि ब्रिहार इतिहास के फुटकर अंगों पर 
चाहे जो खोज हो चुकी हो पर उसका सिलसिलेवार आश्योपांत इतिहास 
इससे पहले नहीं लिखा गया था | हमारे उस इतिहास के प्रकाशित 
होने पर अनेक राजस्थानी मित्र और लोकनेता राजस्थान का भी वैसा 
ही इतिहास प्रस्तुत करने का आग्रह करने लगे। पर नवम्बर 
. १६३६ से भारतीय-इतिहास-परिषद्‌ का काय आरम्भ हो चुका था। 
उसके आजीवन कर्मों के रूप में मैं उस काय में लग गया था-। परिषद्‌ 
का कार्य ऐसा रहा जिसमें १९४२-४३ तक हमें कमी दम लेना न मिला । 
राजस्थान-अमभिलेख-सूची का कार्य यों अधूरा ही पड़ा रह, और 
राजस्थान के इतिहास को हाथ लगाने का अवसर भी न आया । क्‍ 
.... अगस्त १९४२ में बाबू राजेन्द्रमसाद जेल चले गये और अप्रैल 
१९४१ में पं० जयचन्द्र विद्यालंफकार भी पकड़ लिये गये। उनके पीछे 
. भारतीय-इतिहास-परिषद्‌ के दूसरे कर्मियों की सेबाओ्रों को परिषद्‌ की 
. समिति जारी न रख सकी । वह तो उसके दफ्तर कोसी बन्द कर देती 
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पर पं० जयचन्द्र जी की धमपत्नी श्रीमती सुमित्रादेवी शाखत्रिणी अपनी 
व्यक्तिगत कठिनाइयों की परवाह न कर उसका खर्चा जुदता रहीं । 

राजस्थान में मी एक प्रतिष्ठान ओमाजी के काय को जारी रखने 
और राष्ट्रीय अध्ययन-केन्द्र के रूप में स्थांपत करने को चर्चा १९४१ 
से चल रही थी। उसका बृत्तान्त इस ग्रन्थ के सातब अध्याय के अन्तिम 
परिच्छेद “बीसवीं सदी में राजस्थान को सांल्कृतिक चेष्टा?? में दिया गया 
है। ओमाजो इस प्रस्तावित संस्था की अपने सब कांगज-पत्र और 
पुस्तक, जो कि राजस्थान इतिहास के लिए अमूल्य नित्रि हैं, सौंप जाने को 
उत्सुक ये । उनका यह भी प्रस्ताव था कि मुझे इतिहांस-परिषद्‌ को तरफ 
से राजस्थान में उनके पास वह काय करने को रख दिया जाय | 

१९४३ से में उदयपुर में था, पर मेरा ध्यान तब मुख्यतः भारतीय- 
इतिह।स-परिषद्‌ को जिन्दा रखने के लिए. श्रीमती सुमित्रादेबीजी की 
सहायता केरने या प्रस्तावित ओका-अविष्ठान के लिए प्रयत्न करने में 
लगा रहा | सन्‌ १६४४ में युद्ध का अन्त निकट दौखने लगा और दबी 
हुई राजनीतिक चर्चाएँ फिर जाग उठों । राजस्थान में जनान्दोलन 
जोर पकड़ रहे थे यहाँ की विभिन्‍न राजनीतिक और अशथ॑-व्यवस्था 
संबन्धी समस्याज्रों पर, खास कर छोटे राजाश्रों जागीरदारों के प्रश्नों पर, 
इस समय मेरी अनेक साव॑जनिक नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत 
होती थी, जिनके सामने इतिहास की रोशनी में में उन प्रश्नों पर अपने 
विचार रखता था। इन मित्रों और लोकनेताओं का राजस्थान का एक 
समन्वयात्मक ऐतिहासिक दिग्दशन लिख देने का पुराना तकाज़ा तब और 
अधिक बढ़ गया | | 

शुरू १९४६ में श्री मोतीलाल मेनारिया अपनी “राजस्थानी साहित्य 
की रूपरेखा” का दसरा संस्करण कर रहे थे । उनका आग्रह 
था कि उसके भूमिका माय के लिए राजस्थान की भूमि और 
इतिहाम का एक संक्षिप्त परिचय में लिख दूँ। प्रस्तुत पुक्तक का प्राचीन 
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काल, मध्य काल और सांगा-प्रताप-दुर्गादास युग वाला अंश पहले मैंने 
उसी अ्रभिप्राय से फरवरी १९४६ में लिखा । 


आाबू राजेन्द्रप्रसादजी १६४४ में ही जेल से छूट श्राये थे । १९४६ 
के वसन्‍्त में जयचन्द्रजी भी बाहर झा गये, तब आशा हुईं कि भारतीय- 
इतिहास-परिषद्‌ का कार्य फिर से आरम्भ होगा। वह तो अन्च तक 


न हुआ, पर १९४६ का सारा साल उसके लिए दौड़-धूप में यों ही 
निकल गया । 


१९४७ में में अपने इस काय में फिर हाथ लगा सका | 
तब प्रस्तुत ग्रन्थ का पहला अध्याय लिखा तथा पहले लिखे अध्यायों 
को दोदराया । १६४८ की ग्रमियों तक में अंगरेजी जमाने के 
७ वें परिच्छेद तक लिख चुका था और केवल भारतीय पुन- 
जागरण का इत्तान्त लिखना बाकी था| तैयार अंश की पांडुलिपि छुपाई 
का प्रबन्ध कराने को डाक से रजिस्टरी कराके कलकत्ता भेजी गयी | 
दुर्भाग्य से वह पासल बीच में ही गुम हो गया। समूची पांडुलिपि 
मुके अपने नोटों से फिर तैयार करनी पड़ी | नवम्बर १६७८ 
तक वह तैयार हुईं। उस समय तक मुझे अन्दाज न था कि 
श्८प५७ से १९४७ तक के वृत्तान्त को लिखने में मुझे इतना समय लग 
जायंगा | उधर जयपुर कांग्रेस निकट आ रही थी, मुझे प्रलोमन था कि 
पोथी उस मौके पर निकल जाय । शअ्रतः ब्रिना कुछ सोचे-समके 
ओर बिना प्रकाशक का निशवय किये पुस्तक छुपने के लिए दे दी । 
दुर्भाग्य से जितनी जहदी छुपाने की में आशा करता था, उतने 
समये में वह छुपी नहीं और व्यथ में जल्दी करने से छपाई की 
काफी गलतियाँ उसमें रह गयीं। भारतीय नवजूागरण का इतिहास लिखने 
में मेरा १९४९ का सारा साल निकल गया और अरप्रेल १९४० में जाकर 
. यह पुस्तक परी हो पाई । 
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मुझे दुःख है कि पुस्तक की छुपाई कागज़ श्रादि जैसे होने चाहिए 
थे वैसे नहीं हो सके, पर इसके लिए प्रकाशक की बजाय मैं ही जिम्मेवार 
डूँ । यदि में जल्दबाजी न करता तो इसकी यह दशा न होती । 

इस पुस्तक के तैयार करने में मुके अपने अनेक गुरुजनों और 
मित्रों का सहयोग और सहायता मिल्ली है । पंडित जयचन्द्र विद्याल्ंकार के 
अध्ययन ओर विचारों का तो यह व्याख्यान ही है। गाजस्थान इतिहास 
संबन्धी जो भी गुत्थी उल्की, उसे सुलकाने में मेंने उनके पसमझशों से 
भरपूर लाभ उठाया है। उनकी पुस्तक और नोट्बुके मेरे लिए सदा 
खुली रहतीं हैं । उन्हें या उनको पत्नी श्रीमती सुनित्रादेवी शालिणी को 
सिफ धन्यवाद देकर में उऋ ण॒ नहीं हो सकता । भारतीय कला के श्रेष्ठ 
विद्वान राय कृष्ण दासजी से कल। के इतिहास को स्पष्ट करने में मुझे अनेक 
कीमती परामश मिले हैं । पुस्तक की पांडुलिपि साझ करने में मुझे अपने 
अनुज श्री जयसिंह महता विद्यालंकार और मित्र श्री अ्रम्ृतपाल 
वेदालंकार तथा भ्री गुलाबचन्द्र चोधरी एम० ए० से बहुत मदद मिलो | 
बनारस के स्वाद्गाद विद्यालय के प्रशन्बकों ओर श्री पाश्वनाथ जैनाश्रम के 
संचालकों विशेषतः प्रो० दलसुखनाई मलवाणिया और मुनि ऋष्णु चन्द्र- 
जी का में अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने मुके अपने आश्रमों में काफी समय 
तक ठद्दरने ओर अपने पुस्तकालय का ययथेच्छु उपयोग करने. को 
सुविधाएँ दीं । 


| श्रयाग, पृथ्वीसिंह महृता 
रू अप॒िल १९४० | ' | हा 


प्रकाशक का निवेदन 


इस भ्यंथ को इस रूप में प्रस्तुत करते हुए. मैं पाठकों से क्षमा 
माँगता हूँ । 

सन्‌ १९४२ की लड़ाई शुरू होने के शीघ्र बाद राखी के दिन 
लाहौर में हमारे घर से बढ़ी बहन ( श्रीमती पाववीदेवी ) गिरफ्तार हुई 
और मुझे. फ़रार होना पड़ा | पीछे, लाहौर में दोनों भाई गिरफ्तार हुए 
अर सबसे बड़े भाई पंडित जयचन्द्र बिद्यालंकार भी बनारस से पकड़ कर 
पंजाब लाये गये और श्रग्क जिले की कैम्बलपुर जेल में पहुँचाये गये | 
बहनजो और दो भाई तो १६४५ में छूट गये, पर भाईसाइब को तब 
छोड़:गया जब १६४६ में चुनाव हो जाने पर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्य 
आर कांग्रेस दल का सम्मिलित मंत्रिमंडल बनना निश्चित हो गया ओर 
पंजाब के राजनीतिक कैदियों की अन्तिम योली जेलों से निकाली गई । 
मुझे भी अपना वारंट रद्द होने की सूचना तभी मिली। 


भाईसाहब ने कैम्बलपुर जेल में रहते हुए बिचार किया था कि इस 
जार घाहर आने पर अपने सब ग्रंथों का प्रकाशन एक स्थान से कराएँगे। 
हमने भी सोचा था कि उनके प्रंथों का प्रकाशन अच हम स्वयं कर । 
१९२२ में जब उन्होंने पंजाब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
स्थापना की थी अथवा १६२७ में लाइोर में दिन्दीमबन की नींब डाली थी 
तब पंजाब में हिन्दी की पुकार नक्‍कारखाने में तूती की आवाज थी। 
. इतिहास या विश्ञन की ऊँची कृतियों के प्रकाशन के लिए वह उपयुक्त 
 छेत्र न था, इसलिए सब १६२६ में जब उन्होंने इतिहास के उच्च 
- झाहित्य के निर्माश् का कांम हाथ में लिया तब ये पंजाब छोड़ गंगा-कॉँके 
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में आ बैठे ये । पर भ्रव दशा बदल चुकी थी और वे भी पंजाब वापिस 
आने की सोच रहे थे। फरवरी १९४७ में मैं उनसे उनके अ्रंथों 
के प्रकाशन के विषय में परामश करने को बनारस में मिला। उसके 
तुरत बाद पंजाब गया, पर वहाँ तो तब मारकाट और भगदड़ मच चली 
थी | तब भी हम जन्मभूमि को छोड़ने को तैयार न थे। महात्मा गांधी 
का आश्वासन था कि देश के हुकड़े उनके देह के टुकड़े हुए बिना 
न होंगे। हमें क्या मालूम था कि कांग्रेस के नेता अपने गंभीर आश्वासनों 
को ताक पर रख कर अंगरेजों और मुस्लिम लीगी गुंडों से समभौता 
कर लेंगे और हमें उन गुंडों के हाथ सौंप देंगे! अगस्त में देश का 
विभाजन हुआ, पर हम लोग सितम्बर तक लाहौर में बने रहे। 
१९ सितंबर दोपहर को भाई देवचन्द्र पर छुरे से वार किया गया और 
२१५ सितंबर को अस्पताल में उनकी मृत्युहो गई। लाखों १रिवारों 
के स्रोथ हम भी मातृभूमि को अंतिम प्रणाम कर कान्दिशीक हो गये । 


.. इधर आकर पैर टिकाने के लिए हर पग पर संघर्ष का सामना 
करना पढड़ा। भाईसाहइब भी जेल से निकल कर भारतीय-इतिहास- 
परिषद्‌ की नाव को, जो कि मँभघार में अकेली छुट गई थी, किसी 
किनारे लगाने के संघष में पड़ कर अपने ग्रंथों पर ध्यान न दे सके ये। 
पर इस बीच उनके साथी श्री प्रथ्वीसिंद महता ने “हमारा राजस्थान” 
: बहुत कुछ लिख डाला था और उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस के जयपुर 
अधिवेशन पर वह ग्रंथ प्रकाशित हो जाय। मैंने उसके प्रकाशन का 
उत्तरदायित्व लेने में उस समय अपने को अ्समथ पाया । प्रथ्वोसिंहजी 
ने किसी प्रकाशक से कच्ची-पक्की बात करके बनारस में पुस्तक छुपने को 
देदी। उस समय बहाँ बाज़ार में अच्छा कागज़ भी नहीं था, सो 
इतिहास का ग्रन्थ अखबारी कागज़ पर छुपने दिया गया। सबसे अधिक 
दुःख इस बात का है कि जिस प्रेस ने ग्रंथ को छापने के स्िए पहले 
लिया, उसके मालिकों ने अपनी जिम्मेवारी को कुछ नहीं समझा और 
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झपने नाम की प्रतिष्ठा का भी कुछ मूल्य नहीं लगाया। हठात्‌ उश्च 
प्रेस में छुपाई रोकनी पढ़ी |. 

ग्रंथ श्रभी पूरा छुप नहीं पाया था कि मैंने श्रपने को इस स्थिति में 
पाया कि भाईसाहथब और उनके साथियों की हतिहास-ग्रंथमाला के 
प्रकाशन का भार उठा लूँ । इस अंथ का प्रकाशन भी तब मैंने अपने 
क्षिम्मे ले लिया और इसका शेष अ्रंश दूसरे प्रेस में छपने को दिया। 

इन परिश्थितियों में हस पुस्तक की छपाई में जो भुटि रह गई है 
उसके लिए में पाठकों से फिर क्षमाप्राथना करता हूँ। अन्थ का झगशा 
संस्फरण इसके विषय के सबंथा अनुरूप होगा | 


प्रयाग, शि्नन 
२-४-१९४० | इढ पट्र नारग 


ग्रन्थ का खाका 


पष्ठ 
समपण हक नह [क] 
प्रस्तावना ( श्री जयचन्द्र विद्यालंकार द्वारा ) ... [गन] 
बस्तुकथा 5३ हल [ज |] 
प्रकाशक का निवेदन... बडी पु] 
ग्रन्थ का खका..... «.. व] 
राज॑स्थान का नकशा प्र० ९ के सामने 

पहला अध्याय 


राजस्थान प्रान्त भाषा ओर भूमि की दृष्टि से 


१ प्रान्तनिर्माण का वैज्ञानिक आधार भाषा इतिहास और 
संस्कृति की एकता 


१ 

“२ राजस्थान की परिक्रमा २ 

'३ एक जातीय भूमि के रूप में राजस्थान की पहचान. ४ 

४ राजस्थानी की बोलियाँ द .... ७ 

५ भीली भाषा की समस्या ष्द 
६ राजस्थानी भाषा का पड़ोसी भाषाओं से संबनन्‍्ध हक 

७ राजस्थान की भूमि द १२ 


अर. मर-जांगल ली 
है. मेवात ओर दढूंढाढ. , लंड के... 


उ. मेवाड़ और बागढ़ 
हू, मालवा क्‍ 
थ प्रान्त का ठीक नाम राजध्थान या पारियात्रमण्डल 


दूसरा अध्याय 
प्राधीन राजस्थान 
( लगभग ५४० ई० तक ) 


१ राजस्थान भूमि की प्राचीनता 
२ सभ्यता के आरम्भिक अवशेष 
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४ आय बस्तियों का उदय 
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राजस्थान मौय सामम्राज्य में . 
९ यवन आक्रमण और सेनापति पुष्यमित्र 
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अर्वाचीन राजस्थान (३)--मराठा अ्रिटिश युगसन्धि 
( १७६४-१८१८ ई० ) 


१ मराठा राजनीति आत्मणात के पथ पर १७४ 
२ दूसरा मराठा-अंगरेज युद्ध १्७्प 
३ जसवन्तराव होलकर श्र 
४ राजस्थानी जनता का मराठों और अंगरेजों के 

प्रति रुख १६१ 
५ राजस्थान को सीमाओं पर अंगरेजी शिकंजा. श््द 
६ कष्णाकुमारी .. २०१ 
७ राजस्थान लुरेरों के चंगुल में २०४ 
८ राजपूत राजाओं का अंगरेजी जुए में अपनी 

गरदने देना २०७ 

सातवाँ अध्याय 


अ्र्वाचीन राजस्थान (४)--अंगरेजी जमाना 
( १८१६-- १६४७ ई० ) क्‍ 
१ अंगरेजी शासन को इकाइयों का बनाया जाना तथा है 
गुलामी के पिंजरे में प्रजा का पहल्ला छुट्पटेना. ११७ . 


हमारा राजस्थान 


पहला अध्याय 
राजस्थात्न प्रान्त भाषा और भूमि की दृष्टि से 


द ६ १. प्रान्तनिर्माण का वैशानिक आधार भाषा इतिहास 
ओर संस्कृति की एकता 


...._ राजस्थान से साधारणतः आजकल का राजपूताना प्रान्त समझा 
जाता है। किन्तु राजपूताना नाम अपेक्षाकृत नबीन और भ्रामक है और 
अंग्रेजों द्वारा इसपर आधिपत्य जमाने के समय अधिकांश में तथा- * 
: कथित राजपूत राजाओं द्वारा शासित होने के कारण गोंडवाना के नमूने! 
“पर रक्‍्खा गया है ।# राजपूताने की आधुनिक सीमाएँ भी इसी प्रकार 
- ग्रेंजों द्वारा शासन की तात्कालिक सुविधा के अनुसार बनाई गई 
मनमानी और अवैश्ञानिक हैं| क्‍ 
5. राष्ट्र प्रान्त या जनपद की इकाइयों के निर्माण में भूमि भाषा रहन- 
श्हन संस्कृति नस्ल और इतिहास की एकता की शर्त आवश्यक है । 
प्रक विशिष्ट भाषा या बोली बोलनेवाले .ज़्नसमुदाय का किसी देश 
४» थी क्षेत्र में निरन्तर रूप से बसा होना उस समुदाय के घूवजों की एकता 
और युगों से चछी आती रहन॑-सहन संस्कृति और इतिहास की एकता 


5722 ६ आल ताला उस 
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का द्योतक होता है | ऐसे समुदाय को परस्पर सम्मिलित होने, एक राज- 
नीतिक इकाई के रूप में संघ्रटेत ओर परिवर्धित हाने, पड़ोसी अन्य- 
भाषाभाषी अन्य सामुदायिक इकाइयों से अपनी विविक्तता अनुभव 
करने ओर इस प्रकार पीढ़ियों से प्रात अपनी आनुवंशिक विशिष्टता का 
: बोषण करने का पूरा पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाकसत्ता स्वराज्य 
या जातीय राज्य ( नैशनल स्टेट ) का यह मूल मन्त्र है | इसके विपरीत 
, विदेशी सत्ता साम्राज्यशाही सामन्तशाही या निरंकुश एकतन्त्र में 
लह्टाँ जनसाधारण की सुख-सुविध्रा इच्छा अमिलाषा या भावनाओं की 
: परवाह नहीं रहती और कुछ थाड़े से व्यक्तियों वर्गों या एक व्यक्ति- 
विशेष की सुविधा इच्छा या मनमानी ही चलती है, वहाँ ज तियों के 
. इस मूल-भूत अधिकार की उपेक्षा होती है, ओर शासकवर्ग की अपनी 
या प्रदेशविशेष की भाषा संस्कृति ओर रहनसहन को अन्य लोगों पर 
 थोपने तथा जनजीवन की जीवित जातीय इकाइयों की अवदहेलना कर 
देश को उन थोड़े से व्यक्तियों या वर्गों के लाभ के लिए. मनमाने ढंग 
पर बॉटने की प्रवृत्ति रहती है । 


९ २. राजस्थान की परिक्रमा 


राजस्थान इस दृष्टि से राजस्थानी भाषा का वह समूचा क्षेत्र है, जो 
. उत्तर में सरस्वती या हाकड़ा नदी के सूखे थाले से दक्खिन तरफ सात- 
पुड़ा प॑त के ढालों और ताप्ती तक तथा पूरब में बेतवा के उपरले काँठे 
और पूरबी सिन्ध के उपरले प्रस्वणक्षेत्र से पच्छिम तरफ सिन्ध नदी की. 

घूरवी धारा नारा नदी तक फैला है। मादूम होना चाहिए कि मालके .. - 


की बोली मालवी भी भाषाविशान के अनुसार राजस्थानी के अन्तर्गत है। हा 


राजपूताने की वर्तमान सीमाओं के अतिरिक्त इसमें पच्छिम तरफ 


: आधुनिक सिन्ध प्रान्त के थर पारकर प्रदेश का उमरकोट अंश, जहाँ 


:. रैगिस्तान का अन्त होता है, अर्थात्त्‌ सिन्‍्व न .? पूरबी भारा (नारा, . 
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नदी ) तक का प्रदेश सम्मिल्ठित होता है, जो भाषा रहनसहन और 
आबादी की दृष्टि से राजस्थानी'है । नारा के तठ से रजास्थानी की सीमा 
खैरपुर रियासत की दक्खिनपूरश्नी सीमा के साथ साथ घूमती हुई उत्तर 
मुड़फकर जैसलमेर राज्य में प्रविष्ट होती है। उक्त राज्य के शाहगढ़, घाटरू 
और तथणोट के प्रदेश राजस्थानी-भाषी नहीं हैं| वहाँ जैसलमेर के लगभग 
बीस मील उचर तक सिन्धी भाषा घुस आई है। तणोट के उत्तर किशन- 
गढ़ को राजस्थान में रखते हुए हमारी सीमारेखा बहावलपुर रियासत 
में प्रविष्ट होती ओर इसलामगढ़, बीजणोट, रूकनपुर, खानगढ़ भादि 
बस्तियों को भीतर लेती हुईं मोजगढ़ पर हाकड़ा के सूखे थाल से जा 
लगती है। | 
मोजगढ़ की बस्ती मुखतान से बहावलरूपुर ओर पूंगल होकर बीका- 
नेर आनेवाले पुराने रास्ते के प्रायः ठीक आषे पर है । वहां से हमारी 
सीमारेखा हाकड़ा के साथ साथ बीकानेर राज्य में घुसकर अनूपगढ़ 
. और सूरतगढ़ होती हुई हिसार जिले में सिरसा तक जा पहुँची है। 
बीकानेर राज्य का भटनेर ( हनुमानगढ़ ) प्रदेश पंजाबीमाषी है । 
सिरसा ( प्राचीन शैरीषक ) महत्व का स्थान है। हाकड़ा नदी 

प्राचीन काल में सरस्वती और माक॑ण्डेय की धाराओं के मिलने से बनी 
थी। उनका संगम सूरतगढ़ से कुछ ऊपर रामापुरा पर होता था | 
< आजकल माक॑ण्डेय सिरसा तक पहुँचकर ही मरुभूमि में छुम्त हो जाती है । 
सिरसा के करीब बीस मील पूरब से हमारी सीमारेखा एकाएक 

- दक्खिन धूम जाती ओर हिसार जिले के पब्छिमी अंचल ( चायल- 

.बाड़ा पट्टी ) को भीतर लेती हुई प्रायः ८५ मील तक सीधे दक्खिन- 
... पूरव जाकर छोह्गारू के १६ मील पूरव जा पहुँचती है | वहाँ से वह फिर 
/ एकाएक पूरब घूमती और दिल्ली के दब्खिनपब्छिम पाल्म को जा 
_ छूती है| पालम के पास से वह फिर दक्खिन घूम्न॒ती और गुढ़गाँवाँ.. 
- जिले को बीचोंबीच फाटती हुईं भरतपुर रिवासत की पत्छिमी सीमा. 


)। हमारा राजत्थान अध्याय १. 


बर अखेगढ़ तक चली जाती है। छोहारू, झज्र, रेबाड़ी और नारनोल 
प्रदेश, बल्लमगढ़ और पलवल तहसीलों को छोड़ समूचा गुड़गांवां जिला 
तथा भरतपुर राज्य का कामा ओर डीघ से पच्छिम का अंश, जो कि 
अलवर रिसायत के पूरब छगा है, राजस्थानी क्षेत्र में आता है । गुड़गांवां 
की वल्लमगठ और पलवल तहसीलें तथा भरतपुर राज्य का शेष अंश 
ब्रजभाषी है | 

अखेगढ़ से राजस्थानी की सीमारेखा पच्छिम घूम कर अलवर राज्य 
की दक्खिनी सीमा के साथ-साथ वाणुगंगा के उत्तर के पहाड़ों की तलहटी 
में होती हुई अलवर के दक्खिन-पच्छिमी छोर तक आती और वहाँ से 
एकाएक फिर दक्खिन घूम बनास-मोरल-संगम तक प्रायः सीधी चली 
जाती है। वनास नदी इस संगम के आगे सीधे दक्खिनपूरव प्रायः चालीस 
मील जाकर चम्बल में मिली है। यहाँ त्रजमाषा ने अपना एक फाना 
बनास के पार राजस्थानी में घुसा दिया है जिसके कारण हमारी सौमा- 
रेखा टॉक रियासत के अलीगढ़ प्रदेश की पूरवी सीमा तक घूम कर बनास- 
चंबल-संगम पर लौटती है। वहाँ से वह प्रायः सीधे पूरत्र बढ़कर ग्वालियर 
राज्य के  .वपुर जिले को बीचों-बीच काटती उसकी पूरबी सीमा, श्र्थात्‌ 
ग्वालियर हर के प्रायः पचास मील दक्खिनपच्छिम तक जा पहुँचती 
है | इस प्रकार भरतपुर राज्य का मुख्य भाग, समूचे धोलपुर और करोलौ 
राज्य, तथा जयपुर राज्य का टोडाभीम, बाँदीकुई, द्योसा, बामनावास, 
हिंडोन, गंगापुर वाला पूरबी प्रदेश एवं रणथंभोर सवाईमाधोपुर का 
प्रदेश भी अजमाषा के क्षेत्र में चला जाता है।... 

शिबपुर ज़िले के पूरवी छोर से हमारी सीमा लहरदार रेखा में दक्खिन- 
दक्खिन-पूरव ठीक नमंदा नदी तक चली गई है | ईसागढ़ के पूरब चन्देरी 
के पहाड़ों की पच्छिमी तलेटी छूती वह बेतवा की उपरली धारा पार कर 
... भेलसा रायसेन भोपाल को भीतर लेती, होशंगाबाद जिले के उत्तरपूरवी 
... कोने के सामने नम॑दा से जा लगती है । वहाँ से नमंदा के बढ्ाव के साथ ' 
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साथ गंजाल-नमंदा-संगम तक आकर नमंदा को लॉघ, गंजाल के साथ- 
साथ ऊपर चढ़, वह महादेव पहाड़ियों के पच्छिमी अंश का घेरा करतो 
हुईं बेतूल और छिन्दवाढ़ा के बीच ताप्ती के लोतों को जा छूती है । 
सिरसा के पास सरस्वती कांठे से ताप्ती के स्रोतों तक यो राजस्थान 
की पूरवी परिक्रमा होती है। बीच-ब्नीच के कुछ घुमाबों को छोड़ यहाँ 
हमारी सीमारेखा की दिशा लगातार दक्खिन-दक्खिन-पूरब है । तासी के 
स्रोतों से हमारी दक्खिनी परिक्रमा शुरू होती है। बुरहानपुर तक ताप्ती 
के साथ-साथ जाकर सातपुड़ा के चरणों के साथ बढ़ते हुए उसका मार्ग 
सारंगखेड़ा पर फिर ताप्ती से जा लगता है और कुकुरमन्दा तक उसके 
साथ जाकर उत्तर घूम जाता है। द्ाहदा, तलोदा, धरगाँव और काठी 
बस्तियों को अपने श्रन्दर लेती हुई हमारी सीमारेखा फिर नमंदा पार करती 
और गुजरात के रेवाकांठे, पंचमहाल तथा महीकांठे को बांये रखते हुए. 
अलीराजपुर, मोबुआ, बाँसवाडा, ड्रूंगरपुर और मेवाड़ राज्यों की वर्तमान 
सीमाओं के साथ-साथ गुजराती की अधंपरिक्रमा कर, आबू के नीचे 
पच्छिमी बनास नदी को लाँधती और सीधे पच्छिम बढ़ती हुई लूणी तक 
पहुँचती है | यों जोधपुर राज्य के सांचौर ज्ञिले के दक्खिन सटे हुए बनास 
काँठा एजेन्सी के धनेरा और थराड़ प्रदेश भी राजस्थानी क्षेत्र में आते हैं। 
लूनी का मुहाना हमें कच्छु के रण में पहुँचा देता है, जिसके उस 
पार थर-पारकर का ग्रदेश है। उसमें सिन्‍्ध की पूरवी धारा नारा तक के 
समूचे उमरकोट प्रदेश में राजस्थानी बोली जाती है सो कहा जा चुका है । 
नारा के पूरव और पच्छिम भूमि का अन्तर भी स्पष्ट दिखाई देता है। 
पूरव तरफ अर्थात्‌ राजस्थानी क्षेत्र में रेत के ऊँचे ऊँचे धोरे ( रेतीले . 
. डिब्बे ) चले गये हैं। पच्छिम तरफ समथर मिट्टी का मैदान है। 
$१, एक जातीय भूमि के रूप में राजस्थान की पहचान 


हे | द .._ राजस्थानी की उक्त परिक्रमा में उसके पच्छिम में सिन्ची और उत्तर- क्‍ कु दा 


दर हमारा राजस्थान अध्याय १, 


पच्छिम ( बह्ावलपुर रियासत ) में हिन्दकी भाषा है। सिन्धरी का क्षेत्र 
प्राचीन-काल में सीबीर देश कहलाता था और हिन्दकी का सिन्धु देश | 
पच्छिमी पंजाब की भाषा के नाम के रूप में हिन्दकी शब्द की पहचान 
ओर उसकी यह व्याख्या श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की की हुई हेक़ । अवृपगढ़ 
से सिरसा तक हमारी उत्तरी सीमा के साथ-साथ पंजाबी चली गई है। 
फिर सिरसा से पालम तक उत्तरपूरवी सीमा पर हरियाने की बांगरू बोली 
है | पालम से चंत्रल तक ब्रजभाषपा और चंत्रल से ताप्ती तक लगातार बुंदेली 
बांगरू ब्रजमापा और बुन्देली तीनों हिन्दी की ही बोलियाँ हैं । राजस्थानी 
की दक्खिनी सीमा लगातार मराठी से लगी हे ओर दक्खिन-पच्छिमी 
गुजराती से | 

यों सिन्‍्धी, हिन्दकी, पंजाबी, बांगरू, ब्रजमापा, बुन्देली, मराठी और 
और गुजराती से घिरे इस महाप्रदेश की भाषा एक ही राजस्थानी है, यह 
बात भारतीय भाषाओं के पयवेक्षक सर ज्यौज्ज ग्रियसन ने पहले-पहल 

पदचानी थी । परन्तु इसे एक जातीय भूमि अर्थात्‌ इतिहास और संस्कृति 

की दृष्टि से भी एक इकाई के रूप में सर्वप्रथम पहचानने का श्रेय प्रोफेसर 
जयचन्द्र विद्यालंकार को है। | 

हिन्दी की विद्यमान बोलियों के क्षेत्र प्राचीन जनपदों के ग्योतक हैं 
इस सचाई को सबसे पहले श्री धीरेन्द्र वर्मा ने पहचाना और प्रकट किया 
था ( १६२३ ) | वर्माजी हिन्दी ( खड़ी बोली और ब्रजमाषा ) के विकास 
को टटोलते समय अनायास ही इस परिणाम पर पहुँचे थे । किन्तु उन्होंने 
तब यह नहीं जाना कि इस सिद्धान्त के रूप मं भारतीय इतिहास की कितनी 
_ बड़ी सचाई को उन्होंने खोज निकाला था। श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार ने 

# भारतभूमि और उसके निवासी ( १६३१ ), ए०. २१६-२२१ | 

+ वहीं, पृू० २१०, “इस प्रकार अब मेरी लगभग निश्चित धारणा 
है कि राजपूताना और मालवा मिलाकर एक राजस्थान प्रान्त 
गिनना चाहिए |” 
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भारतभूमि और उसके निवासौ” सें भारतीय इतिहास के भौमिक और 
आर जातिक़ृत आधारों को ट्टोलते हुए भारत के विभिन्न-भाषी क्षेत्रों 
का परिशीलन एवं पुराने जनपदां की भीमिक व्थिति आर ऐतिहासिक 
विकास का मनन कर यह दर्शाया कि आधुनिक बोलियों के क्षेत्रों की प्राचीन 
जनपदों से एकरूपता का सिद्धान्त न केवल हिन्दी इलाके पर प्रत्युत सारे 
भारत पर---यहाँ तक कि अ्रफगानिस्तान और पामीर पर भी--लागू होता 
है, ओर कि भारतीय राष्ट्र का समूचा इतिहास उसके इन भाषा-जनपदों 
के विकास और पारस्परिक संबंधों के समन्वय की प्रक्रिया का इतिहास है। 
उन्होंने भारत के प्रत्येक भाषाजनपद का संक्षिप्त ऐतिहासिक दिग्दशन उस 
ग्रन्थ में किया और उसी सिलसिले में राजस्थान को भी एक जातीय भूमि 
के रूप में पहचाना | 


९.४ राजस्थानी की वोलियाँ 


भारतीय भाषाओं के पयवेक्ञक सर ज्योर्ज ग्रियसन के अनुसार राज- 
स्थानी की मुख्यतः चार बोलियाँ हैं--- 

(१ ) मारवाड़ो या पच्छिमी राजस्थानी, जो समूचे मारवाड ( जोध- 
पुर बीकानेर और जैसलमेर राज्य ) की भाषा है। सिन्ध के थर-पारकर, 
बहावलपुर में मोजगढ़ तक के प्रदेश, सिरसा दिसार ओर भिवानी के 
दक्खिनी प्रदेशों, एवं जयपुर के उत्तरी अंश ( शेखावाटी ) और मेवाड़ 
की बोलियाँ भी मारवाड़ी की ही उपबोलियाँ हैं | 

( २ ) उसके पूरव हिन्दी क्षेत्र से सगी मेबाती, जो वर्तमान अलवर 
राज्य और उससे लगते हुए रोहतक-गुड़गाँवा जिलों के अंशों में बोली 
जाती है ओर प्राचीन मत्स्यदेश की सूचक है । 


क्न- 


# ग्रभी हाल में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अलवर मरतपुर करौली और 
धौलपुर को मिलाकर एक “्रत्स्य प्रदेश” बना दिया है, वह ठीक नहीं 
है। भरतपुर, करोली, धौलपुर की त्रजभाषी जनता में उसके खिलाफ 


य्य हमारा राजस्थान अध्याय १, 


(३) पूरबी राजस्थानी या ढूँढाड़ी, जो मेवाती के दक्खिन 
झोौर जजभाषा के, पच्छिम और दक्खिन फैली है । इसकी मुख्य 
उपबोली जयपुरी जयपुर किशनगढ़ और अजमेर मेसवाड़ा के उत्तरपूरवी 
अंश तथा टोंक में चलती है। बूंदी कोटा कालावाड़ तथा शोपुर नरवर 
के राजस्थानी अंगों की बोली हाड़ोती मी ढ्ंढाड़ी की ही एक उपवोली है । 

(४ ) मालवी, जो सिन्ध वेतवा और चंत्रल के उपरले काँठों श्रर्थात्‌ 
ईसागढ़ से घार तक तथा रायसेन भोपाल से मंदसौर नीमच तक के 
प्रदेशों की बोली है | धार के दकिखिन मध्य नमंदा काँठे की बोली नीमाडी 
भी इसी की उपबोली है । 


९५. भीली “भाषा” की समस्या 


ग्रियसन ने इनके अतिरिक्त दक्खिनपच्छिमी पहाड़ों में रहने वाली 
भील आदि जातियों की बोली को राजस्थानी से त्रिलकुल अलग एक 
स्वतंत्र भाषा माना है। ग्रियर्सन के अनुसार उसका ज्षेत्र अजमेर के 
दक्खिन पहाड़ों में मेरवाड़े की सीमा से शुरू होकर मेवाड़ के समूचे पहाड़ी 
भ्रदेश, डे गरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ और रतलाम तक अर्थात्‌ समूचे 
आड़ा वला# ओर उसके आगे मालवे के पहाड़ों, मध्य-नर्मंदा काँठे 


जो आज सामान्य असन्तोष दिखाई देता है, वह स्वाभाविक है | वस्तुतः 
ब्रजभाषी अंश मत्स्य का अंग न कभी पहले रहा, न अ्र+ स्थिर रूप से बना 
रह सकता है। जनता की मांग अपना फल अवश्य लायगी | 
# राजस्थानी में वल या वली का अ्रथ है पहाड़ या पहाड़ी | श्राडा इस 
शंखला का नाम है और कदाचित्‌ पूरवी और पब्छिमी राजस्थान में 
_ इधर से उधर जाने में मुख्य बाघा होने से इसे यह नाम दिया गया है। 
रोमन में वर्णोच्वारणनिदशक मात्राओं के अभाव तथा 'र 'ड? और “ल? 
लू? ध्वनियों में विवेक करने वाले चिह्नों के अभाव के कारण अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे अशानवद इसे “अरबली' पढ़ते हैं, अतः आजकल “पढ़ेलिखों? 
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ओर सातपुड़ा तक फैला है। इस प्रकार राजस्थानी प्रान्त के बीच यह 
दूर तक पद्चर सा घुसकर उसे लगभग दो भागों से बॉँट देता है। 
यदि ग्रियसन का उक्त मत ठीक हो तो राजस्थानी भाषा का एक प्रान्त 
बनने में यह सबसे यईी समस्या है। राजस्थानी की भीमिक अ्रविच्छिन्नता 
7सके रहते नहीं हो सकती | 
श्री जयचद्ध विद्यालंकार ने अपने अन्ध “भारतमूमि श्र उसके 

निवासी” म॑ इस समस्या पर भी आज से ५७ बय पूतर विचार किया 
था। ब इस परिणाम पर पढ़ेंच थे के भीली काई स्वतंत्र भाषा 
नहीं है, उसका मुख्य अंश राजस्थानी से गिना जाना चाहिए। 
सन्‌ १६३४ में लिखे और १६३७ मे प्रकाशित श्री रामकृष्ण परमहंस 
शताब्दी स्मारक ग्रन्थ ( कल्चरल देरिटेज आफ इंडिया ) के अपने अंग्रेज़ी 
लेख “रंजिनल ऐंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर आव इंडिया ”-भारत की प्रादेशिक 
और भापाक्ृत बनावट-मे भी उन्होंने वही विचार प्रकट किया। सन्‌ १६४२- 
४३ में उन्होंने भारतवर्ष के जनपदों वी सीमाओं की समस्याओं के विषय 
में फिर बड़ी बारीकी से अध्ययन और विचार किया | लेखक सन्‌ १६३३ 
में प्रो० जयचन्द्र का शिष्य बनकर रहा था। तब से उनके बराबर आगे 
बढ़ते अध्ययन मनन से उसने लगातार संपर्क रक्खा है। सन्‌ १६४२- 
४३ के जनपदसीमा-समस्या-अ्रध्ययन में वह भी उनके साथ सम्मिलित 
रहा । श्री जयचन्द्र विद्यालंकार राजस्थानी-भीली समस्या का ठीक-टीक 
समाधान कर चुके हैं। उनके अन्तिम अध्ययन के फल सन्‌ १६४३ से 
४६ तक उनके जेल में बन्द रहने और उसके बाद से अ्रत्र तक अपने 
काम पर नलग सकने के कारण प्रकाशित नहीं हुए.॥ 
में भ्रमवश उसका यह अशुद्ध रूप ही प्रचलित हो गयाहै । परन्तु राजस्थानी 

साहित्य में इसका इसी रूप में उल्लेख आता है। देखिये, राजपूताने 
का इतिहास, १ ममाग, द्वि० संस्क० ( १९२७ ), प्० ४; मोतीलाल 
मेनारियाकृत “राजस्थानी साहित्य की रूप-रेखा”, प्रृ० १॥ 
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गत चार वर्षो से लेखक ने अपने मित्र “राजस्थानी साहित्य की रूप- 
रेखा” के लेखक श्री मोतीलाल मेनारिया को भी इस समस्या के रूप से 
ओर श्री जयच-्द्र विद्यालंकार द्वारा किये गये इसके सुलभकाव से परिचित 
कराया है ओर उसका विगतवार अध्ययन आरम्म किया है | इस समस्या का 
और प्रान्त के स्वरूप ओर इतिहास की ऐसी ही अन्य अनेक समस्याओं 
का अन्तिम रूप से निप्टारा करने एवं राजस्थानी की सीमाओं का टीक- 
ठीक निर्धारण करने का काम काफी अध्ययन और प्रयत्न की अपेक्षा करता 
है जिसके लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय खोजसंस्था की तुरन्त आाव- 
श्यकता है। हम अपने अध्ययन के पूरे परिणाम वैसी किसी सुविधा की 
व्यवस्था होने तक अभी प्रकट करने में ग्रसमथ हैं। यहाँ मोटे तौर पर 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि दरअसल ग्रियसन की यह भीली कोई 
प्रथक भाषा नहीं, न उसे ठीक-टीक एक बोलीविशेष ही कहा जा सकता है। 
वास्तव में वह अपनी पड़ोसी राजस्थानी की विभिन्न बोलियों की उपन्नोलियों 
का समुच्नय मात्र है, जिसे न जाने क्‍यों ग्रियसन ने एक प्रथक भाषा का रूप 
देने का यत्र किया है। तो भी ग्रियसन की इस नयी भाषा के मुख्य स्थान 
ड्रॉगरपुर बाँसवाड़ा प्रतापगढ़ आदि के प्रदेश का राजस्थानी नाम बागड़ है, 
अतः बागड़ी के रूप में हम इसे राजस्थानी की पॉचवी बोली मान सकते हैं । 


९६, राजस्थानों भाषा का पड़ोसी भाषाओं से संबंध 


राजस्थान की ये बोलियाँ मुख्यतः तिन्‍्धी पंजाबी और हिन्दी ( खड़ी 
बोली और जजभाषा ) के गुजराती में दलते रूप हैं। मारवाड़ी पर सिन्धी 
हिन्दकी और पंजाबी का काफ़ी प्रमाव है। उसी तरद्द मेवाती पर खड़ी 
बोली का, पूरत्री राजस्थानी या दूंढाड़ी पर ब्रजमाषा का तथा मालवी पर 
ब्रज ओर बुन्देली का। दक्खिन-पच्छिमी राजस्थानी या बागढ़ी ( ड्रंगरपुर 
बांसवाड़ा की बोली ) और दक्खिनी मारवाड़ी ( सिरोही-सांचौर की बोली ): 
गुजराती से विशेष प्रभावित हैं | 
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पूरवी राजस्थानी में कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं, जैसे सत्तावाचक वतमान 
क्रिया के लिए “छै”” का प्रयोग, जिनका संबंध, पासपड़ोस की राजस्थानी 
खड़ी बोली, वजभाषा या बुन्देली में न मिलकर, पहाडी-गढ़वाली कुमाऊँनी 
ओर गोरखाली---, मैथिली और गुजराती जैसी दूर की भापाओं से है । वैसे 
उसपर ब्रजभाषा का काफ़ी प्रभाव हे । जयपुरी की ही उपबोली हाड़ोती 
है। उसमें और बागढ़ी में भी इसी प्रकार कुछ विशेषतायें ऐसी हैं जो 
पड़ोस की अन्य बोलियों में नहीं मिलतीं, जैसे हाड़ोती में कुछ शब्द ऐसे 
मिलते हैं जिनका राजस्थानी या हिन्दी की अन्य किसी भाषा से सम्बन्ध 
नहीं मालूम होता | संभवतः वे प्राचीन काल और मध्य काल की सन्धि में 
पच्छिम भारत या मध्य एवियां से आकर बसी किन्हीं विंदेशी जातियों 
द्वारा वहाँ लाये गये हैं | इसी प्रकार बागड़ी और “भीली? प्रदेशों में आदि 
सकार का हकार में बदल देने तथा दकार चकार और जकार का 
उच्चारण सकार# से मिलता जुलता करने की अत्यधिक प्रवृत्ति की व्याख्या 

वहाँ शक प्रमाव की निदशक मानी गईं है+। 


क>5 
० आ 3३७ कर जज हें: सलाउलननत+ + कक न" क- +अ+-जजण>म 


# इस उच्चारण को व्यक्त करने के लिए “च! निशान उचित होगा । 

 दे० डा० सुनौति कुमार चाढद्ज्या के दिन्दी विद्यापीठ उदयपुर 
सूरजमल आसन! पर से दिये गये जनवरी १६४७ के भाषण ( ये मापख्‌ 
अभी तक अप्रकाशित हैं )! राजस्थान के इस भीली प्रदेश में मीणों की 
संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें साधारणतः लोग भील ही समर लेते 
हं। मीणा, मेव, मेर, (मिदिर) आदि असल में शकों की जावियाँ थीं 
जिनका भील आदि वनवासी जातियों से सम्मिश्रण होने से ही ये मीणे बने 
हैं। राजस्थान में ये मीणे काले? कहलाते हैं और उनके मुकाबले में 
ऊजल मीणे भी हैं, जिनका संबंध परस्पर नहीं होता | शकों का आधिपत्य 
राजस्थान के इस प्रदेश पर बहुत काल' तक रहा यह बात दाँसवाड़ा रियासत 
के सरवाणियाँ नामक स्थान से मिले शक क्षत्रपों के सिक्‍कों के एक बढ़े 
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इनके अतिरिक्त सांसी, कजर, बनजारे, वालदी, ओड़, दाडी, गाडोल्ये 
लोहाये, गूजर आदि खानाबदोश और पशुपालक जातियों की बोलियाँ 
भारत भर सें सवत्र राजस्थानी से सम्बद्ध हैं। कश्मीर हजार स्वात आदि 
भारत के उत्तरपच्छिमी सीमा-प्रदेशों म॑ जो गूजर बारह तेरह शताब्दियों 
से बसे हैं, वे आज सी एक राजस्थानी बोली ही बोलते हैं | रेलपथ बनने 
से पूव यातायात के साधन मुदृस्या करना, सामान इधर से उघर टोकर 
ले जाने के साथन पशु आदि पालना, गाडियें झ्रादि रखना और दूर 
देहातों में दस्तकारी शिल्प ग्रादि की आवश्यकताएँ पूरी करना इन जातियीं 
का मुख्य धन्चा था। अपनी भोमिक स्थिति के कारण उत्तर भारत तथा 
सिन्ध कांठे से गुजरात के बन्‍्दस्गाहों शौर दक्खिन का जाने वाले प्रायः 
सभी मार्गों के इस प्रदेश में दाकर जाने से यहाँ के निवासियों का भारत 
के व्यापार में सदा से प्रमूष स्थान रहा है, अतः व्यापारियों की तरह 
यातायात के साधन ओर मजदूरी मुहस्या करनेवाली इन जातियों का भी 
इस प्रदेश मूलक होना स्वाभाविक है । 


४७, राजस्थान की भूमि 


भौमिक दृष्टि से राजस्थानी बोलने वालों के इस समूचे भूभाग को 

कई भागों और उपभागों में बाँटा जा सकता है। 
ग्र. मरु-जांगल 

राजस्थान के बरीचॉबीच आडा वला की »“ंखलाएँ दिल्ली से 
सिरोही तक ईशान से नेक्रत्व काण में फैली हैं, जो इसे क्रमशः 
पच्छिमोत्तरी और दक्खिनपूरवी इन स्पष्ट दो भागों में विभक्त करती 
हैं। इनमें पत्छिमोत्तर ( मारवाड़ बीकानेर और जैसलमेर ) का प्रदेश, 
जो प्रायः समथर मेदान ओर मरुस्थल है एक समचतुप्कोण समचतुभुज 
टेर से स्पष्ट विदित है। मेवाड़ मेरवाड़ा और मेबात नाम भी यहाँ कभी 
उन तल्वों कौ प्रधानता के ही सूचक हैं | 
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( आयत ) के आकार का है। उसकी एक भुजा आड़ा वाल की ऊँची 
दीवार है, जो पच्छिमी मस्स्थल की रेत को पूरब ओर फैलने से रोके हुए. 
है। पच्छिमी राजस्थात के मरुस्थल का दकिखनी अंश मरे या मारवाड़ 
है | उत्तरी अंश ( बीकानेर ) का पुराना नाम जांगल है । 
है. मेवात और हूँढाड़ 

आडा वला की पहाड़ी दीवार उत्तर म॑ अपेक्षाकृत कम ऊँची और 
छिल्न भिन्न दशा में है। दिल्‍ली से नारनोल और खेतड़ी तक तो यह बहुत 
कम ऊँची पहाड़ियों ओर मंदान म॑ एकाएक उठे इधर-उधर छितरे अकेले 
टीलों के रूप में ही नजर आती है। परन्तु खेतडी से दक्खिन दाँता, रींगस 
और सामोद तक इसने एक ऊँची पवतमाला का रूप धारण कर लिया 
है जिसके कारण पूरब का अलवर राज्य या मेवात अत्यन्त दुर्गम पहाड़ी 
प्रदेश हो गया है । 

रींगस से अजमेर तक यह झूंखला फिर हूटी फूटी है ओर इसकी 
चौड़ी घाटियों के रास्ते पच्छिमी मरुस्थल की रेत ने पूरब की तरफ घुस 
कर सॉभर से बनास तक के प्रदेश को अपेक्षाकृत सजल रेगिस्तान की सी 
शकल दे टी है। अरब सागर से उठी दक्बिन-पब्छिमी हवाएँ जो गरमियों 
में कच्छु के रण तथा लूणी के पेटे की खार को उड़ाकर लाती हें, पहाड़ों 
से टकराकर यहाँ के प्रदेश में नमक की काफी वर्षा कर देती हैं, जो वर्षा- 
जल में घुल कर साँभर के प्रसिद्ध आकर में इकट्ठा हो जाता है । जयपुर 
के पास आमेर की पहाड़ियों से घोंध ( घुन्धु ) नदी निकल कर बनास में 
मिलती है | उसके नांम से यह सारा प्रदेश दूँठाड कहलाता है। इसी का 
दक्खिनी बढ़ाव हाड़ौती ( बूं दी कोय भालावाड़ ) है। मेवात और शेखा- 
वाटी के बीच ऊँचे पहाड़ों से निकलने वाली नदी बाणगंगा मेवात और 
द्ँटाड के ब्रीच की सीमा रेखा है | 
.. साभर के दक्लखिन पुष्कर अजमेर की पहाड़ियाँ फिर ऊँची उठी हैं। 
झजमेंर के दक्खिन उनकी वह धार टूट कर फिर ब्यावर के दक्खिन से 
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लगातार ऊँची होती गई है, और मारवाड़ के मसुस्थल के सिरे पर एक 
ऊँची दुरारोह पहाड़ी दीवार सी खड़ी हैं। मारवाड सिन्च तथा गुजरात 
काठियावाड़ की तरफ से आनेवाले सभी रास्ते अजमेर ब्यावर के बीच की 
इस चोड़ी घाटी से ही होकर गुजरते हैं। दक्खिन-पूरत्र मेवाड़ मालवा तथ 
हूंढाड हाड़ीती से आनेवाले मार्गों का भी यही नाका है, जिसपर पुराने 
जमाने में अजमेर के गढ़ बीटली ( तारागढ़ ) का पहरा था और अत 
नसीराबाद की छावनी का है। अ्रजमेर मेरवाड़ा इस प्रकार राजस्थान का 
एक शअ्रत्यन्त महत्वपूर्ण नाका है, ओर राजस्थान के तीन मुख्य विभागों--- 
मारवाड, मेवाड़ ओर दू ठाढ़--के बीचोंब्रीच होने से उसका सामरिक ओर 
शासन की दृष्टि से बढ़ा मूल्य है | इसी से वह एक अरसे से राजस्थान की 
कुंजी समभा जाता है । 
उ. मेवाड़ ओर वागड़ 

आडा वला ४खला व्यावर से दक्खिन फिर ऊँची उठ कर दाँता 
पालनपुर तक एक धार में बिना किसी तोड़ के चली गई है। आबू 
साधारणतः उसकी सबसे ऊँची चोटी समझा जाता है, जिसके गुरु शिखर 
की ऊँचाई समुद्र-सतह से ५६५० फुट है। पर आबू वास्तव में आडा 
ब)» की मुख्य शंखला से अलग पच्छिमी रेगिस्तान के मैदान में घरती को 
काड़कर एकाएक ऊंचा उठा शिखर है। आडा वला की सबसे ऊँची मुख्य 
धार कुंमलगढ़ ( ३५६८ फुट ) से लेकर गोगूँदा तक गई है, और गोगूँदा 
से १५ मील उत्तर जर्गा का पहाड़ ( ४२१५ फुट ) उसकी सब्रसे ऊँचौ 
चोटी है। उसके दक्खिन यह धार फिर नौची होती हुई दाँता पालनपुर 
ब्रक जाकर समाप्त हो गई है । उसके पच्छिम दक्खिनी मारवाड़ में अनेक 
केचे नीचे रेतीले लाल पत्थर के पहाड़ी टीले आबू की माँति जहाँ तहाँ 
रेगिस्तान के सम तल से अपना सिर उचकाये हैं। मारवाढ़ के जालौर 
श्राँचोर भीनमाल सिवाणा मण्डोवर जोधपुर आदि अनेक दुर्ग इन्हीं टीलों 
बर बने हैं। अजमेर से आडावला और आधू की छाँह में होकर जाने 
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वाले गुजरात काठियावाड़ के मुख्य रास्तों तथा सिन्ध से मारवाड और 
पूरी राजस्थान की तरफ आने वाले मार्गों के नाकों की देखभाल करने के 
कारण ये दुर्ग विशष सामरिक महत्व के हैं । 

गआडा वला “४खल। के ये पहाड़ पब्छिम म॑ रेगिस्तान की तरफ़ तो 
मैदान से एकाएक ऊँचे उठे हैं, जहाँ उनके ऊँचे-ऊँचे ढांग अत्यन्त 
दुर्गम है| पर पूरतर और दक्खिन तरफ उन्होंने अपनी अनेक कम ऊँची 
क्रम ।; दालू बाहें फैला रक्‍खी हैं जिन्होंने उस समूचे प्रदेश को उत्तर-पूरव 
ओर दढलते एक पठार का रूप दे दिया है। बनास और उसकी मुख्य 
धाराएँ इन्हीं बाहों के बीच की दूनोंक से निकलकर बहती हैं | इसी प्रकार 
की एक पहाड़ी घार उदयपुर के सामने से पूरब को फट कर छोटी सादडी 
प्रतापगढ़ जावरा की ओर अधरवृत्ताकार घूमती हुईं दक्खिन ओर भ्कुक- 
कर सैलाना तक पहुँच मालबरे के पहाड़ों से जा लगी है। इस धार से 
उसकी एक और बाहीं नीमच के पास से फव्कर उत्तर-पूरथ बढ़ती और 
चंत्रल के प्रसवणतन्षेत्र को बनास के प्रखवणत्षेत्र से अलग करती हुईं आढ़ा 
की रीढ़ के समानान्‍्तर चली जाती है। इसकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ 
पूरव की तरफ़ समानान्तर रूप में कंघे के दांतों की तरह मालवा और 
हाड़ोती के पठारों की ओर बढ़ी हुई हैं। मध्य और पूरबी राजस्थान में 

# दून शब्द संस्कृत द्रोर्शा का अपश्रंश है, जिसका सामान्य अर्थ होता 
है ऊँचे किनारों वाला चौड़ा जलपात्र ( दोना, कठोती ) | पहाड़ों के बीच 
में नदियों के साथ-साथ दूर तक भीतर गई धरती के लिए भी द्रोणी एक 
पारिभाषिक शब्द है जिसका अपश्नंश दून हिन्दीक्षेत्रों में देहरादून आदि के 
रुप में प्रयुक्त होता है। देखिये “भारतभूमि” पृ० ११०; “भारतीय इतिहास 
की रूपरेखा” ( १६३३ ), 7० ७, तथा उत्कीणलेखांज्ञलिः, २ य संस्क० 
€ १६६६ वि० ), १० १६ । “पव॑तान्तरे स्थिता कृष्यभूमिद्रोंयीत्युव्यते ।* 
यायु पुराण १३६; ३२३; १६७, १, ऐे८१ । ( वहीं उद्घृत )। 
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एक दुद्दरी दुर्गपंक्ति इस पहाड़ी कंघे के कगारों पर बनी है। उसकी 
पब्छिमी पांत चित्तौड़, मांडलगढ़, जद्याजपुर, बू दी आदि के गढ़ों द्वारा सूचित 
है, एवं पूरवी पाँत रामपुरा, जाठ, खेड़ी रतनगढ़, भेंसरोडगगढ़, कोटा, 
इन्द्रगढ़, रणथम्भोर, उतगीर, बयाना आदि किलों से | ब्रज और बुन्देल- 
खंड से हँदाड़ ओर मालवा के रास्ते चम्बल और बनास कांठों में से होकर 
मेवाड़ और गुजरात जानेवाले सभी रास्तों पर यह चौकसी करती है। 

आडा वला की मुख्य रीढ़ और उसके समानान्‍्तर फेली इस बाँहदीं के 
ब्रीच आडा वला की गोद का बनास नदी का समूचा उपरला प्रखवण्षेत्र 
तथा इस बाहीं के पच्छिम चंत्रल-तट का प्रदेश मेवाड़ है । इसे मुख्य रूप 
से बनास अपनी सहायक गंभीरी वेइव कोठारी खारी आदि धाराशओ्रों से 
सींचताी है | गोगूँ दा ओर उदयपुर के द्क्बिन आडा बला को मुख्य धार 
और सादढ़ी वालो आधी गोल धार के रूप में वीगसन-सुद्रा में एक 
घुटना मोडकर टिके उसके दोनों पावों की छाया से बसा मेवाड़ का सधन 
जंगलों से ढका प्रदेश--भोमट, छुपन, कांठल € प्रतापगढ़ ), ड्रेंगरपुर, 
बाँसवाड़ा---जिसे मही और उसकी सहायक सोम आर्दि नदियाँ सींचती हैं, 
बागढ़ है। इसकी आबादी मुख्यतः भील मीणों आदि वन्य जातियों की है। 

ऋ. मालवा 

राजस्थान का दक्खिनी सामान्त शुजरात के रेवाकाँठा प्रदेश के ऊपर 
से लेकर मोपाल राज्य तक पूरब से पब्छिम फैली दुद्दरी तिहरी पवत- 
श्ंसलाओं से बना है। नर्मदा नदी ने इस पवंतमेखला को दो मुख्य 
भाँगों में बाँठ रक्‍्खा है। उसके उत्तरी अंश का ग्रार्चीन नाम पारियात्र 
तथा दक्खिनी अंश का ऋत्ञ है। ऋच्ष का ही आधुनिक नाम सातपुड़ा 
है | राजस्थान की दक्खिनो सीमा, जैसा कि कहा जा चुका है, यह सात- 
पुड़ा या इससे निकलने वाली नदी तापती ही है। ताप्ती से उत्तर क्षेत्र की 
महादेव और सातपुड़ा शंखलाएँ इस प्रकार राजस्थान की दक्खिनी और 
ताप्ती के दक्विन की गर्वीलगढ़ और अजिण्ठा ंखलाएँ. महाराष्ट्र को 
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उत्तरी सीमान्त पहाड़ियाँ हैं | उन दोनों के बीच ताप्ती पर बुरहानपुर का घाट 
और उसपर चौकसी रखने वाला सातपुड़ के एक दक्खिन-पच्छिमोी कगार 
पर स्थित असीरगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग दक्खिन से राजस्थान आने वाले मुख्य 
माग की कुजी है। पारियात्र और सातपुड़ा के बीच नमंदा का बिचला 
काँठा--नीमाड --इस प्रकार राजस्थान और मद्ाराष्ट्र के वीच का सीमास्त 
प्रदेश रहा है ; जिस पर अधिकार रखने का प्रयत्न उत्तरी और दक्खिनी 
शक्तियों ने सदा से किया है | पर भाषा संस्कृति और निवासियों की दृष्टि 
से नोमाइ आज भी राजस्थानी ही है | 

नमंदा के उत्तर वाली पव॑तशंखला गुजरात के रेवाकाँठे के पूरब से 
भोपाल रायसेन तक फैली है | मही नदी के लोत इस पारियात्र शंखला 
के उत्तर-पच्छिमी टोलों पर हैं । इसको मुख्य धार से एक शाखा उज्जैन 
के पूरव बतमान इन्दौर और भोपाल राज्यों के बोच उत्तर तरफ फूट कर 
अपनी अनेक प्रशाखाओं से एक काड़ की सी शकल बनाती है। पूरबी 
सिन्‍्ध का पानी उस भाड़ की शाखा-प्रशाखाओं से रिस-रिस कर करता 
है | पारियात्र की पूरत्र-पब्छिमी धार और इस उत्तर को बढ़ी हुई बाँहों के 
बीच अधंचन्द्राकार दून का सुन्दर दन्तुरित और उपजाऊ मैदान, जिसे 
चंबल और उसकी सहायक कालीसिंध गंभीरा शिप्रा पावती आदि नदियाँ 
सींचती हैं, प्राचीन अ्वन्ति जनपद है, जो महाकवि कालिदास के शब्दों में- 

हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ 

भूलोक पर हर लाया गया स्व) का एक चमकीला ठुकढ़ा है। अवन्ति 
की इन रसवाहिनियों के खोत पारियात्र को पूरब-पच्छिम-गामिनी मुख्य शृंखला 
में हैं। अवन्ति के दक्खिन की यह पचतश्इंखला उत्तर ओर बढ़ाई अपनी 
अनेक बाँहियों से आडावछा की उसी प्रकार प्र और ८क्खिन बढ़ी 
बाँहियों का आलिंगन सा करती प्रतीत होती है। मुकुन्दग-रतलाम -दोहद 
का घाट, जो उत्तर और परत्र से मालवा होकर गुजरात जाने का मुख्य 
मांग है, इन दोनों के श्स मिला+ का ही यूचक दे । 


*०>++>- 
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हमने अ्रवन्ति या मालवे का दक्खिनी ढासना बनाने वाली पव॑त- 
शृंखला को पारियात्र कहा है। इसका आधुनिक नाम कुछ हो तो हमें 
उसका पता नहीं । परन्तु जैसा कि श्रो जयचंद्ध विद्यालंकार ने अपने 
ग्रन्थों “भारतभूमि” और “उत्कीणलेखाज्जाल” में बताया है, हमारे 
प्राचीन पुरखा पारियात्र नाम का प्रयोग केवल शंखला के लिए नहीं, 
प्रत्युत इसे ओर आडावब्छ को मिलाकर समूची पवतमाला के लिए 
करते ये | पौराणिक भुवनशाह्नियों के अनुसार, वह समूचा पावत्य क्षेत्र, 
जिसमें पर्णाशा ( बनास ), चन्दना ( संभवतः उदयपुर और चित्तोड़ के 
पास होकर बहने वाली नदी बेडच ), मही, परा ( पाबती ', चर्मण्वती 
( चम्बल ); शिप्रा, सिन्‍्धु और वेत्रवती ६ बेतवा ) के खोत हैं, पारियात्र 
था #। यदि वास्तव में देखा जाय तो बेतव। के उपरले प्रश्नवणज्षेत्र के 
रायसेनगढ़ से कुछ पूरब, जहाँ ठी आज हमारी राजस्थानी भाषा की 
सीमा समाप्त होती है, हमारे पहाड़ों का यह सिलसिला भी खतम हो गया 
है । उसके आगे दशार्णा ( धसान ) और केन नदी के प्रखवणक्तेत् 
विन्थ्य की जिस शृंखला में हैं, वह स्पट रूप से एक दूसरी पबंतमाला 
है | आरडावक्का ओर अवन्ति के दक्खिन की उक्त परवंतमाला इस प्रकार 
एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि उन दोनों को मिलाकर एक ही पवतमाला 
मानना सदंथा उचित है| 

प्राचीन भारतवासियों का अपने देश का अन्वीक्षण बहुत गहराई और 
बारीकी से किया हुआ था । अ्रत: यह बड़ी ही पते को बात है कि उन्होंने 
उस सारे पव॑त को जिसके चारों ओर कि आज राजस्थानी भाषा का ज्षेत्र 
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# पर्णाशा चन्दना चैेब सतीरा महती तथा। 
परा चमण्वती चैब विदिशा वेत्रवत्यपि | 


सिन्धु। शिप्रा हवन्ती च पारियात्राश्नयाः स्मृताः | 
वायुपुरायु, ५४. ६७-६८; उत्की्णलेखाञ्जलिः, द्वि० संस्क० 
५ १६६६ वि० ), पृ० ५० पर उद्धृत; “भारतभूमि”” पृ० ६३-६४ । 
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है, एक ही नाम दिया था। पारियात्र मंडल भारतवर्ष का एक स्पष्ट 
भीमिक विभाग भी है और भापा क्षेत्र भी | 

अवन्ति के पूरव पारियात्र को उत्तर वाली बाँदीं के पूर्वी टालों का 
पानी बेतवा के उपरले लोतों में जाता है। बेतवा का यह उपरल, प्रसवण 
सत्र, जिसमें मेलसा भोपाल रायसेन आदि की ब्रस्तियाँ हैं और जिसे अर 
पूरवी मालवा कहा जाता है, प्राचीन आकर जनपद है | उसके और अबन्ति 
के दक्खिन, पारियात्र ओर सातपुड़ा के बीच का मब्यनमंदा कांटा, जिसे 
ग्राज नीमाड कहते हैं, प्राचीन श्रनूप देश है। आकर अनूप और अवन्ति 
तथा उसके उत्तरपच्छिम आडा बला की परवी उपत्यका और चंत्रल के 
काँठे में बसा दशपुर ( दासोर या मंदसोर ) का प्रदेश मिलाकर आज 
कल का मालवा बनता है । 

मालवे का मेवाइ-मारवाड से घना आथिक संबन्ध है। मारवाड़ में 
जब कभी दुर्भिन्ष पड़ता है और वहाँ घास चारे या पानी की कमी हो 
जाती है तो वहाँ की जनता गुजरात या अन्य किसी पड़ोसी प्रदेश की तरक 
न जाकर स्वभावतः मालवा आना पसंद करती है। और सुमिन्ष के दिनों 
में भी मालवे में कृषि आदि के लिए अच्छे पशुओं की ग्रामद मारवाड़ 
मेवाड़ से ही होती है । मालवे के उच्च मध्यम और कृृपक सभी वर्गों में, 
ग्रनेक ऐसी बिरादरियाँ की बिरादरियाँ हैं, जो मेवाड़-मारवाड़ से उठकर 
अभी हाल तक वहाँ जाकर बसती रहीं हैं; श्रोर जिनके सबन्ध रिश्ते-नाते 
बराबर मेवाड़ मारवाड हाढ़ोती और दूँढाड़ में होते हैं । किन्तु राजस्थान के 
क्षेत्रों से बाहर राजस्थानियों के संत्रन्ध, सिवाय उन लोगों से जो कभी जीविका 
की खोज में यहाँ से उठकर बाहर जा बसे थे, बरहुत ही विरले होते हैं। 

आइड। वला से दक्खिनपूरव का राजस्थान का यह समूचा भूभाग 
पच्छिमी मस्स्थल की अपेक्षा अ्रधिक सजल उपजाऊ और उदब्रड़ खाबढ़ 
है। प्रकृति ने मानों उसे स्वाधीनता युद्धों के उपयुक्त रणक्षेत्र के रूप में 
दी सजा हो । 
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(८. प्रान्त का ठीक नाम राजस्थान या पारियात्र-मंडल 


भाषा की एकता और भूमि के सातत्य की दृष्टि से एक होने पर भी 
समूचे राजस्थानी क्षेत्र का कोई एक नाम हाल तक चालू न था। आगरा 
( कुरु-पंचाल-अज ) और अवध के युक्तप्रान्त के नमूने पर कुछ लोगों 
ने इसे राजपूताना ओर मालवा कहना शुरू किया था। पर राजपूताना 
नाम, जैसा कि कद्मा जा चुका है, अपेक्षाकृत नवीन और भ्रामक है, और 
सिफ तथाकथित राजपूत ज्ञाति की प्रवानता का बोधक होने से अन्य 
वर्गों को मान्य नहीं । दूसरे, राजपूताना ओर मालवा कहने से समूचे प्रांत 
की एकता का बोध भी नहीं होता । 

“राजपूताना और मालवा? के समान ही कुछ लोगों ने “मर मालव? 
नाम सुझाया है| पहली दृष्टि से शायद इसपर लोगों को एतराज भी न 
होगा | पर दूसरी आपत्ति इसके विषय में भी बनी रहती है । 


ब्राह्मणों को छोड़ राजस्थान की प्रायः समस्त जात-विरादरियाँ अपना 
उद्गम दूर या निकट के किसी काल में राजपूतों से मानती हैं। राजपूत 
शब्द से यदि इस समूचे प्रान्तवासियों का ग्रहण हो और वह किसी ज्ञाति 
या वर्ग का वाचक न माना जाय तो समूचे प्रान्त का नाम राजपूताना भी 
उतना बुरा न होगा । ज्ञातिविशेष, खास कर शासक वर्ग के नाम पर एक 
समूचे प्रदेश प्रान्त या देशविशेष के नामकरण की प्रथा भारत और विश्व 
के दूसरे प्रदेशों में भी पुरानी है। आज विश्व के एक सबसे अग्रणी राष्ट्र 
का नाम, उसकी अ्रधिकांश जनता के स्लाव होने पर भौ, किसी युग में उसके 
शासक एक जर्मन कबीले के लोगों के नाम पर रूस है। भारत में बुंदेल- 
खंड बघेलखंड रुह्देलखंड आदि नाम भी इसी तरह के उदाहरणों के रूप 
में प्रस्तुत किये जा सकते हैं| हमारे पड़ोसी प्रान्त महाराष्ट्र में भी मराठों 
की अपनी एक अलग ज्ञाति होते हुए भी उस समूचे प्रान्त के निवासी 
महाराष्ट्र कहलाते हैं । पर राजपूत नाम आज ज्षत्रियववाचक रूप में सारे 
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भारत में रूढ़ है। श्रतः इस प्रान्त के निवासियों के बाचक रूप में उसे 
नये अ्रथ में प्रचलित करना उतना व्यवद्यय नहीं है । 

प्रक्रमी मारवाडी व्यापारियों के आरज भारत भर में फैले होने के कारण 
इस प्रान्त के बाहर, इसके किसी भी प्रदेश का रहने वाला ओर कोई बोली 
योलने वाला मारवाड़ी नाम से ही जाना जाता है। अतः कुछ लोगों ने 
समूचे प्रान्त का नाम मारबाड़, बृद्त्तर मारवाड या महामारवाड़ सुझाया है | 
किन्तु प्रान्त के भीतर यह नाम प्रदेश विशेष का द्योतक है और सदियों से 
पृथक राज्यों या राजनीतिक इकाइयों में विभक्त रहने के कारण प्रान्त के 
विभिन्न प्रदेशों की आत्मचेतना बहुत तीघत्र है, अतः मारवाड़ से मित्र 
प्रदेशों की साधारण जनता अपने ऊपर मारवाड़ी नाम का थोपा जाना 
पसन्द नहीं कर सकती । 

यह सब देखते हुए हमने इस पुस्तक में इस समूचे भू भाग के लिए 
राजस्थान नाम का ही व्यवहार उचित समझा है । क्योंकि यह किसी ज्ञाति 
वर्ग या प्रदेश विशेष की महत्ता का सूचक न होकर, यहाँ की युगों से चली 
आती राजकीय दशा का द्योतक है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, हमारे 
प्रान्त के विभिन्न प्रदेशों की जनता, इतिहास के विभिन्न युगों में, अपने- 
अपने जनपद में स्वतंत्र रहने की बराबर पतक्षपातिनी रही और उसने 
प्रांत के भीतर या बाहर की किसी स्वेच्छाचारी शक्तियां राज्य को 
कमी अपने ऊपर स्थापित न होने दिया; एवं बराबर अपनी स्वाधघीनता 
का संव्ष चलाती रही | यही कारण है कि हमारे प्रान्त में आज भी 
प्रायः प्रत्येक प्रदेश में छोटे-छोटे अनेक राज्यों का अस्तित्व चला 
आता है, जो जनता की उन प्राचीन जीवित इकाइयों के जीवाश्म 
होने से आज हमें अपनी प्रगति में बाघक होते नज़र आ रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त, जैसा कि कनलटाड ने लिखा है, अंगरेज़ी राज्य के आरंभ काल 
में 'रायथान? शब्द इस प्रान्त के अधिकांश प्रदेश के लिए ठीक इन्हीं ञ्रथों 
में प्रयुक्त होता भी रहा है। उसी का संस्कृत रूप यह राजस्थान शब्द है | 
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किन्तु इससे भी ग्रधिक उपयुक्त और प्राचीनतम नाम इस समूचे 
भूभाग के लिए. शायद “पारियात्र मंडल” होगा | पारियात्र शब्द का 
प्रयोग ग्राचीन वाइमय में, जेसा कि हम देख चुके हैं, उस समूचे पहाड़ी 
सिलसिले के लिए होता था, जिसमें बनास से बेतवा तक की नदियों का 
उद्गम होता है, और जो हमारे इस प्रान्त के मेरूदरड या अस्थिपंजर के 
समान पूरव से पब्छिम ओर उत्तर से दर्किविन समूचे प्रदेश में अपनी 
शाखा प्रशाखाओं के साथ फैला हुआ है और हमारे समूचे आशिक राज- 
नीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है | अ्रतः राजस्थानी 
भाषा का ज्षेत्र टीक पारियात्र मंडल है। भौमिक द्ार्थिक ऐतिहासिक 
प्तांसकतिक और जातीय दृष्टि से वह एक पूरी इकाई है ! 


दूसरा अध्याय 


ग्राचीन राजस्थान 
( लगभग ५४४० इ० तक ) 


३ १. राजस्थान भूमि की प्रार्चीनता 


सूनिर्माण की दृष्टि से हमारी इस राजस्थानभूमि का मुख्य पहाड़ 
आडा बला भूपष्ठ की उस आरंभिक सलवट का अवशेष है जिसके 
कारण हिसाचल को पूरव से पबज्छिम सीधी रेखा में आती हुई धार को 
गंगा-जमना के ख्ोतों से पच्छिम कशमीर तक उच्तर की ओर एक हंसुएं 
वी तरह मुड्ठ जाना पड़ा है, ओर उसके नीचे का भारतीय मैदान आाडा 
बढ़ा के दोनों बाजू क्रमशः दक्खिनपच्छिम और दक्खिनपूरव को 
ढादू दो भार्गों में बंट जाता है, तथा सिन्ध का पानी गंगाजल से अलग दो 
उससे बिलकुल उलगी दिशा में बह ज्ञाता है। इसी प्रकार राजस्थान का 
पच्छिमी मरुस्थल उस आरंभिक स्थलान्तरगत समुद्र की तली का 
स्मारक है, जो कभी हिमाचल और विन्ध्य मेखलछाओं के उभारों के कारण 
उनके बीच बन गई गहरी चौड़ी खायीं में घुस आया था और जिसे 
हिमाचल, विन्ध्य और आडा वला से उतरने वाली आरंभिक असंख्य 
धाराओं ने इन पहाड़ों का धोवन ला ला कर पाटा तथा सिन्ध गंगा के 
जपजाऊ भैदान के रूप में परिणत कर दिया ।#% 


नजललल अल 3।+लन अआतज 6 अनिल अनडओ ऑन निनिजिनन के आंलल जन्‍म ल न. +-“+कड सनानशण ७ थे 4०१ मनी जनिजिनन हनी अणग बन मना नना ही थाने कब ऋणण 3 टज+लानलिल जल का त 2प् वन आन जननी नमन हरी पमननताक ७ आ०० ७, 


# श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ओर प्रथ्वीसिंद् मेहता कृत “बिहार--- 
एक ऐतिहासिक दिग्दशन,” १९४०, पृ० ४। 
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राजस्थान के इस उथले समुद्र की याद हमारी पैराणिक अनुश्रुति 
में युगों तक बनी थी, और आज भी मरुस्थछ की रेत तथा उनमें दबे 
समुद्री सीप शंखों आदि के जीवाश्म ( [059$ ), खड़ी ( जिप्सम 
या खटिका के गन्धित ) की जमी हुई तहें ओर सोमर डीडवाणा पँच 
भद्रा छापर दुणकरण सर आदि नमक के आकर* उसकी याद दिलाते 
हैं। इस मरुस्थछ की निचली तहें भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार आांडा 
ब॒छा की घोवन से बनी रेतीले छाल पत्थर की चढ़ानों का हैं । 
आडा बढा ओर माल्वे के पहाड़ों के बीच पूरवी राजस्थान की 
भूमि की बनावट भी इसी तरह काफी विविध और समस्त रचना लिए, 
हैं) संक्षेप से मालवा कें दन्तुरित पठार चंचरछ और चनास कांटों के 
मैदानों की स्तरसचना प्रायः आड़ी चप्टी तहोँवाली शिलाओं से हुई 
है | उन्हें छावामुठक समझा जाता है और उनके ऊपर की काली मिद्ठी 
उन्हीं के चूर से बनी होने के कारण बड़ी उपजाऊ हैं। भाडा के निचले 
स्तर उरगा ( 2709 ) शिस्ट क्वाटज़ आदि किस्मों की उन आरंभिक 
पातालीय ( ?]000700 ) और अध-पातालीय ( 5४058] ) 
चट्टानों के बने हैं, जिनमें लोहा तांब्रा मेंगानीज सीसा चांदी रांगा आदि 
धातुओं, नीलम पन्ना पुखराज तामड़ा ( 2७770॥0 ) आादि रत्नों 
उपरत्नों तथा अश्रक स्फटिक मरकत ( बेरियम ) जैसे बहुमूल्य खनिजों 
की उपलब्धि बहुतायत से होती है । 
९ २. सम्यता के आरम्भिक अवशेष 


आडा बला की उपत्यकाभो तथा दक्खिन पूरवी राजस्थान नमंदा 
कांठे-और उतरी गुजरात अर्थात्‌ मही और सावरमती की ऊपरी दूनों 
में आरम्मिक मानव के अनेक अवशेष पाए गए है। राजस्थान के उत्तर 


% नमकीन झीलों को राजस्थान में आकर कहते है। 


8२ प्राचीन राजस्थान पा 


पच्छिम दव्िखिनी पंजाब तथा निचले सिन्धकाठे में हडप्पा और मोहन- 
जादडों आदि की खुदाई में छगमग ५-६ हजार वर्ष पूव की एक अत्यत 
समृद्ध सम्यता के अवशेष मिले है। उस सभ्यता में छोहे ओर घोड़े का 
प्रयोग ज्ञात न होने से विद्वानों ने उसे प्राकुआय या प्राक-त्रेदिक 
सम्यता करार दिया है। उन खुदाइयों म॑ उपलब्ध तामड़ा पन्ना आदि 
कई एसी वस्तुयें भी हैं जिनका रासायनिक विश्लेषण किया जाने पर 
विदित हुआ है किये आडा बला की वतमान अल्वर किशनगढ़ 
मेवाड़ भादि राज्यों में पाई जानेवाली खानों से निकाले मय होंगे | 
उससे पता छगता है कि सिन्धु सब्यता वालों का संपक उक्त प्रदेशों से 
किसी न किसी रूप में अवश्य रहा हागा । राजस्थान में प्राचीन मत्स्य 


आ कर 


जनपद की पुरानी राजवानी वैराठट की खुदाई में प्रागेतिहासिक नव्याइम 
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युग के हथियार मिलने से विदित होता है कि वहां की मानव बस्ती भी 
बहुत पुरानी होगी। अतः आरम्मिक मनुष्यों भोर प्राचीन सम्यताओं 
के अवशेषों को खोज यदि ठोक से की जाय, ( जा कि अभी तक प्राय: 
नहीं की गई है,) तो राजस्थान के दूसरे अनेक स्थानों से भी उनके प्रचुर 
परिमाण में प्राप्त हाने की पूरी आशा की जाती है । 


$ ३, आर्यों के पूर्व की अचुश्र॒ति 


राजस्थान के मूल निवासी, जेसा कि अनुमान किया जा सकता है, 
आडा वला के पहाड़ों में मोर पूरवी राजस्थान के जंगलों में अब भी 
बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले मीछ सबर आदियों के पूवंज रहे होंगे । 
परन्तु उनकी अपनी भाषा रहनसहन आदि पर आर्य प्रभाव पड़ जाने और 
उनका पूर्णतः आर्यीकरण हो जाने के कारण, उनका आरम्मिक रहने 
सहन और जीवन किस तरह का था इसे जानने के अब कोई प्रामाणिक 
साधन उपलब्धन हीं है। तो भी हमारी पौराणिक अनुश्रति में, जो 
मुख्यतः आार्यों के भारत में अपने उपनिवेश बसाने का परम्परागत ब्योरा 

|. हे 
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है, इस प्रकार के अनेक निर्देश हैं कि जिनसे उनके पूर्व की यहां की 
स्थिति पर कुछ धुन्बलछा सा प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार राजस्थान 
के क्षेत्र में आायों के सम्पक में आनेवाली दो तरह की जातियों का पता 
मिलता है, उनमें से एक तो नरभक्षक असम्य और जंगली थी जिसे 
वहां राक्षस कहा गया है ओर दूसरी दैत्य या दानव जो सम्यता, रहन 
सहन ओर शारीरिक बल में बहुत बढ़ी चढ़ी बताई जाती है। इस प्रकार 
के दैत्थों की बस्ती पुष्करारण्य ( आज कल के पृष्कर के चोगिद के 
प्रदेश ) के पास बताई जाती है जहां मधु ओर कैट्म नामक दो देत्य 
राजों का संहार विष्णु कमलनाभ द्वारा किया जाने, तथा मधु के पुत्र 
घुन्चु के अयोध्या के राजा कुबल्याश्य द्वारा मारे जाने ओर उज्जालक 
नामक उथले समुद्र के तट पर मरुस्थल में उस नाम से घुन्धुमार (दूंढाड) 
नामक मानवों की एक बस्ती कुबल्याइच के एक वंशज निकुम्म द्वारा 
बसाइई जाने की कथा पुराणों में है। है ढाड़ जोर उसके आस पास के 
प्रदेश में निकुम क्षत्रियों का अधिकार १३वीं सदी तक रहने तथा अल- 
वर आदि राजस्थान के अनेक गढ़ इन्हों द्वारा बनवाए जाने की 
अनुश्रुति है |# 

धुन्धुमार मत्स्य ( उत्तरी जयपुर तथा अलवर राज्य ) के पचब्छिम 
दक्खिनपच्छिमी राजस्थान में सास्व या शाल्व नामक एक ऐसी जाति 
का उल्लेख भी अनुश्नुति में हैं; जो अपने अत्यधिक शारीरिक बल़ तथा 
रणकोशल के लिए, प्रसिद्ध थी। अनुश्रुति में शास्त्रों का सम्बन्ध किसी आर्य 
जन ( कबीले ) से नहीं बताया गया ओर अनेक स्थानों पर उन्हें दैत्य 


क% कनिंत्रम कइत भारत की आर्कियालाजिकल सर्वे की रिपोर्ट 
जि० ! 7. २०; ओझा, राजपूताने का इतिहास, जिल्द १ द्वितीय सं०, 
प्रु७० २७१ | 
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दानव आदि भी कहा गया है; इससे उनका किसी आर्येतर सम्य जाति 
के होना अनुमान होता हे | शाबवों फे सम्बन्ध मद्र कुरू आदि शुद्ध 
आरयो से होने तथा आय राज्यों में उनसे बराबर का बताव होने का 
भी पता हमें मिलता हे । इसी प्रकार की एक दूसरी आर्येतर जाति 
दक्खिनपूरवी राजस्थान में नागों को थी; जिसके सम्बन्ध आर्यों से प्रायः 
मेत्रोपूर्ण होने की भी अनुश्रति हे । 


६ ४. आय बस्तियों का उदय 


किन्तु भारत के अन्य अनेक प्रान्तों की तरह राजस्थान के जनपदों 
का भी वास्तविक ओर क्रमबद्ध विकास इस प्रदेश में आये बस्तियों के 
बसने के साथ आरम्म होता हे, जिसका वर्णन, जेसा कि कह्दा जा चुका 
हें, हम अपनी पौराणिक ख्यातों ( अनुश्रुति ) से पाते हैं। उसके अनु- 
सार भारत में अपनी पहली बस्तियां बसाने वाले आर्यों की मुख्यतः दो 
शाखाएँ थीं--मानव ( यये वंश ) ओर ऐड ( चन्द्र वंश )। इनमें 
पहले मानवों को हम ( हू ढाड़ ) में, तथा नमंदा तट ओर गुजरात 
काटियावाड़ के प्रदेशों में शार्यात ओर आनरतों के रूप में अपनी बस्तियां 
बसाता पाते हैं। उसके बाद ऐलों की एक शाखा यादवों को अपनी 
अनन्त शाखा प्रशाखाओं के साथ जमना के दक्खिन चंबा और केन 
नदियों की दूनों तक के प्रदेश में फैलता एवं उनकी एक शाखा हेहयों 
को, पूर्वी सिन्ध ओर चंबल की उपरली दूनों, मध्य ममंदा कांठे तथा 
गुजरात काठियाबाड़ तक, ओर वहां से विदर्म ( बराड़ ) और महा- 
राष्ट्र तक फैलता और पूरवी राजस्थान में अवन्ति, विदिशा, दशपुर, 
माहिष्मति आदि छोटे छोटे अनेक जनपदों की स्थापना करता, देखते 
हैं। गुजरात ओर काठियावाड़ के शार्यात ओर आनत॑ उनमें जज्त 
हो जाते हैं । 

यादवों की दूसरी शाखाएं थ्ीरे धीरे चंबरछ पार कर उत्तर पूरवी 
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राजस्थान ओर जमना के दक्खिनपब्छिमी तट के प्रदेश में ओर गंगा 
जमना दाआत्र के पूर्वी अद्यों में मी फल जाती ६ । राजस्थान के उत्तर 
पूरवी सीमान्त पर इसी प्रकार ऐलॉी की एक दसरी शाखा कोरबों की 
बस्तियां बसी थीं। उनको एक शाखा, मरत््यों ने दिल्‍ली के दक्खिन- 
पब्छिम, आधनिक अददीग्वा्टी, मेबात, ओर दाखावार् प्रदेशों, अर्थात्‌ 
रेबाड़ी नारनोल अल्यर थार जयपुर राज्य के उत्तरी अंश में अपनी 
बस्तियां बसाई | 

मत्य्यों के पच्छिम राजस्थान के ममूस्थल के उत्तरों छोर, आधुनिक 
बीकानेर राज्य तथा नागोर प्रदेश का प्राचीन नाम भूमि की भौतिक 
अवस्थाओं की सूचक भोमिक परिशाप! के रूप में जागल था, उसकी 
राजधानी उत्तर वैदिककाल मे जेन सूत्रों की अनुश्रति के अनुसार अहि. 
छत्रा ( संमवतः आधुनिक नागार ) थी। उसी तरह मारवाड़ू के लिए 
मरुकान्तार ओर दह्ढ़ाद के लिए मरुस्थन्व का प्रयोग मिलता हैं 
सो कहा जा चुका है । 

दक्खिनी मारवाड़ अर्थात्‌ भीनसालछ सांचोर सिरोही तथा सावरमती 
( प्रचीन श्रश्नमती ) के समूचे उपरले कांठे के प्रदेश का पुराना नाम 
श्वश्न मिलता है । शबस्यों को राजधानी मृत्तिकावती को पणशा (बनास) 
नदी के तठ पर कर्श बताया जाता है । बनास नाम की दो नदियां राज- 
स्थान में हैं, पूर्वी चनास और पब्छिमी बनास और दादों के स्लोत आबू के 
पास पड़ोस में ही हैं; अतः कुछ विद्वानों ने आबू के चोगिद के प्रदेश को 
ही साल्य देश मान! हे। साल्‍वों का उल्लेग्ब यों अवन्ति मत्स्य और पजाब 
के मद्रों के पढ़ोस में भी होता है । इससे समूचे दक्खिनीपब्छिमी राज 
स्थान में उनका होना पाया जाता हैं । महाभारत म॑ कृष्ण के द्वारिका से 
इन्द्रप्रस्थ को जाते हुए रास्ते में साल्‍्व देश का संद्दार करना लिखा है । 
वहां साल्व देश का जो वर्णन दिया गया है उससे सालव देश का पब॑त 
बहुल होना प्रकट है । इससे भी *अनुमान 'होता है कि साल्‍्व लोग 
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श्र 


मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में कहीं रहे होंगे। 

पच्छिमी मालवे का प्राचीन नान अवन्ति!” ओर पूर्वी माल्वे 
अर्थात्‌ भोपाल-रायसेन का नाम 'आकर' था; वह देख चुके हैं। 
आकर' के दक्खिन नमदा कछार का प्राचीन नाम अनूप है, सो कह। 
जा चुका है । अवन्ति के उत्तर पूरव दशपुर की बस्तो भी प्राचीन था । 
अवन्ति ओर दशणपुर के उचर आधुनिक मेवाड़ का प्राचीन नाम हमें 
शात नहीं; संभवतः वह समूचा ज्ाल्वों में सम्मिलित हो । उसके उत्तर 
अजमेर पुष्कर का प्रदेश पुप्करारण्य कह्टाता था यद्द भी कह जा चुका हैं । 

अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी, 'आकर' की विदिशा, अनूउ का 
माहिष्मति तथा दशपुर ( मन्दसार ) भारत की प्रार्चीनतम प्रसिद्ध 
नगरियां में से थीं । 


6 ४. जनसत्ता का प्रथम पलना 


भारतीय आये मानवों तथा ऐले के पोरव कुरू आदि जन (कबीले) 
अनुश्रुति के अनुसार शुरू से प्रायः एकतन्त्री थे | परन्तु यादवों में हम 
आरम्म से संघ तन्त्र की प्रवृत्ति देखते हैं। हेहय-तालजंधों एवं उनकी 
एक शाखा के बीतहब्यों या वीतिहोत्रों द्वारा भारत में सबसे पहला 
जनसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की अनुश्रति हें: और महाभारत युद्ध 
से पहले जमना से पच्छिमदक्खिन गुजरात काठियावाड़ और नमदा 
पयंन्त समस्त पूरवी ओर दक्खिनी राजस्थ,न में यादवों के शोरसेन 
अन्धक वृष्णि सात्वत आदि छोटे छोटे संघ राज्यों का अस्तित्व मिलता है 
जो मगध के जरासन्धी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने नेता वासुदेव कृष्ण 
के नेतृत्व म॑ संघघ करते, एवं अपनी संघतन्त्री स्वाधीनता की रक्षा के 
लिए मथुरा से उठाकर अपना केन्द्र कांठयावाड़ में समुद्र तट पर द्वारिका 
में ले जाते, पड़ोसी हस्तिनापुर के कोरव और पाञ्चाल राज्यों की राज- 
नीति में दखल देते ओर इस प्रकार आर्यावत के राज्यों में शक्ति समुत्त- 
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लन का जतन कर अपनी स्वतंत्रता ओर संघपरकता की रक्षा ततरता 
से करते पाये जाते हैं | 

भारत युद्ध में यादव संघ के विभिन्न नेताओं की सहानुभूति परस्पर 
विरुद्ध पक्षों के ताथ रहने से, युद्ध के वाद उनके पारस्परिक मनमुठाव 
ओर अन्तःकलह तथा प्राकृतिक उत्यावों के कारण उनके संयुक्त संघ के 
पतन ओर विनाश की करुण कथा भारतीय बनुश्रति के विद्यार्थियों से 
सुपरिचित है । 


8 ६. महाजनपद अवन्ति 


भारत युद्ध ओर याददवों के संघ्र के पतन के बाद पाच्छिमी भारत 
अर्थात्‌ राजस्थान और गुजरात की राजनीतिक अवस्था भोौर इतिहास पर 
अनुश्रति से बहुत कम प्रकाश पड़ता हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर 
भारत के विभिन्न प्रदेशों में उस समय की प्रचलित झासन प्रणालियों 
का उल्लेख करते हुए. राजस्थान मौर गुजरात के प्रदेशों में 'अराजक- 
राज्य” “वैराज्य” स्वराज्य ओर संघराज्यों का उल्लेख हुआ है। इससे 
प्रकट है कि भारत युद्ध के बाद भी राजस्थान में किसी न किसी तरह के 
पञ्नायती राज्यों का का, चला आता था। 

आरयों के विभिन्न 'जन' या कब्बीले उस समय तक बस चुके थे और 
उनमें जन की अपेक्षा जनपद ( ॥077६0५७)। 5.9/,6 ) की सक्ति 
का विकास हो चुका था | इनमें से कुछ जनपद बड़े ओर शक्तिशाली 
थे और पासपड़ोस के अनेक छोटे जनपदों के उनमें स्वेच्छा से मिल 
जाने या विजय द्वारा मिला लिए. जाने के कारण वे महाजनपद कहलाने 
लगे ये | भगवान्‌ बुद्ध के कुछ पूत्र इस तरह के सोलह प्रसिद्ध महाजन: 
पदों का उल्लेख हमें पाली साहित्य में मिलता है । उसमें राजस्थान के 
क्षेत्र में मत्स्य ओर अवन्ति की गिनती थी । 

अवन्ति के वीतिहात्रों का संघराज्य समाप्त होकर वहां उनके एक 


र्‌ 


न्ध्छँ 
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राजवंद की प्रतिष्ठा हो चुकी थी । भगवान बुद्ध के समय अवन्ति, अपने 
राजा प्रयोत या चण्ड प्रद्मात के नेतृत्व में, भारत की साम्राज्यकामी 
चार महाद्क्तियों में से एक था | ऐसा माद्म होता है कि समूचा पूरवी 
राजस्थान, झरसेन, (जज, जिसकी राजधार्नी मथुरा नगरी थी ) ओर 
मत्स्य भी तब किसी न किसी रूप में अवन्ति के प्रभाव में थे । पबच्छिम 
में, शाल्व श्रश्न आदि के विपय में कोई अनुश्रुति उपलब्ध नहीं है । पर 
संभवत: वे भी अवन्ति के प्रभाव क्षेत्र में हो थे। पूरव में विदिशा 
( भेलसा ) ओर दणश्यार्ण ( धसान नदी का कांठा--उत्तर पूरबी 
बुन्देटखण्ड ) ता निश्चय से अवन्ति के अधीन थे। उसके उत्तर 
बत्सराज उदयन को प्रद्योत ने अपनी बेटी वासबदत्ता विवाह कर वश 
में कर लिया था । वत्स की राजपार्नी कोशाम्बी थी, जिसे अब इलाहा- 
बाद के पल्छिम जमना के उत्तरी तट पर स्थित कोसम गांव और उसके 
चारों तरफ दूर दूर के तक फैले खंडहर सूचित करते हैं । इस प्रकार 
अवन्तिराज्य को तब हम समूचे राजस्थान या पब्छिमी भारत का प्रति- 
निधि राज्य कह सकते हैं । 

लेकिन उसके बाद मगध के नन्‍्दों के मुकाबिले में अवन्ति का 
पराभव हुआ ओर मोर्यों ने राजस्थान का आधिपत्य संभवतः नन्‍्दों से 
वरासत में ही पाया । 


€ ७. शिवि मालव योधेय 


राजस्थान के उत्तरपच्छिमी सीमान्तों अथाोत्‌ दक्खिनी पंजाब 
ओर सिंध में ऐलों की आनव शाखा के औशीनर शिवि मालव क्षुद्रक 
योथेय आदि कबीले अत्यन्त प्राचीन काल से रहते थे। पाणिनि के 
गणपाठ, कोटिलीय अथशास्र और सिकंदर के आक्रमण के समय 
उसके साथी यूनानी लेखकों के यात्रा विवरणों से उनके संघ राज्यों का 
हमें पता मिलता है। कोटिल्य ने अपने अथंशास््र में भारत में उस समय 
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विद्यमान संत्र राज्यों को उनके आन्तरिक संघटन के अनुसार दो वर्गों 
में विभक्त किया है। एक वग के संघों को वह 'राजशब्दोपजीबविन:! 
कहता /--अर्थात्‌ जिनमें शासकों का एक अलग वर्ग था मोर शासक 
वर्ग के सभी मुखिया छोग 'राजा' कहलाते भार संघ परिषद्‌ में वही छोग 
शामिल होते थे; इनकी तुछना हम उसी युग की यूनानी जॉली गार्कियों 
( कुलीन तन्‍्त्रों ) से कर सकते हैं--ओर दूसरे बग का वह “वाताशओं- 
पजीविन:” कहता है। इनमें शासकों या मसेंनेक याद्धाओं का कोइ 
प्रथक वर्ग न था। समूची जनता साधारणत; वाता ( क्रषि वाणिज्य- 
व्यवसाय शिल्प ) से अपना गुजर करती मर अवसर अआ,ने पर शास्त्र 
धारण कर अपने राए की स्वाधीनता की रक्षा के छिए जूझ मरने का 
ततर रहती थी। पाणिनि ने इन्हें ही, 'आयुध्र जीविनः” आर्थात्‌ शस्त्र 
चलाना ही जिनका व्यवसाय था, ऐसे संब लिखा है। ओर दानों ही 
राजस्थान पंजाब के इन संघराज्यों की गिनती इस दूसरे वर्ग में करते हैं। 

माल्यों ओर शक्षृद्र्कों ने मिठ्क्र उस जगद्विजयी सेनानी सिकन्दर 
का पंजाब से सिन्ध की तरफ जाते हुए डय्कर मुकाबला किया था, 
जिसमें सिकन्दर घायछ हो गया था और अन्त में उनसे सम्मानपूर्वक 
सन्धि कर के ही अपनी सेना सहित उनके प्रदेश से निकछ सका था | 
शिवियों ने भी मालवों की तरह संधि कर उसको सेना को अपने राज्य 
से चुपचाप निकल जाने दिया था । यूनानी लेखकों को भी उनकी वीरता 
भोर स्वातंत््य प्रेम को धाक माननी पड़ी थी । 

योघेयों का प्रदेश मालवों और क्षुद्रकों के दक्खिन और पच्छिम 
सतलज के दोनों तठों पर आधुनिक बहावलपुर राज्य से लेकर बीकानेर 
राज्य के उत्तरी प्रदेशों तथा द्विसार कर्नाठ रोहतक तक के प्रायः समूचे 
उत्तरी, दक्खिनी और पच्छिमी राजस्थान में फैठा था। पाणिनि के 
गणगाठ के अनुसार योघेयों के समूह के संत्रों में त्रिगत ( होशियारपुर- 
कांगड़ा ) तक के प्रदेशों की गिनती होती थी | सिकन्दर की सेना की 
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सीधी टक्कर उनसे कभी न हुई थी पर यूनानियों ने उनकी वीरता राज्य- 
प्रबन्ध और उनके शासन तंत्र की हृढ़ता की ख्याति व्यासघाट पर सुनी 
थी । उन्हें जब मालूम हुआ कि भारत की उस वीरतम जाति से लड़ना 
अभी बाकी है ओर उसके पूरब प्राची ( मगघ ) की विशाल साम्राज्य 
सेना उनका मुकाबला करने को बढ़ी भारही है, तो उनके होंसले पस्त हो 
गए और बावजूद सिकन्दर के प्रोत्साहनों और बढ़ावों के उन्होंने आगे 
बढ़ने से इन्कार कर दिया था। यूनानी लेखकों ने इस वीर जाति का 
नामोल्लेख नहीं किया । पर तात्कालिक अन्य साहित्यिक निर्देशों तथा 
उस प्रदेश से बड़ी मात्रा में पाए गए उत्तरकालीन सिक्कों आदि से 
हम जानते हैं कि यह जाति योघेयों की थी | यूनानी लेखकों के अनुसार 
उनकी संघ्र परिषद्‌ में ५ हजार सदस्य होते और सेना में रथी अश्वारोही 
पदाति और गजबल की बहुत बड़ी संख्या थी । 


६ ८. राजस्थान मोय साम्राज्य में 


सिकन्दर के बाद इन संघराज्यों ने चाणक्य-चन्द्रगुप्त की नायकता 
में, यूनानी शासन का जुआ शीघ्र ही उतार फेंका और मौय॑ साम्राज्य 
की अधीनता मानकर विदेशी आक्रमण के खतरे से अपने को सुरक्षित 
किया । मोर्यों ने उन्हें अपना संरक्षण देकर अन्दरूनी मामलों में संधों 
की स्वाधीनता को अक्षुण्ण रक्खा | कोटिल्य के अनुसार उस समय की 
भारतीय साम्राज्यनीति में इन संघों की मित्रता और समय पर उनकी 
नागरिक सेना को सहायता का आश्वासन पाना किसी एक बढ़े राजा 
की मित्रता या उसकी भ्तिपालित सेना की सहायता के मरोसे से कहीं 
अधिक मूल्यवान्‌ था । 

राजस्थान के, यौधेय देश के पूर्व, मत्स्य देश की राजधानी विराट 
नगर ( आधुनिक शेखावाटी के पूरवी छोर पर रामगढ़ के पहाड़ों में 
स्थित वेराट के खण्डहरों ) में सम्ना८ अशोक का एक स्तम्भ-लेख मिला 

ड 
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है | वहां अशोक के समय के बनवाये गये एक बोद्ध विहार के अवशेष 


कक 


भी हैं। तथा नगर के उत्तर तरफ भीमजी की ड्रगरी के नीचे एक री 
चद्ान को काटकर हाथी की सी दी गई शकछ पर खुदवाये गये उसके 
१४ मुख्य शिल्ालेखों का द्वोना भी सिद्ध होता है; जिनके अश्लर अनच्च 
प्रायः मिट गये हैं। इससे सूचित हाता है कि मत्स्य देश तब सीधा 
मोर्य विजित ( साम्राज्य या खालसा, में था। मत्त्यों के दक्खिन तथा 
दक्खिनपूर व, कोटिलीय अथशाखत्र के अन्सार, राजन्य अजुनायन क॒कुर 
आदि अनेक वार्ताशख्रोपजीवा संघ पूरवी राजस्थान में कायम थे और 
समूचा दक्खिन पूर्वी राजस्थान अवन्ति विदिशा आदि नन्‍्दों के समय 
से मगध साम्राज्य के अंग थे । 
अवन्ति की राजधानी टज्जयिनी मोर्यों के पच्छिमी मंडल की राज- 
घानी थी । ओर विदिशा में भी मो राजा या राजकुमार रहते थे। 
अशोक की माता का विदिशा के एक धनी सेठ को कन्या कहां गया 
है, ओर मेलसा के तिकट साँची का प्रसिद्ध बींद्ध खूप, जो प्राचीनतम 
भारताय वस्तु ओर मूर्ति तक्षण कछा की अवशिष्ट सुन्दरतम वीथि 
( 67६ 2०!४7ए ) है, की नींच उसीकी रक्खी मानी जाती है। 
अशोक के पुत्र ओर सिंहल में बोंद्र थम का संदेश लेकर जाने वाले 
प्रसिद्ध राजमिक्षु महेन्द्र और भिक्षुणी कुमारी संघरमित्रा का जन्म मी 
विदिशा में ही हुआ कहा गया है | 


अश्योक के पाने सम्राट संप्रति का राजस्थान अवबन्ति से विशेष संपव 
होने की अनुश्रति अभी तक जीवित चली आती है। संप्रति जैना था 
ओर अशोक ने जा काय बोड्धा धर्म के प्रचार के लिए किया संप्रति 
द्वारा वहीं जैन धरम के लिए किया जाने की प्रसिद्धि है। जेने धर्म क॑ 
प्रतिष्ष राजस्थान में अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती प्रतीत होर्त 
है। उस वर्म के अंतिम तीथंकर भगवान महावीर के निर्बाण के ८६ 
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वर्ष बाद ही राजस्थान में मध्यमिका नगरी# में एक जैन केन्द्र होने की 
सूचना हमें अजमेर के पास बडली गांव से मिले बीर निवाण संबत्‌ ८०७ 
के एक शिलाल्ख से मिलती हैं । 


( ६. यवन आक्रमण ओर सेनापति पुष्यमित्र 

संप्रति के बाद मोर्यों की शक्ति क्षीण पड़ने छगी । तभी भारत के 
उत्तरपब्छिमा सीमान्त पर स्थित बाखित्र ( बल्ख ) में यवरनों ( यूना- 
नियों ) ने एक नए राज्य की स्थापना की । मो साम्राज्य की कमजोरी 
का छाम उठा उसके नवयुवक राजा दिमित ( देमित्रियस ) ने एक बड़ी 
सेना ले भारत पर आक्रमण किया । यवनसेना साम्राज्यघानी परार्टलिपुत्र 
( पटना ) तक जा पहुंचो। राजस्थान में यवरनों ने मध्यमिका तक था 
घेरा, इसकी गूज हमें पतंजलों मुनि के महामाष्य में सुनाई दर्ता £ । 
भारताय साम्राज्य की इस विपत्ति से रक्षा करने का श्रेय एक राज- 
स्थानी (विदिशा के रहने वाले ) वार पुष्यमित्र का मिला । जनता 


हे आढ८०४५८- "| #लेके ५ 4५००३ 


# मध्यमिका नगर के खण्दहर मेवाड़ में चित्ोड़ से ८ मील उत्तर 
बड़च नदी के किनारे नगरी नामक गरम ओर उसके आसपास दूर तक 
फेल हैं । चित्ताड़ के किठे का परकाटा बहुत कुछ वहीं के पत्थरों स बना 
है ओर आसपास के अनेक गांवों में मकानों आदि के लिए वहा से पत्थर 
ले जाया गया हं। नगर के निर्माताओं ने उस नदी की बाढ़ से बचाने 
के लिए, एक खात प्रतन्ध यह किया था कि खतरे के बिन्दु के ऊपर से 
एक नहर नगर के दक्खिन से काटकर नगर के पूरव आर घुसा आगे 
फिर नदी में मिला दी थां। नदों को बाढ़ से नगर रक्षा की यह विधि 
पब्छिमी एशिया के समेर बाबुरू आदि प्रार्चीन नमरों के निर्माताओं 
द्वारा बरती जाती थी। प्राचीन भारत में भी उसके प्रचलित होने का 
यह पहछा और एक मात्र उदाइरण अब तक उपलब्ध हुआ है । 
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साम्राज्य तथा सेना में वह बहुत प्रिय हो उठा। इस राष्ट्रीय विपत्ति से 
राहत पाने के बाद अन्तिम मोर्य राजा दृहदद्रथ की अकर्मण्यता से खीम 
कर साम्राज्यसेना ने, पुष्यमित्र के नेतृत्व में विद्राह किया। मोर्य राजा मारा 
गया ओर साम्राज्य की बागडोर पुष्यमित्र के हाथों में आ गई । पर 
पुष्यमित्र अपने को राजा न कहला अन्तिम समय तक सेनापति कह 
लाना ही पसन्द करता रहा । यह बात कालिदास के एक नाटक माल- 
विकारिनिमित्रम्‌ और पुष्यमित्र के बाद उसके लड़के अग्निमित्र द्वारा 
अपने सेनायति पिता पुष्यमित्र के “सेनापतेः पितुः पुष्यमित्रस्थ” नाम 
के निकाल सिक्कों या तमगों पर से विदित होती है । 

पुराणों में पृष्यमित्र का दो बार अश्रमेघ यश करना लिखा है। उस 
का अश्वमेघ करमा कालिदास के उपयुक्त नाटक से भी ज्ञात होता है, 
और एक अश्वमेध की उसकी प्रशस्ति मी उपलब्ध हो चुकी है-। 
विदिशा के पास गोनद का रहने वाला प्रसिद्ध वैयाकरण ओर पाणिनी 
की अष्टाध्यायी पर महामभाष्याकार मुनि पतंजलि उसका पुरोहित था | 


$ १०, शुंग साम्राज्य 


काछिदास के उक्त नाटक के अनुसार पृष्यमित्र के समय उसका 
लड़का अभ्रिमित्र विदिशा-अवन्ति का शासक ( राजा ) था। अन्य 
सूत्रों मे विदित होता है कि पुष्यमित्र का सारा समय राष्ट्र को यवन 
आक्रमण से मुक्त करने में ही ब्रीता । राजस्थान का उत्तर पूरवी प्रदेश, 
ज्ञात हाता है, तब यवनों ओर मगध साम्राज्य के बीच जोर अजमाने 
का अखाड़ा बना हुआ था | दिमित के बाद मिनान्द्र ( पाली वाह मय 
के राजा मिलिन्द ) के समय यवन फिर प्रवछ हो उठे। मिनान्द्र के 
सिक्के राजस्थान में मध्यामिका ( चित्तोड़ के पास के गांव नगरी ) से 
पाए गए हैं। इंसा की पहली शताब्दी में एक रूमी लेखक ने रोम 
ओर भारत के बीच होने वाले समुद्री व्यापार एवं यातायात की प्रक्रिया 
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का दिग्दशन कराने के लिए फए्रुथ्‌ (अरुण या छाल) सागर की परिक्रमा, 
नाम का एक ग्रन्थ लिखा जिसमें अरब सागर, जिसे तब वे ठाग एडुथ 
( अरुण ) सागर पुकारते थे, पर स्थित इस समय के बन्दरगाहों, उनमें 
होने वाले व्यापार व्यवसाय आर सामुद्रिक चेशओं का वणन दिया 
गया है । उसमें लिखा है कि शुगुकच्छ ( बतमान भड्डोंच ) बन्दरगाह 
पर मेनान्द्र के सिक्कों का तब तक भी बहुतायत से चलन था | 

कुछ भी हा कम से कम राजस्थान से तो झुझों ने ( पृष्यमित्र बाले 
वंश का पुराणों में इसी नाम से स्मरण किया गया है ) यबनों को खदेड 
ही दिया प्रतीत हाता है। क्योंकि नगरी के पास घोसेण्डी गांव की एक 
बावड़ी में छगे उस युग की छिपि में खुदे एक छेख से, जिसकी दुसरी 
एक प्रति नगरों में हाथी बाड़ा' नाम से प्रसिद्ध आयताकार एक्रसा 
तराशे हुए बड़े बडे शिलाखण्डों से, बिना फिसी तरह के चूने आदि क चुने 
गए, एक चौरस आाह्यते के एक पत्थर पर भी खुदी है, मात्यम होता है 
कि किसी अश्वमेधयाजी सर्वातात राजा ने, संक्षण ओर वासदेव के 
पूजास्थान के निमित्त वह शिल्य प्राकार बनवाया था। राजा का नाम इस 
दानों लेखों म॑ं मिट गया है। पर वह अश्रमेघयाजी राजा काइ शुद्ध 
होना चाहिए ऐसा अनुमान किया गया है। क्योंकि अनुश्रुति में सामा- 
न्‍्यतः यह कहा गया है कि पुष्यमित्र के बाद गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से 
पहल किसी बड़े राजा ने अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया। यों इसके दा एक 
अपवाद भी हैं, पर यवरनों ने किया हो इसकी सभावना बहुत कम है। वैसे 
अनेक यवन राजा तब तक भारतीय धम ओर रोति नीति अपना चुके थे, 
जैसा कि उसके कुछ ही समय बाद के तक्षशिला के यवन राजा अन्त- 
लिखित द्वारा शुद्ध राजा भागभद्र के पास भेजे गए एक यूनानी दूत 
हेलिआदार द्वारा, जा वासुदेव का परम्‌ उपासक था, बनवाए गरुड़स्तम्भ 
की प्रशस्ति से मालूम होता है। यह गरुड्डस्तम्म भेलसा के पास, ऊपर 
की गरुड़ मूर्ति के ब्रिना, अब भी खड़ा है ओर वहां खामबात्रा के नाम 
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से प्रसिद्ध है । 
$ ११. गणराज्यों का प्रवास 

भगवान बुद्ध के समय अवन्ति मारत की साम्राज्यकामी चार 
महाशक्तियों में से एक था, सो कहा जा चुका है। पर नन्‍्दों और 
मोर्यो के अधीन लगातार चार सो वर्ष तक मगध साम्राज्य में रहने के 
बाद जब बह साम्राज्य शिथिल पड़ने छगा और साम्राज्य के दूसरे दूर- 
वर्ती अंग उससे अंग छिट्कने आर स्वतन्त्र होने छगे, तब भी मोयों 
के इस पच्छिमी मंडल म॑ स्वाधानता की काई स्पष्ट प्रवृति इस युग में 
प्रकट न हो सकी । फछत: राजस्थान अब उत्तर, पूरव ओर दक्खिन की 
नई उठी प्रादेशिक शक्तियों के बीच बल परीक्षा का मैदान बन गया । 

अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी शुद्ध छोग उत्तरापथ ( पंजाब- 
सीमाप्रान्त ) की अयने अधिकार में न रख सके; आर समूचे पच्छिम- 
उत्तरी पंजाब में यवनों के छाटे छाटे राज्य प्रतिष़्ित है गए. । दक्खिनी 
पंजाब और राजस्थान के स्वतन्त्रता प्रेमी संत्र राज्यों ने ( जिन्हें संघ 
शब्द के बोद्धों ओर जैनों के मिश्षु संतों के लिए. रूढ़ हो जाने के कारण, 
अत्र गगराज्य कद्य जाने छगा था ) जब भारतीय साम्राज्यों का इस 
प्रकार अयनी रक्षा में असमर्थ पाया ता उनमें प्रवास की प्रक्रिया 
भारम्म हा गइई। भारताय संत्रों या गण राज्यों मं, जब कमी पड़ास के 
किसी निरंकुश एकसत्ताधारी साम्राज्य या विदेशी आक्रमण के कारण 
उनका अपनी जनसत्तात्मक स्वाधीनता को रक्षा करना दुष्कर प्रतीत हाता, 
इस प्रकार प्रवास करने का प्रथा पुरानी थीं। महामारत युद्ध से पहले 
अन्यक-वृष्णि संघ्र का अपने नेता कृष्ण की नायकता म॑ ब्रज से द्वा।रिका 
प्रवास का उल्लेख पहले हो चुका है । 

पंजाब के इन स्वराधीनता प्रेमी गर्णों ने भी अपने दक्खिनपूरव राज- 
स्थान के मरुस्थरों, दुर्गम वन्‍्यपव्तों ओर गिरिदुर्गों में हट कर अपनी 
स्वाधीनता की छड़ाई जारी रखने का निश्चय किया प्रतीत होता है । 


$ १६१. प्राचीन राजस्थ। . ३९ 


ईसाका दूसरी शताब्दी के उत्तरा्थ में मालब गणों को, जिसका कि मूल 
अभिजन ( यत्र पूर्व रुषितंसो 5मिजन;--जह | पूतज रहते थे वह अभि 
जन हाता है ) सिकन्दर के समय सुल्तान कोटठकमाछिया प्रदेश था 
तथा उनके पड़सी शिवियों को, जा तब शार कोट्सिबजिस्तान प्रदेशों में 
रहते थे, अब हम पूरवी ओर मध्य राजस्थान में बसा पाते हैं । “मज्ञ- 
मिकाय सिविजनपदस” मध्यमिका के सिवि जनपद के सिक्‍के चित्तोड़ 
के पास उपयुक्त नगरी गांव के खण्डहरों स तथा माल्यों के सिक्‍के उससे 
उत्तर जय पुर राज्य के उणियारा ठिकाने में नगर या कर्कोटनगर के 
खण्डहरां से एक बड़ी संख्या म॑ पाए जाते हैं, जिनपर उसी युग के 
अक्षरों में लख अंकित हैं । इसी प्रकार राजस्थान के उत्तर पूरव योघेय, 
राजन्य, आजुनायन, कुकुर आदि गणों के इस युग के सिक्‍के बहुतायत 
से मिलते हैं । 
$ १२. शकों की चढ़ाई 

भारत मे मार्यों के साथ साथ मध्य एशिया में यवनों का सितारा 
भी मनन्‍्द पड़ चुका था। वहां शक लोगों ने उनके राज्य का अन्त कर 
दिया | शक्कों को एक झाखा वहां से ईरान सोस्तान मकरान और सिन्ध 
के रास्ते बढ़ती बढ़ती काठियादाइई गुजरात हाकर अवन्ति तक भा 
पहुंची आर दूसरों शाखा ने सिन्धु के साथ साथ उत्तर तरफ बढ़ पंजान्र 
ओर सीमाप्रान्त के यवन राज्यों का अन्त करते हुए राजस्थान को उत्तरी 
परिक्रमा कर उसके पूरव मथुरा तक अपना अधिकार आ जमाया। 
राजस्थान ओर दक्खिनी पंजाब के स्वतन्त्रता प्रेमी गणराज्य इस प्रकार 
चारों तरफ से घिर गये ओर मध्यदेश# के साम्राज्य से उनके संबन्ध 
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# थानेसर से प्रयाग या राजमहल तक तथा हिमालय आर विन्ध्य 
मेखला के बीच समूचे जमना गंगा के उपरले ओर मध्य के कांठे को 
प्राचीन काल में मध्यदेश कहा जाता था । 


है. 8 हमारा राजस्थान अध्याय २ 


प्रायः टूट गये। मालवों से अवन्ति के शर्कों का गहरा मुकाबला हुआ । 
पर शकों की बड़ी शक्ति के सामने उन्हें बराबर पीछे हटना पड़ता रहा। 
मालवों के पड़ास में, संभवतः आधुनिक मेवाड़ या मेरवाड़ा प्रदेश में 
उत्तमभाद्र नामक क्षत्रियों का कोई राज्य शर्कों का तरफदार था। 
मालव-उत्तमभाद्रों के एक संघ्रष में उत्तमभाद्रों की मदद के लिए 
अवन्ति के शक महाक्षत्रप नहपरान के सेनापति उषघवदात का पुष्कर तक 
आना ओर वहां तीन हजार गायें ओर एक गांव दान करने का उल्लेख 
हम नासिक की एक पहाड़ी गुफा “पाण्डुलेण” में खुदे उषवदात के ही 
एक शिलालेख से जानते हैं । 


॥ १३, मालवगण की स्थापना 


अवन्ति छाट ओर पब्छिमी खानदेश पर अधिकार कर लेने के बाद 
शकराज्य महाराष्ट्र के सातवाहन राज्य का पड़ोसी हो गया था | शक- 
सातवाहनों की उठापटक का लंबा संघ तत्र आरम्म हुआ। सातवाहन 
राजा गोंतरमा पुत्र श्री सातकर्णी ने अन्ततः शक महाक्षत्रप नहपान को युद्ध 
में मार कर अवन्ति के इस शकराज्य को जड़ से उखाड़ डाला । तमी 
राजस्थान के मालव आदि गणों के प्रयत्न से अवन्ति शोरसेन ओर 
पंजाब तक के शकों का उन्मूलन हो गया ( ५७ ई० पू० )। माल्वों ने 
इस अवसर को अपने गण की पुनः स्थिति (स्थापना, ०07४७709) 
का स्मारक माना ओर एक संवत्‌ का प्रवर्तन किया, जो बाद में ( छठी 
सदी ई० के बाद ) विक्रम संबत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अब तक 
भारत का राष्ट्रीय संवत्‌ बना हुआ है । 

इसके बाद राजस्थान पंजाब के प्राय; सभी गणराज्यों ने सतवाहनों - 
की संरक्षा स्वीकार कर ली हो ऐसा अनुमान होता है | (४१ ई० पू०)। 
शकों के बाद अफगानिस्तान, पंजाब ओर सिन्ध में उनके ही भाई बन्द 
पल्व ओर ऋषिक-तुखार क्रमशः प्रविष्ट हुए। सांतवाहनों को, जो तब 
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तक मगध को भी ले जुके थे ओर समस्त भारत के एकछत्न सम्राट थे । 
पंजाब ओर राजस्थान के गणों की रक्षा के लिए दान्रों से लोहा लना 
पड़ा | ढगभग आधी शताब्दी के भीषण संघ्प के बाद मालव (विक्रम) 
संबत्‌ १३५ के करीब सातवाहन सम्राट श्री कुन्तछ सातकर्णी ने मुल्तान 
के पु[स करूड़ के रणक्षेत्र में ऋषिकों का एक करारी हार दी; जिसकी 
स्मृति म॑ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राल्वाइन संबत का प्रचलन हुआ । पर 
सातवाहनां की यह विजय चिरस्थायिनी न हुई। ऋषिक-कुशन वंशी 
राजा कानिष्क के सुकाबले म॑ उन्हें उत्तर भारत से हट जाना पड़ा। सिनन्‍्ध 
ओर पंजाब से मगवब, अवन्ति और गुजरात काठियाबाड प्रयन्त कुशन 
'सचा लगभग सारे उत्तर मारत में फेल गई | सातवाहनों को तत्न नमंदा 
के भी दक्खिन ताप्ती तक हट जाना पढ़ा। वहां उन्होंने सातपुड्ा के 
उत्तरी घाटों पर कुशनों के विरुद्ध अपनी नाकेत्रन्दी कर ली | 


$ १४ शक ऋषिक साम्राज्य 


कनिष्क के बाद हुविष्क ओर वासुदेव के समय तक कुशन साम्राज्य 
अपने पूरे योवन पर था। उनका राष्यि मध्य एशिया में कास्ियन सागर 
के दक्खिनपूरवी तट से लेकर मगघ ओर गुजरात तक फैला था। पर उस 
सारे समय में राजस्थान के योघेय मालव आदि गण कुशनों के विरुद्ध 
अपना स्वातन्त्य संग्राम जारी रक्‍्खे रहे । अबन्ति गुजरात में कनिष्क के 
पुत्र हुविष्क के समय शक झामातिक का पुत्र चष्टन ऋषि को महाक्षत्रप 
( सूबदार ) नियुक्त हुआ | गुजरात के बन्दरगाहों के लिए. सातवाहनों 
ओर क्षत्रपों के बीच उठापटक का हूम्बा संघ चलता रहा। सातवाहनों 
ने चष्टन के उत्तराधिकारी को परास्त कर दिया। पर महाक्षत्रपों ओर क्षत्रपों 
की जड़ इस बीच अवन्ति और गुजरात में काफी जम गई प्रतीत हाती 
है। चष्टन के पौत्र रुद्रदामा ने सातवाइनों को करारी हार दी | रुद्रदामा 
एक प्रबल सेनानी और सुशासक रहा प्रतीत होता है। राजस्थान के 


डर हमारा राजस्थान अध्याय २ 


पूरवी दक््खिनी ओर पच्छिमी माग, अवन्ति, बागड़, मारत्राड़ का भी 
अधिकांश उसने जात लिया था। उत्तरी राजस्थान के योधियों को भी 
उससे हार खानी पड़ी थी एसा उसने अपनी गिरनार की चन्द्रगुम मौय 
द्वारा बनवाई सुदद्यन झील की मरम्मत कराने की प्रश्स्ति में बढ़े 
अभिमान से लिखा है । 
६ १४५. ऋषिक-तुखार-शकोच्छेता योधेय 

उपरि लिखित लेख में रुद्रदामा ने छिखा है कि योवय लाग भारत 
के सब क्षत्रियों में अदम्य प्रसिद्ध थे। इससे प्रकट हैं कि यावियों की 
शक्ति उस युग म॑ बड़ी प्रबल थी, ओर उन्होंने उस सारें समय में 
कुशनों की साम्राज्यशक्ति स जो जमकर मुकाबला किया, उससे सारे 
भारत में उनकी अदम्यता ओर वीरता की ख्याति फैछई गई थी। 
प्रसिद्ध पुरातलवत्ता ओर एतिहासिक स्व० डा० कार्शाप्रसाद जायसवाल 
का कहना था कि योवयों का यह गणराज्य प्राचीन जगत की एक 
श्रदूभुत वस्तु थी। संयुक्तराज्य अमरिकासे पूब्र विश्व ने उतना बड़ा और 
सुब्यवस्थित लोकतन्त्र कर्मी न देखाहौगा। उत्तर भारत म॑ कुशन सत्ता का 
अन्त करने का श्रेय अब मुख्यतः इन योवेयों का ही दिया जाता है । 
उत्तर में, पच्छिम बहावलपुर राज्य के उत्तरी छार से पूरव जि० होशि- 
यारपुर सहारनपुर ओर दहरादून के घाटों तक तथा दक्खिन में भरत- 
पुर बीकानेर तक योवयों के उस युग के सिक्के ओर उनके सांचे, मुहरें 
अभिलेख आदि हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। इससे प्रकट ईं कि 
उन्होंने अपने सहयाग पूरदी पंजाब के कुणिन्द गण के, जिसके सिक्‍के उसी 
युग के यौधेयों के उत्तरपचब्छिम सतलज-व्यास दाआच में मिलते हैं, 
ओर आजुनायनों के, जिनका प्रदेश वतमान भरतपुर एवं उसके दक्खिन- 
पबच्छिम जयपुर राज्य में था, साथ मिलकर २०० ई० पू० के करीद 
कभी कुशन राज्य के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह खड़ा किया ओर राजस्थान 
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के गणों, मालब आदि, तथा उनके टीक पूरव पूरवीराजस्थान आर 
उसके उत्तर पद्मावती तथा मथुरा के नागों के सहयोग से राजस्थान 
पंजाब ओर जमना गंगा दोझाब से शक-ऋषिक-तुखार सत्ता का उखाड़ 
पॉका था । इस विजय की खुदां में योवियों म॑ एक नए किसम की मुद्रा 
का प्रचछम किया जिस सर योथिय गण की जया या “जयमन्वघर 
( विजय का रहस्य जानने वाले ) याघयों का! ऐसा अमिलेख तथा 
भारताय युद्ध के देबता ओर यात्रयों के मुख्य आराध्य देव षपण्मुख 
कार्तिकेय की, माला लिए, वौरमुद्रा में खड़ी मूर्ति ओकित रहती है । 

योवेयों की एक पूर्ण टक़साल कुछ दिन पहले रोहतक के पास 
खुदाई करने पर मिली था। जिसमें योवेयों की शाखा राह्मीतकों के 
धहुधान्यक' देश का उल्लेख हुआ है । महाभारत उद्योग पर्व में नकुछ 
के पश्चिम दिग्विजय म॑ बहुधान्यक देश के मचमयूरक राह्यतकों का उल्लेख 
आया हैं। मोर याघेयों के आाराध्य देवता कार्तिकेय का वाहन माना 
जाता है ओर आज मी समूच राजस्थान में वह बहुत बढ़ परिमाण में 
उपलब्ध होता तथा पवित्र और अवध्य माना जाता है । 

इसी प्रकार मेवाड़ के सहाड़ा जिले के एक गाँव नान्दसा मे एक 
युराने तालाब के बीचाबीच खड़े पत्थर के एक खंभे पर खुदे मालव 
(वि० ) सं० श्ट५ ( २२५० इ० ) के एक अमिलख में उक्त व की 
अनत्र पोणमार्सी के दिन इश्वाकु आदि राजर्पियों के समान प्रसिद्ध मालव 
वंश में उत्न्न ओर मनु की तरह गुणों से युक्त मनुष्यत्व के सम्पूर्ण भाव 
का अनुभव करने वाले, जय से नाचने वाले ( जयनतन ) प्रमागवर्धन 
के पौत्र और जयशोम के पुत्र सोगियोंक के नेता ( सोमिनेतः ) 
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# राजस्थानी महाजनों--सरावगियों का एक गोत्र सोगाणी प्रसिद्ध 
है। पाणिनि के अनुसार सोगी से अपत्याथ में फिज प्रत्यय होने पर 


डंडे हमारा राजस्थान अध्याय २ 


पोरप! श्री सोम द्वारा--अपने बापदादों की घुरी का समुद्धार करने के 
कारणजिसका यश ट्राबराप्रथरवों के अन्तराल में छा गया था, जिसने 
सत्र ( यज्ञ ) भूमि में अपने कम ( पिवर्वैतामह्यें घुरी के समुद्धरण ) 
की संपदा के कारण प्राप्त ऋद्धियों का अपनी सिद्धियों के समान, सत्र 


औ- 5 2 2 महल मम मम कक 2 मच २ मद 5 3 लक नाक 3 


“सोग्यायणि; ” रूप बनता है; सोगाणी उसी का रूपान्तर होगा। 

राजस्थान के अग्रवाल महेसरी सराबगी ओसवाछ पोस्वाल आदि 
महाजन सब आअपना उद्मव श्षत्रियों से मानते हैं ओर अपने विभिन्न 
गोतों का राजपूतों के किसी न किसी गांत्र से निकला कहते हैं । 

वास्तविकता यह हैं कि राजस्थान-पंजाब के गणों में, जिन्हें कोटिल्य 
ने वाताशम्रापजीवी' कहा है, ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था का, जो 
मुख्यतः एकतन्त्री जनपदां मं ही विकसित ह॒इं, जहां की प्रजा ववर्ण 
अर्थात्‌ असमान जात थी ओर भिन्न जातता के आधार पर निन्न वणता 
और भिन्न वर्गता का विकास सुगम था वैसा विकसित रूप कभी न था। 
स्वसाधारण अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कृषि वाणिज्य शिल्प 
व्यापार द्वारा अपना जीविकोपाजन करते ओर राष्ट्र के शासन ओर युद्ध 
की आवश्यकतानों का भी निबरदण करते थे । गणतन्त्रों की समाप्ति के 
बाद जनता की राजनीतिक चतना नष्ट हुई, तब शासक वर्ग और सामान्य 
विशः ( जनसमाज ), जो मुख्यतः व्यापार व्यवसाय कृषि कारता था, में 
भेद स्पष्ट हुआ मोर ईसा की ९ बीं०-१० वीं० सदी तक यहां ब्राह्मणों 
क्षत्रियों ओर वेश्यों या महाजनों का रूप विकसित हो सका । राजपूतों 
का एक जाति के रूप में वतमान विकास तो और भी पीछे का--१५वीं 
१६वीं सदी इंसवी के करीब का है। इसके अतिरिक्त यहां की जाट गृूजर 
डांगी घाकड़ कुणनरी आदि अनेक जातियां आज भी एसी हैं कि जिनका 
स्थान ब्राह्मणों की वर्ण व्यत्रस्था में अमीतक अनिश्चित है | 

+ नान्‍्दसा के आसपास मेवाड़ में पुर मांडल का प्रदेश प्रसिद्ध है, 


8 १५, प्राचीन राजस्थान ४५ 


कामनाओं के समूह की धारा को माया को तरह विस्तार कर, उसका 
वसु ( घन या छत ) की धारा की तरए ब्राह्मणों, अग्नि ओर वैश्वानर 
( सर्वसाधारण ) में हवन किया था--माल्वगण के उस प्रदेश में एक 
धष्ठिसत्र का, चन्द्र के प्रथम दशन के सामान अवतरण करा, ( नान्दसा 
के) उस भद्यतड़ाग में, वहां के वृक्ष यज्षयूप ओर चेत्य, उस (श्री साम ) 
द्वारा दक्षिणा में दी गई एक लाख गायों के सींगों की रगढ़ से संकुछ 
हो जाने से, जो पुष्कर का भी पीछे रखता था, वह यज्ञयूप खड़ा करने 
का उल्लेख हुआ है। उसके पास ही महासेनापति श्री साममद्धि सोगी का 
खण्डित यूपलेख मी प्राप्त हुआ है, जा अब उदयपुर के विक्टारिया हाल 
संग्रहालय में पड़ा है । 

इस लेख में श्री सोम के दादा प्रभाग्रवधन के 'जय से नर्तन करने 
वाला' इस विरुद से तथा श्री साम के पिता पितामहों की घुरी का 
उद्धार करने आदि की बातों से प्रकट है कि मालबगण ने कोई बहुत 
बढ़ी सफलता इन्हीं दिनों पाई थी ओर उसमें सोगियों के नेता श्री सोम 
का एक बड़ा भाग था जिससे मालबगण के उस समूचे प्रदेश में एक 
नए युग का अवतार हुआ और उसे मनाने के लिए ही सोम ने यह 
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जिसका मध्यकालीन नाम प्राग्वाट था। राजस्थानी महाजनों की पोरवाड़ 
बनियों की शाखा इसी स्थान से निकली मानी जाती है । पोरप शब्द 
संभवतः यहां इस प्रदेश पुर के शासक के अथ में ही प्रयुक्त हुआ है । 

नान्दसा-पुरमाण्डल का प्रदेश इस प्रकार पुरातत्व को दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण है। वहां कमी एक अत्यधिक समृद्धिशाली बस्ती होने की पर- 
म्परा आजतक जनसाधारण में चली आती है। दुर्भाग्य से उसकी छान- 
बीन आजतक नहीं की गई और न वहां के पुरातत्व की सामग्री 
पूरी तरह परयबेक्षा अभी तक हो पाई है । 


डद्‌ हमारा राजस्थान अध्याय २ 


एकषष्ठिरात्र यज्ञ रचाया । मालवों को यह सफलता संभवतः योचेयों के 
साथ मिलकर ऋषिक तुखारों के विरुद्ध विद्र[]ह मे सफल होने के रूप 
में ही मिली होगी। क्योंकि उसी समय अवन्ति गुजरात के महा- 
क्षत्रपों के सिक्कों में एकाएक बहुत मिलावट हा जाती है। और उनकी 
परम्परा में भी विच्छेद दिखाई पड़ता है; जिससे उनपर आईं किसी 
बढ़ी विपक्ति की सूचना मिलती दे । नान्दसा की तरह उसी युग का एक 
इसरा यूपलेस कोटा राज्य के बढ़वा गांव में २२९ ई० का किसी मोखरि 

महासेनापति का तथा एक तीसरा खण्ड यूपलेख नगरी गाँव से भी 
मिद्य हे, जिसके संवत्‌ और नाम वाल खंश्ञ टूट गये हैं। ये भी संभवतः 


।' 


इन मालवों के ही दो । 


५१६. अवन्ति का ज्त्रप राज्य 


परन्तु अवन्ति का क्षत्रप राज्य, ऋषिक साम्राज्य के पतन के बाद 
भी बहुत अरसे तक स्वतत्त्र रू से चलता रहा। उसके शासन में 
अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी, पूरव और पवच्छिम के ज्ञान संस्कृति 
ओर कला के समन्वय से उत्नन्न एक नवीन भारतीय संस्कृति, विद्या 
ओर कछा का पलना बन गई। भारतीय ज्योतिष में उज्जयिनी का 
आधुनिक वृट्शि साम्राज्य के ग्रीनिच का स्थान संभवतः इन क्षत्रपों के 
आश्रय म॑ ही मिला | 


| १७ गुप्त साम्राज्य और राजस्थान 


कुशनों के पतन के बाद अयोध्या प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों 
का आविर्भाव हुआ। समुद्रगुम ने छगमग समस्त क्षार्यावर्त और दक्खिन 
के भारतीय राजार्थों को परास्त कर एक प्रवढ्त भारतीय साम्राज्य की 
नींव डाली । यावय मालव आजुनाथन आदि गणराज्यों को भी 
उसकी अधीनता माननी पढ़ी । 


९ १७, प्राचीन राजस्थान है 


गुमकाल मारताय इतिहास का स्वण युग कहा जाता है। पिछले 
[काल म॑ यवनों आदि द्वारा जा नेइ विचार घाराएं रहन-सहन की नयी 
परिया्थियां तथा कछा परम दह्यान आदि के नए आदश भारत मे छाए 
गए थे, भारतीय विचारी, परम्पगाओआ आर परस्याथ्यों से, गु्तो के शासन 
काट मे, उनका समस्यय हाकर, एक राप््याव नवान भसारताय सत्कात 
का उदय आर प्रसार हुआ। सा व्त्य संगाल कत्य चित्रण मूर्वितक्षण 
ओर मवतनिर्माण की सावप्रवण और बलटाडिनों भारतीय आर वस्तु 


बादिनां पाश्चात्व यावनी ( यूनानी ) #छियोँ म॑ समस्य स्थापित किय 
गया; और यूनानी ज्ञान विज्ञान का आत्मसात कर उसे नई चतनाप्रदान 


की गई । सारे देश में एक अपूव ओर अदभुत मारतीय चेतना और 
आत्मगारत्र का माव जायत हा उठा। उस युग के भारतवासी संसार 
की अन्य समस्त जातियों के अगुबा थे मार उन्हें अपनी इस श्रेश्टता 
को सच्ची अनुभूति हाती होगो। राजस्थानी महाकति कालिदास के 
ग्रन्थों में गुप्त युग के भारतीय आदर्शों का दम मूर्त दश्शन कर सकते हैं | 
जातीय गरिमा से अभिमृत होकर ही उस युग के किसी कवि ने गाया 
था कि-- 

गाय-्त देखा; किले गीतिकानि धन्यास्तु ये भारतसूमिनागे, 

स्वगावगस्प थे हतुसूते, भवन्ति भव; पुरुषा: सुरत्वात ॥ 

शाथान देवता छाग भी यह गीत गाते व्‌ छोग घन्य हैं और 
देवता [सेगाओआाबक (्‌ उनका मसाहिमा ) हैं, जा स्वग जोर अपवग 
(मुक्ति) दानोीं का प्राप्त का कारणभूत इस मारत सूस्स मे जन्म लेते है । 


0१८. सामन्‍त शासन का उद 
परन्तु भारतीय जाति के पतन के बीज भा इसी युग में पढ़ने लगे । 
विशेषतः शाजस्थान में, जो इतिहास के आरमभम्म काल से अपनी लछाक- 
सत्तात्मक राज्य संमस्थाओी और यहां के लोगों को उद्पाम स्वाधोनता' 


है. (४ हमारा राजस्थान अध्याय २ 


भावनाओं के लिए प्रसिद्ध था, गुप्त शासन के दुष्प्रभाव स्पष्टतः प्रकट 
होने छगे | सम्रार्ट के विरुदुगान और उनके ब्यक्तिगत महत्व का 
अत्यधिक बखान होने के फलस्वरूप भारतीय प्रजा अपनी राजनीतिक 
चेतना धौरे धार भमूछने छगी । सम्राट राजा या स्वामी के प्रति भक्ति का 
पाठ इस युग ओर इसके बाद के युगों के कवियों और साहित्यकारों 
द्वारा जनता का बहुत अधिक पढ़ाया गया । गुप्त राजा अपने को परम 
भागवत कहलाना पसन्द करते थे। वे विष्णु के परमभक्त थे; और 
भक्त-मगवान में सारूप्य की भावना में राजा के दैवी अंश के अन्तर्निहित 
विचार का पराक्ष रूप से पोषण होता था। राजा और सामन्त अपने 
नाम से विष्यु ओर शिव के जो मन्दिर बनवाते, उनमें अपने नाम के 
आगे ईश्वर शब्द जोड़ कर उस देवता का नामकरण करने की प्रवृत्ति 
भी छद्म रूप म॑ इसी भावना की द्योतक थी। गण राज्यों का अस्तित्व 
इसके बाद सदा के लिए छुप्त हो गया। इसमें गुप्तों द्वारा उनकी सीधी 
विजय या गणसत्तात्मक भावना के दमन की अपेक्षा उनका अपने 
व्यक्तित्व को बहुत बढ़ाचढ़ा के जनता के सम्मुख उसे एक दिव्य आदश 
रूप में प्रस्तुत करने की चेश ओर उनके सामन्तों तथा अन्य लोक नेताओं 
में उनका अनुकरण करने प्रवृत्ति अधिक उत्तरदायी थी | उनकी देखा- 
देखी गण मुख्यों मं भी यह भावना बद्धमूल हो उठी ओर उनमें मी 
अपने व्यक्तित्व के महत्व को गण के सवसामान्य के मुकाबले में अधिक 
बढ़ाने की महत्वाकांक्षा जगी । 

मालव मूमि में, जहाँ दो सो वष पहले ऋषिकों और क्षत्रपों को 
उखाड़ देने में प्रमुख भाग लेने वाले सैनिक नेता भौर शासक बपने को 
जनता का नेता अनुभव करते थे, यहां अब नरेन्‍्द्रों क्षितीशों महासामन्तों 
मंडलेश्वर्से ओर महाराजाओं का बोल्वाल्य हो गया। मालवभूमि और 
उसके पड़ोस में दशपुर (मन्दसौर ) से चन्द्रावती (गंगधार, झालरा- 
पायन ) तक गुर्तों के सामान्त रूप में एक राजवंश के शिलालेख पाए 
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जाते हैं, जिनके नाम के अन्त में वर्मा लगा हाता है । उस वंश का ठीक 
नाम आदि अभी तक पता नहीं चठछा। अन्य छागों और गणतन्त्ों 
ने भी उसका अनुकरण किया हागा। इस प्रकार जनता या उसके नेताओं 
का शासन यहां से हट, सामन्‍्त पद्धति की स्थापना हुई, जो अगले युगों 
में जनता की राजनीतिक चेतना की मन्दता के साथ अधिकाधिक नर॑- 
कुश , एकसचापरक ओर वंशानु गत हांती गई तथा सबसाधारण के भाग 
की भात्रा, राजकाज में, घटने छगी | 

समुद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ओर पौंत्र कुमार 
गुस के समय तक गुससाम्राज्य ऐश्वर्य की चरम सीमा पर जा पहुँचा था। 
चन्द्रगुमत ने २९३ ई० में अवन्ति के क्षत्रपराज्य का भी अन्त कर दिया । 
तबसे गुर्तों का उपरिक या गाता ( सूबेदार ) उज्जयिनी में रहने छगा । 
उसके पुत्र कुमार गुम के समय कुमार का पुत्र घटोत्कच इस प्रकार 
अवन्ति में रहता था । परन्तु कुमार गुप्त के अन्तिम दिनों में भारत पर 
हूंण आक्रमण हुआ तभी रजस्थान की जनता ने भी पुष्यमित्रों के नेतृत्व 
में संतब्राट्त हा गुर्तों को दासता का जुआ उतार फेंकने का अन्तिम जतन 
किया हा ऐसा प्रतीत होता है, जिससे गुप्तों की राजलछक्ष्मी विचलित हो 
उठी । पर नवयुवक सम्राट स्कन्दगुप्त ने बढ़े थेसे से काम छिया। पुष्य- 
मित्र गण का विद्रोह अन्ततः असफल हुआ ओर हूणों को करारी हार 
खाकर देश से निकल जाना पड़ा। स्कन्द गुम ने राजस्थान गुजरात 
काठियावाड़ तथा अन्य सीमान्तों पर भी नए सिरे से अपने गोप्ता नियत 
कर साम्नाज्य की रक्षा का पूरा प्रबन्ध कर दिया। 

पर स्कन्द के बाद गुस्सों की कमजोरी अन्त: कलह तथा हूणों के 
आक्रमण के कारण साप्राज्य जजंर हो गया। ह्ृृर्णों के राजा तोरमाण ने 
साम्राज्य का पब्छिमी अंश जीत लिया और ५१० ई० तक राजस्थान 
के पूर्वी सीमान्त पर स्थित एरण तक का प्रदेश हूणों के अधिकार में 


६ 


५० हमारा राजस्थान अध्याय २ 


चला गया। सम्राट भान गुप्त ने छिन्न भिन्न होते साम्राज्य की दशा 
सुधारने का जतन किया । पर उसे सफलता न मिल सकी | 
( १६. जनेन्द्र यशोधर्मा 
गुप्त ठोग जब इस तरह हणों के सामने हार कर भाग रहे थे तभी 
राजस्थान में एक नए जननेता का प्रादुर्भाव हुआ | हूणों के अत्याचारों 
से तरस्त राजस्थान की जनता ने दशपुर ( मन्दसौर ) के यशोधर्मा 
विष्णुवर्धन के नेतृत्व में विद्रोह किया । यद्योधर्मा के दो लेख मन्दसोर 
तथा उसके दो मील दूर सोनणी नामक ग्राम से मिले हैं। इससे मालूम 
होता है कि यह एक प्रतापी राजा था; उसने ब्रह्मपुत्र से पूर्वीघाट 
( महेन्द्र गिरि ) तथा हिमालय पव॑त से पब्छिमी समुद्र ( अरब सागर) 
तक के प्रदेश में स्थित उन सब देशों को, जिन्हें सारी वसुधा को 
अपने प्रताप से आक्रान्त हुआ देखने वाले गुप्त राजा भी न भोग 
सके तथा राजाओं के मुकुट पर अधिष्ठित होने वाली हूण अधिपतियों 
की आज्ञा भी जहां प्रवेश न पा सकी थी, अपना वद्चवर्तो बना लिया था 
झओर राजा मिह्िर्कुल ( हृणाधिपति ) को भी, जिसने स्थाणु (शिव ) 
के अतिरिक्त किसी के सामने अपना सिर न झुकाया था, अपने चरणों में 
झुकने के लिए विवश कर दिय्श था। यशोधर्मा को इनमें से एक लेख 
में जनेन्द्र कहा गया है। वह किसी राज बंद का व्यक्ति नहीं था, पत्युत 
एक जनता का नेता था, जिसने ओलिकर के निशान वाले अपने वंश को 
स्तरयं ही उन्नत किया था एवं प्राची तथा उदीची ( उत्तर पंजाब सीमा- 
प्रान्त ) के बहुत से राजाओं को परास्त कर अन्य नकछी सम्राट नाम 
घारी राजाओं ( पूरव के कमजोर गुम वंशी संम्रार्टों ) के मुकाबले में 
सम्राट शब्द को तत्र सच्चे अर्थों में चरिताथ किया था | 


तीसरा अध्याय 
मध्यकालीन राजस्थान 
( ४४०-१४०६ ई८ ) 
६१. गुजरता 


यशोधर्मा अपने पीछे कोई राजवंश या संघटित साम्राज्य न छोड़ जा 
सका और गुप्त साम्राज्य मी हूणों का धक्का खाने के बाद दुबारा न समल 
सका । ययोधर्मा के बाद कन्नौज के मौखरि और थानेसर के ब्रेस, जिन्‍्दोने 
संभवतः जनेन्द्र यद्योधर्मा के सेनापतियों के रूप में हूण युद्धों म॑ प्रसिद्धि 
पाई थी, साम्राज्य निर्माण में मगध के पिछले गुम राजाश्रों के प्रतिद्वन्‍्द्दी 
हो उठे । 

राजस्थान में तब अवन्ति और मालव ( दक्िखिनी जयपुर, कोटा-बू दौ 
मेवाड़, आदि राज्यों का प्रदेश ) पर पिछले गुप्तों का अधिकार फिर 
से हो गया हो ऐसा प्रतीत होता है। शेष राजस्थान की स्थिति इस युग 
में अस्पष्ट है। मालव योधेय राजन्य आजुनायन आदि संघों या गण राज्यों 
का अब कोई पता नहीं | उनकी जगह समूचा पन्छिमी राजस्थान इस युग 
में ग़ुजरत्रा कहलाने लगता है, जे यहाँ गुजर नाम की एक नई ज्ञाति की 
प्रधानता और विस्तार का सूचक है। गुजरत्रा में मालूम नहीं तब आधु- 
निक गुजरात का भी कोई अंश था या नहीं, पर साधारणुत: इस युग में 
उससे पच्छिमी राजस्थान अभिप्रेत होता था | 


९२५, मौखरि और बैस--सप्राट ह्षेवर्धेन 
पहले कह आए हैं कि हूण आक्रमण की चोटों के बाद गुप्त साम्राज्य 
फिर सँमल न सका था, कन्नौज के मौखरि उसके मुख्य प्रतिद्नन्द्दी ये । 
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हू मौखरि-गुम संबप बहुत समय तक चलता रहा, जिसमें मौखरियों की 
शक्ति गुम से «7री पड़ती गई और कन्नोज, करीब एक हजार वर्ष से चली 
आती साम्रा लथानी पाटलिपुत्र ( पटना ) के मुकाबले में, उत्तर भारतीय 
साम्राज्य का +-द्र बनता गया । 
स्थ|ए-।-* (धानेसर) के बेसों ने पहले तो मालवा-अवन्ति के शुप्तों और 
फिर कन्नीज + भोंखरियों से अपने सम्पक कायम किये | बस राजा आदित्य- 
बंधन और उलया के गुप्त महाराज महासेन गुप्त की बदन महासेनगुसा के 
पुत्र॒ प्रभाक-उधन ने कश्मौर-तुखारिस्तान से हूणों को खदेड़, गान्धार 
सिन्धु गुजर थार लाट के राजाओं को शौघ्र ही अपने बस में कर लिया 
झोर मालवर।: को भी उसके सम्मुख कुकना पड़ा । मौखरि राजा ग्रह- 
वर्मा से उस+। ड़की राज्यश्री का विवाह हुआ था। पर ग्रहवर्मा शीघ्र हौ 
शुों से संबंध थे मारा गया । मालव देश के राजा देवगुम और मगध- 
गौड़ के राजा राशांक की सम्मिलित सेनाओं ने कन्नौज पर अधिकार कर 
लिया। प्रभाः खघन की तभी सत्यु हुई थी और उसका बढ़ा लड़का 
राज्यवघन, ऊं। तभी तुखारिस्तान कश्मीर के हूणों के विरुद्ध चढ़ाई से 
लौटा था, अपना बहन की मदद के लिए बढ़ा | पर गौड़-मगध के शशांक 
द्वारा धाके से मारा गया । 
तब स्थास्वीश्वर की गद्दी पर प्रभाकर का दोटा बेटा हषवंधन बैठा । 
उसने मालव देश के गुझो और मगध-गौड़ के शशांक को शिकस्त पर 
+कस्त दी और अपनी बहन राज्यश्री के अमिभावक रूप म॑ समूचे उत्तर 
भारत का एक हृढ़ साम्रास्य के रूप में संघटन किया। गान्धार सिन्धु 
( मुल्तान सिन्‍व सागर द्वात्र का हिन्दकी भाषी प्रदेश ) गुजर आदि पर 
उसके पिता प्रभाकर के समय से ही बेस आधिपत्य चला आता था। 
मालव और अवन्ति उसने शीघ्र ही जीत लिए और काठियावाड़ में वलभी 
के राजा को भी, जो गुप्तों का सामन्‍्त था और अब स्वतन्त्र हो गया था, 
परास्त कर अपनी बेटी ब्याह उसने अपने बस में कर लिया | ज्ञाट ( सूरत 
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भरुच ) भी जीत लिया गया। इस प्रकार प्रायः समूचा राजस्थान त 
हष के अधिकार में था। 

प्रसिद्ध जीनी यात्री श्यु-आन्‌-चुझ ( युवाइ्च्वाझ, या दिएन्‌ चा# ) 
के यात्रा विवरण से भारत के अन्य जनवदों की तरह राजन्थान की अन्त- 
रंग व्थिति पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश पढ़ता है। उसके अनुमार गुजर या 
गुजरत्रा देश की राजधानी भिन्नमाल थी और वहाँ का राजा क्षत्रिय जाति 
का था। इससे प्रकट है कि गुजेरत्रा में गुर्जरों का आधिपत्य तब समाप्त 
हो चुका था | अ्भिलेखों तथा अन्य सूत्रों के आधार पर मालूम हुआ्रा दै 
कि भिन्नमाल का क्षत्रिय शासक चापोत्कट या चाबड़ा वंश का राजा वर्म- 
लात या व्याप्रमुख होना चाहिए, जो संभवतः प्रभाकरब्धन या सम्राट 
हपवधन द्वारा गुजरों के दमन के बाद बैसों के सामन्‍्त रूप में वहाँ स्थापित 
हुआ होगा। श्यु-आन-चुड ने गुजर देश की लम्बाई ३०० मील और 
परिधि ८३३ मील के लगभग बताई है। उत्तरकालिक अमिलेखों के 
आधार पर मारवाड़ का डीडवाणा तक का प्रदेश उस समय गुजरता 
मंडल में समाता था। महाकवि मात्र ओर प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुस इन 
चावड़ीं के ही श्राश्रित और भीनमाल के रहने वाले थे। भीनमाल तत्र 
ग्रत्यन्त समृद्ध और विद्या संस्कृति का एक केन्द्र प्रसिद्ध था । इसी प्रकार 
यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध राज्य उस समय मत्स्यदेश था, जिसकी राजधानी 
विराट नगर थी | तीसरा मालव देश, जहाँ के निवासी श्यु-आन-चुझ के 
कथनानुसार भारत में मगध के पश्चात्‌ सबसे अधिक सभ्य और विद्या 
संत्कृति के अत्यन्त प्रेमी थे। श्युआन्‌ अवन्ति की राजधानी उजयिनी 
का उल्लेख मालव्रों से अलग करता है । ' 

हुए के बाद उत्तर भारत में उसका कोई उत्तराधिकारी न होने से कोई 
शक्तिशाली राजा न रह्दा, जो कन्नौज के साम्राज्य का प्रबन्ध भली भाँति 
करता; अतः साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो अ्रनेक स्वाधीन प्रादेशिक राज्य उठ 
खड़े हुए, जिनमें एक मगध में, इध के सहकारी और मित्र माधव गुन्त 


पर 

हमारा राजस्थान अध्याय -३. 
यह प्रो 
शरण वेथा दूसरा उसके जामाता वल्भी के राजा का मुख्य थे । माधव गुप्त 


झ्रौर उसके लड़के आदित्यसन ने मगध के इस नये उठे राज्य के रूप में 
ग्तसाम्राज्य को पुनरुज्ञीवित करने का प्रयज्ञ किया और मगध से मालब 
देश पयन्त समूचे प्रदेश को एकछत्र के नाचे ला दिया । दक्खिनी राज- 
स्थान---श्रवान्त , वलर्भी वालो के अ्रधिकार में चला गया । इसके श्रतिरिक्त 
मध्य राजस्थान में चितौड़ के मोत्र, मेवाड़ के पहाड़ों के गुहिलपुत्र, भीनमाल 
के चावढ़ा आदि अनेक स्वतस्त्र या अघ स्वतन्त्र राज्यों का अ्रस्तित्व हम 
यहाँ पाते हैं, जो संभवत: यहाँ के पुराने गणमुख्यों के वंशानुगत हो जाने 
और ग्रुप्काल में गरणसत्तप्मक परस्पराओं के अस्त हो जाने के फल- 
स्वरूप अस्तित्व में ग्राए हाग | 


हु 


४३, नये ज़ननायक 


कभी अरब देश में इस्लाम का उदय हुआ और नया जादणति से 
प्रेरणा पाकर अरबों ने पच्छिमी एशिया में अपने साम्राज्य कौ स्थापना 
की । भारत पर भी अरबों के ग्राक्रमण आरंभ हो गए । उनका सबसे 
जोरदार हमला मकगन के रास्ते सिन्ध ( प्राचीन सीवीर देश ) पर हुआ 
(७११-१२ ई० ) | सिन्‍्ध का राजा श्रीहषराज और उसका बेटा साहसी 
उससे पहले ही अरबों से मकरान की रक्षा करते हुए मारे जा चुके थे । 
वहाँ तब उनके ब्राह्मण मन्त्री चच का बेटा दाहिर राज करता था। गजा 
दाहिर मारा गया और राजवंश की अनेक स्त्रियों ने जौहर कर अपने 
सम्मान की रक्षा को । रानी बड़ी बहादुरी से अरबों का मुकाबला करती 
हुई युद्धक्षेत्र में मारी गई ( ७१२ ई० )। 

सिन्ध्र के इतिहास चचनाम में सिन्‍्व के इन राजाओं का सम्बन्ध 
चितौड़ के मौर्य राजाओं से कहा गया है और लिखा है कि अरबों से परा- 
जित होने के बाद राजवंश के अनेक व्यक्ति चिंतौड़ नाग गए। चितौढ़ 
की ख्याति के अनुसार वह दुर्ग चित्रांग नामक किसी मोरी ( मौय ) राज 
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का बनवाया हुआ। है। उसकी याद किले के दक्खिनी छोर पर चित्रांग 
नामक स्वच्छु पानी का सुन्दर जलाशय 6, जिसकी पाल पर खुदी सुन्दर मूर्तियाँ 
उसका छुठी-सातवीं सदी में बनना प्रकट करती हैं। किले से कुछ दूर पूठोली 
गाँव में मानसरोवर नाम का एक सुन्दर तालाब है, जो राजा मान मोरी 
का स्मारक है । मान का एक अमिलेख ७१३ ६० का वहाँ से मिल चुका 
है, जिसमें उसके तीन पूबजो भोज, भीम और मदेशवर का भी उल्लेख 
है | सिन्ध के अरब विजय के समय चितौड़ का मौय राजा यह मान ही 
होना चाहिए । मौर्यों का चावड़ों आदि से क्या सम्बन्ध था सो कह नहीं 
सकते । चितोड़ की ख्याति के अनुसार चितौड़ पर हुए एक अरब आक्- 
मण में इसी मान मोरी ने राज्य की रक्षा करने में कमजोरी दिखाई, जिस 
पर उसके सरदार नागदा के गुहिलपुत्र ब्रापा ( कालभोज ) ने ७२८ ई० 
के करीब चित्तौड़ का दुर्ग उससे छीन लिया था । 

दाहिर के बेटों ने कासिम के बाद संभवतः चितौड़ के इन मौर्यों कौ 
मदद से शीघ्र ही अरबों को सिन्ध के एक बड़े भाग से निकाल दिया। 
इसी से ७२४ ई० में खलीफा हाशिम ने अपने एक सेनापति जुनैद को 
एक बड़ी सेना के साथ सिन्ध पर पुनः अधिकार करने भेजा। दाहिर का पुत्र 
जयसिंह अरत्रों का मुकाबला करता हुआ सिन्ध नदी के नावों के युद्ध में 
पकड़ा और मारा गया | सिन्ध पर अधिकार करने के बाद जुनैद नें राज- 
स्थान और गुजरात के कच्छु, चावड़ा ( मिन्नमाल ), मोर्य ( चितौड़ ), 
अवन्ति ( उज्जैन ) और गुजर ( लाट भर्च-सू रत का गुजर राज्य ) राज्यों 
को रोंदते हुए नवसारी तक के प्रदेश को उजाड़ा ( ७२६-३६ ई० )। 
पर दक्खिन में बातापी ( बदामी ) के सोलंकी शासकों के. एक सामन्त 
पुलकेशी अवनिजनाभ्रय के द्वारा, जो ७३१ में नवसारी का जागीरदार 
बनाया गया था, अरबों की इस बाढ़ की रोकथाम की गई । द 

इस प्रकार सिन्ध पर अरबों का अ्रधिकार हो जाने पर राजस्थान 
के राज्यों का अरबों से सीधा संसर्ग पढ़ने लगा। पर राजस्थान के छोटे 
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छोटे राज्य उस बाढ़ को रोकने में असमथ साबित हुए । तब राजस्थानी 
जनता को अपने नए. नेता तलाश करने पड़े। मेवाड़ में कालमोज या 
बापा रावल और गुजरत्रा में प्रतिहर नागभट इन्हीं राज्यक्रांतियों के फल- 
स्वरूप सामने आये । नागभट ने ७२६-३६ ई० के अरब आक्रमण के 
बाद कभी चावड़ों से गुजरदेश का राज्य छीन लिया श्रौर ७५७ ई० में 
लाट देश तक उसका अधिकार छा गया। वलभी राज्य का अन्त ७६७ के 
करीब एक दूसरे अरब आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। नागभट ने इसके 
बाद सुराष्ट्र और कच्छु तक के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर अरब 
आ्राक्रमण के विरुद्ध एक दृढ़ मोर्चाबन्दी कर दी । नागमट का पोता वत्स- 
राज उससे भी प्रतापी निकला | 


९७. प्रतिहार साम्राज्य 


भारतीय साम्राज्य को राजघानी कन्नौज की अवस्था हप॑ के बाद काफी 
डॉवाडोल हो गई थी। कुछ समय तक वह संभवतः मगघ के गुप्तों के 
अधीन रहा | बाद में वहाँ हम सम्राट यशोवर्मा को राज करता पाते हैं 
(७२०-७४० ई०)। यशोवर्मा ने मगध ओर गौड (बंगाल) को भी अ्रधीन 
किया । पर काश्मीर के राजा ललितादित्य से उसे भी नौचा देखना पड़ा। 
इसके बाद साम्राज्य की बागडोर दष के ममेरे भाई सेनापति भंडी के बंशणघरों 
के हाथ आ गई । किन्तु मंडी-कुल की आपसी कलद ने गौड-मगघ के नवो- 
ध्यित पाल राज्य को साम्राज्य के मामलों में दखल देने का अवसर दिया । 
धमंपाल ने कन्नौज सम्राट्‌ इन्द्रायुध के विरुद्ध चक्रायुध का पक्त लेकर उसे 
कन्नोज की गद्दी पर ला ब्रिठाया | वत्सराज प्रतिहार से यह न सह्दा गया 
अरबों से मुकाबला करने को उत्तर भारत में एक दृढ़ साम्राज्य की आवब- 
श्यकता पतिहारों को अधिक अनुभव होती होगी । वत्सराज ने इन्द्रायुध. 
का पक्ष ले चक्रायुध और फल राजा घमपाल को कन्नौज से मार भगाया। 
पर तभी दक्खिन के नवील्थित राष्ट्रकूट राज्य की तरफ से उत्तर भारत. की- 
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राजनीति में दखल देना प्रारम्म हुआ | राष्ट्रकूट राजा श्रुव घारावर्ष के 
सामने वत्सराज को पीछे हटना पड़ा और पाल राजा और उसके कठपुतली 
चक्रायुध को भी अपना सिर नवाना पड़ा । वत्सराज अपने रेगिस्तान के 
दुर्गों में वापस आ। रहा । इस प्रकार उत्तर भारत के साम्राज्य पर नियन्त्रण 
पाने के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों का यह तिकोना संब्रप आरम्भ हुआ 
( लगभग ७८४ ई० ) जो आगे थ्ार्धघी शताब्दी तक चलता रहा । अन्त 
में प्रतिद्दार राजा भोज ने भंडी वंश को उखाड़ कर कन्नौज के सिंहासन 
पर अधिकार कर समूचे साम्राज्य की बागडोर अपने द्ाथ में ले ली । 

राजस्थान में मालव-अवन्ति-अबुदाचल' के परमार, मेवाड़ के गुहिल- 
पुत्र, शाकंभरी के चोहान, मत्य-राजोरगढ़ (अलवर राज्य) के गुजर प्रतिहार, 
गुजरात के सोलंकी तथा दिल्ला के तंवर आदि अनेक राजवंशों का उदय 
प्रतिहारों के सामन्‍त रूप में ही हुआ । भोज और उसके बेटे महेन्द्रपाल 
(८३१६-६ ०७ ई० ) के समय प्रतिहार साम्राज्य पूरे यौवन पर था। 
कश्मीर मुल्तान की सीमा से राजशाही ( उत्तरी बंगाल ) तथा हिमालय से 
नमंदा तक उनका अधिकार श्रक्षु ण्य रूप से माना जाता था। दक्खिन में 
राष्ट्कूटों का साम्राज्य था। प्रतिहार एक तरफ राष्ट्रकूटों के प्रतिद्वन्द्दी थे 
तो दूसरी तरफ अरबों से उनका संघर्ष बराबर चलता था। अतः उनके 
विरुद्ध अरब और राष्ट्रकूटों की मित्रता बराबर बनी रहती । 

अरब लाख प्रयत्ञ करने पर भी मुल्तान से आगे न बढ़ सके। सिन्ध 
में भी उनका अधिकार स्थायी रहा हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। कम से कम 
पच्छिमी सिन्ध में तो वहाँ के जाड़ेचा सम्मा सूमरा आदि ज्ञषत्रियों ने उनका 
अधिकार कभी जमने न दिया। उन्हें प्रतिहारों की मदद अवश्य रही 
होगी । पच्छिमी मारवाढ़ ( आधुनिक जयसलमेर ) का नाम तब वल्‍्ल 
मंडल मिलता है, वहाँ भद्टियों ( भाटियों ) का राजवंश प्रतिष्ठित था; 
भीनमाल के प्रतिहारों के सामन्‍्त, मेड़ता मंडोवर के बआाहाण हरिश्चन्द्र 
बंश्ी प्रतिद्दार राजाओं ने, उनसे तवणी, संभवतः जोधपुर राज्य का फलोदी 
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प्रदेश, छीन लिया था और उन्हें अ्रधीनता स्वीकार करने को विवश 
किया था। ये भद्दी या भाटी लोग जो अपनी अनुश्रति के अनुसार उत्तर- 
पच्छिम सिन्धु-सोवीर से, अ्रस्त्रों-बलोचों के दबाव के कारण, राजस्थान की 
तरेफ हट रह थ, इस प्रकार प्रतिहारों के सामन्‍त हो जयसलमेर बहावलपुर 
प्रदेश में बस गए; वहाँ उनकी राजबानी तत्र 'द्रावर! ( वर्तमान बहावल- 
पुश राज्य में ) था | 


(४. तुके आक्रमण 


परन्तु दसवीं सदी के आरम्भ में महन्द्रपाल के बेटे महीपाल के समय 
राष्ट्रकूट राजा इन्द्र नित्यवष की (६१६ $० ) उत्तर भारत की चढ़ाई में 
कन्नोज के लूटे जाने के बाद प्रतिहार राज्य की घटती कला आरम्म हो गई 
ओर अवन्ति के परमार, ग्रणहिलवाड़ा के सोलंकी, शाकंमरी के चौहान 
ओर मत्स्य के गुजर प्रतिहर आदि सामनन्‍्त स्वतन्त्र हो गए । सिन्व के 
अस्बों बलोचों आदि के सिल्लाफ प्रतिहारी का मोचा भी तब कमजोर पड़ 
गया और वहाँ की कारठी, जाड़ेचा, चुडासमा शरद जातियों को तमी 
उनके मुकाबले म॑ थककर सौराष्टर कच्छु आदि की तरफ प्रवास कर जाना 
पड़ा । | प्राचीन सीौराष्ट्र का नाम तब से काठियाबाड पड़ गया। राजस्थान 
के नवोत्थित राज्यों में अ्रवन्ति का परमार राज्य, राजा श्रीहृप, मुंज, सिन्स्ु- 
राज और भोज के राज्य में ११ वीं सदी के उत्तराध तक बहुत प्रबल था | 

अरबों का राज्य इस बीच अफगानिस्तान के पश्चिम हेरात से बढ़ता 
हुआ मध्य एशिया में जा पहुँचा था और वहाँ के बौद्ध तुक, जो पुराने 
हूणों की ही एक शाखा थे, अब इस्लाम में प्रविष्ट होने लगे थे। अरब 
सांरी कोशिशें करके भी अफगानिस्तान के पठानों को जीत मुसलमान 
बनाने में समर्थ न हुए थे | वहां तब तक कनिष्क के वंशज शाहियों का 
राज्य था। बुखारा के तुर्कों ने उनके बहुत से इलाके छीन लिये, पर 
काबुल नदी की दून शाहियों के अधिकार में तब भी बनी थी । शाही. 


की मध्यकालौन राजस्थान प्‌ 


अपनी राजधानी अ्रटक ( सिन्व ) के किनारे ले आये थे। दसवीं सदी के 
उत्तराघ में अलप्‌ तग़ीनः नामक तुक ने, जो बुखार के अमीरों का 
हाजिब ( द्वारपाल या प्रतिहार ) था, गजनी में एक जागीर की नींढ 
डाली | अलमगीन के बाद उसके बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसके तुक 
गुलाम सुबुक्तगीन ने काबुल दून में लमगान लेकर शाहियों कौ अफगा- 
निस्तान से खदेड़ दिया । शाहियों ने तत्र पीछे हट तुकों का मुकाबला पंजाब 
से आरम्म किया | प्रतिहार राज्य का ह्ास तब आरम्म हो चुका था। 
पंजाब की रह्धा में भी वह अनत्र कोई योग न दे सका | 

सुबुकगीन के लड़के महमूद गजनवी ने हिन्दुस्तान पर १६ वार 
चढ़ाइयां कीं और शाहियों से पंजाब का राज्य छीन कन्नोंज और गुजरात 
तक के तात्कालिक सभी राज्यों को कककोर दिया । प्रतिहार राजा राज्य 
पाल को मी महमूद से दबना पड़ा। साम्राज्य की प्रतिष्ठा इससे धूल' में 
मिल गई । इसपर रुष्ट होकर चेदि ( बुन्देलंखण्ड ) के चन्देलों और 
गोपाद्रि ८ गवालियार ) के कच्छुप्रात ( कछुबादे ) सामन्तों ने कन्नौज 
पर आक्रमण किया और राजा राज्यपाल प्रतिहार को मार डाला; पर 
महपूद ने उन्हें भी इसका दर्ड दिया । इस प्रकार पंजाब और सिन्ध तुकों 
के आविपत्य में चले गय और स्वयं कन्नौज का साम्राज्य भी तुर्कों का 
करद बन गया। ताकालिक अमभिलेगों में तुरुष्क दर्ड नामे से एक कर 
प्रजा से एृथक रूप से वरयूल किया जाने का उल्लेख हुआ है, जो साम्राज्य 
की तरफ से तुरकों को चुकाए जाने वाले उस कर की रकम को एकत्र 
करने के लिए लगाया गया प्रतीत होता है । 

महमूद की एक चढ़ाई अन्त में, १०२४ ई० में, काठियावाड़ में सोम- 
नाथ पर हुई; जिसमें बह मुलतान से नाडील होता हुआ रेगिस्तान के रास्ते 
अखुहिलपाटन होकर काठियावाड़ गया | नाडौल तब शाकम्मरी के चौहानों 
की एक शाखा के अधिकार में था, जो आरम्भ से गुजरात के सोलंकियों 
के सामन्‍त ये। महमूद ने नाडौल लूटा, लौटते समय अवन्ति का राजा 
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भोज और शाकंभरी के चौहान आदि राजस्थान के अनेक राजा इधर 
उसका रास्ता काटने को तथ्यार ये, इस डर से महमूद को सोमनाथ से 
कच्छु और सिन्ध होकर गजनी लौटना पड़ा | सिन्ध के जाटों ने उसे काफी 
तंग किया और उसका बहुत सा भार इलका कर दिया । 


(६, परमार चोहान और सोलंकी 


अर्वान्त, राजा भोज के राजल में, इसके बाद लगभग चौथाई द<ताब्दी 
तक और दान्ति समृद्धि का अनुभव करता रहा | राजा भोज और चेदि 
( बुन्देल खण्ड ) के कलचुरि राजा कर्ण ने महमूद के बाद तुर्कों का शक्ति 
की, आगे बढ़ने से, रोक थाम का काफी जतन किया । राजा कर्ण के नेतृत्व 
में दिल्‍ली के संभवत: तंबर सामन्‍त सरदारों ने हरियाना पूरवी पंजाब 
नगरकोट ( कांगड़ा ) तक के प्रदेश तुर्कों से वापिस ले उत्तरी राजस्थान 
के रास्ते मिन्ध तक धावे कर वहाँ से उनके बहुत से थाने उठा दिये 
( १०४४ ई० )। अवन्ति के अतिरिक्त दशपुर ( मदद्सौर ) और मेवाड़ 
का अधिकांश भी परमारों के अधीन था ओर बागड़ ( ड्रंगरपुर-बंसवाड़ा ) 
पर उनकी एक दूसरी शाखा सामन्त रूप में राज करती थी। तथा समूचे 
पक्छिमी राजस्थान और दक्खिन पूरवी सिन्ध में छोटे-छोटे अनेक परमार 
सामन्तों ( ठकुरातों ) का अस्तित्व हम उस युग में तथा बाद में श१थवीं 
१५वीं सदी तक पाते हैं। उत्तरी राजस्थान में शाकम्मरी का चौहान 
राज्य मी महमूद के बाद बहुत अधिक प्रमुखता में आया और ११वीं सदी 
के उत्तराध में अणहिलपाटन का चौलुक्य ( सोलंकी ) राज्य भी फिर से 
सम्मल बैठा | वहां के राजा भीम सोलंकी ने कलचुरी राजा कण के 
सहयोग से अ्रवन्ति पर चढ़ाई की और भोज की राजघानी धारा नगरी को 
घेर लिया | तभी राजा भोज का देहान्त हो गया । अ्रवन्ति गुजरात का 
यह संधष आगे पांच छे पीठियों तक चलता रहा। अवन्ति के ये परमार 
राजा विद्या और संस्कृति के बहुत बड़े प्रश्रयदाता थ। खास कर राजा 
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भोज शोर उसके छोटे भाई राजा उदयादित्य का नाम इस रूप में बड़ा 
प्रसिद्ध है । उदयादित्य का बनवाया हुशा उदयेश्वर का मन्दिर, जो पूर्वी 
मालवा सें उदयपुर के पास खड़ा है, भारताय वास्तु और शिल्प के सुन्दर- 
तम नपूनों में से एक है । 

भीम सोलंकी के बाद उसके उत्तराधिकारी सिद्धराज जयसिंद और 
कुमास्पाल के समय गुजरात का सोलंका राज्य वहुत प्रवल हो उठा, जय- 
सिंद ने लगातार १२ व युद्ध कर समूचे अवबन्ति राज्य पर कब्जा कर 
लिया | अवन्ति के अतिरिक्त दशपुर चित्तोड़ तथा उसके पूरब मेवाड़ का 
समूचा पहाड़ा प्रदेश, जो राजा मुंज के समय से अ्बन्ति के आधिपत्य में 
चला आता था, इस प्रकार गुजरातियों के आविपत्य म॑ चला गया । 
मेवा ढ़ के पहाड़ों अर्थात्‌ नागदा ( एकलिंगजी ) और अवबाटपुर ( उदय- 
पुर से डेढ़ मील उत्तर पूरत्र बेड़च के पूरवी तट पर स्थित आद्ाड़ गाँव 
आर उसके चारों तरफ दूर तक फैले खंडहर जिमके द्योतक हैं ) में गुहिल 
पुत्रों का राजबंदा छुठी शताब्दी ईसबी के उत्तगत्र से स्थापित चला आता 
था | उसमे प्रतिहार राजा नागभट ( १ मे ) का समकालिक राजा काल- 
भोज या 'बापारावल' प्रसिद्ध है, जिसने चित्तौड़ पर होनेवाले किसा अरब 
खाक्रमण के समय वहाँ की रक्षा में प्रमुख माग लिया और उसके बाद 
७२७ ई० में वहाँ के मौय राजा से वह दुर्ग ड्लीन लिया था ऐसी ख्याति 
है। परन्तु ७४४ ई० में चितोड़ पर कुक्कुटेश्वर नाम के किसी राजा का 
होना पाया जाता है और उसके बाद दसवीं शताब्दी के उत्तराध से समूचा 
दक्खिनी पूरवी मेवाड़ परमारों के अधीन चला आता था सो कह चुके हैं | 
झवन्ति के विजय के बाद मेवाड़ के गुहिलपुत्र अब गुजरात वालों के 
सामन्‍त हो गए और उनके दक्खिन बागढ़ ( ड्रँगरपुर-बाँसवाड़ा ) के 
परमार राज्य का भी शांघ्र ही अन्त हो, वहाँ गुजरातियों के सामन्तरूप में 
मेबाढ के गुहिलपुत्रों की एक शाखा प्रतिश्टित हुई | मेवाड़ के पब्छिम आबू 
का परमार राज्य तथा जालौर-नाडौल के चोहान आरम्म से ही ग्रुजरात 
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के सोलंकियों के अधीन उनके सामन्त थे, सो कद्दा जा चुका है। कुमार 
पाल के समय भारी जजल या जैसल, जिसने ११५४ ई० में जयसलमेर 
नगर की स्थापना की थी, भी ११६१ में जीता और चालुक्यों का सामन्त 
बना लिया गया । उसके उत्तर जयसलमेर के पड़ास से पूरव काली सिंध 
ओर दक्विन पूरव माँडलगढ़ तक का समूचा उत्तरी और मध्य राजस्थान 
धीरे-धीरे कर शाकंभरी-सपादलक्ष# के चौहान राज्य में समा गया। इन 
चौंहानों का पंजाब के गजनवी तुर्कों से बराबर संघरप चलता रहा | 


(७. विग्नहराज़ और पृथ्वीराज चौहान 


कन्नौज साम्राज्य की आगडोर महमूद के ४० वर्ष बाद गाहडवालों के 
हाथ में आ गई। राजा चन्द्र और उसके बेटे गोविन्द के समय गाहडवालों 
ने मेरठ से लेकर मुँगेर तक का सारा इलाका ले, गंगा काँठे के सम्रद्ध 
प्रदेशों को तुर्कों के हमलों से सुरक्षित करने का जतन किया | तभी शाकक॑- 
भरी के चौहानों ने राजस्थान से उत्तर दक्खिनी और पच्छिमी पंजाब और 
हरियान की तरफ अपनी सीमा बढ़ाना आरम्भ किया | चौंहान राजा विग्रदद 
राज चतुथ ने, जो प्रसिद्ध चौहान प्रध्व॑राज का ताऊ (पिता का बढ़ा 
भाई ) था और उससे दो पीढ़ी पहले अ्रजमेर-शाकम्भरी की गद्दी पर 
बैठा था, तु्कों की एक बाढ़ को, जो वर्तमान शेखाबाटी प्रदेश के बाबेरा 
( आबेरक ) तक चढ़ आए. थे, रोका और आगे बढ़ते हुए तुकों से हांसी 
( आसिका ) और सरहिन्द छीन अपने प्रदेश में मिला लिए | तंवरों से 
उसने दिल्ली का प्रदेश ले अपनी सीमा मेरठ के पच्छिम और सतलणज 
के पृरव हरियाने के रास्ते उत्तर सें हिमालय तक पहुँचा दी । दिल्ली के 
पास फीरोजशाह के कोटले में खड़ी अशोक की लाट पर उसका एक लेख 

# नागोर-साँभर के इलाके का यह नाम इस युग में पाते हैं और 
माँडलगढ़ हाड़ौती का प्रदेश भी चौहान राज्य में हो जाने से, बाद के युम्रों 
में एक अरसे तक इस नाम से पुकारा जाता रहा है। 
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खुदा है। यह लाट फीरोजशाह तुगलक अम्बाला जिले में साधोरा के 
१८ मौल दक्खिन तोपरा गाँव से दिल्‍ली उठवा लाया था। उस लेख में 
लिखा है कि “विग्रहराज ने मानों तीथयात्रा का प्रसंग ही ऐसे विन्ध्य से 
हिमाद्रि पयन्‍त विजय कर ब्लेच्छा ( ठ॒क्कों ) के बिच्छेद ( विनाश ) आदि 
द्वारा आरयावित को फिर से यथा नाम वाला बना दिया है। चाहमान 
तिलक थ्याकम्भरी की भूमि का स्वामी, विजयी विग्रहराज अब अपनी सनन्‍्तान 
( परम्परा ) में होने वालों को कहता है कि हमने तो हिमालय से विन्व्य 
के अन्तराल की भूमि की अपना करदाता बना लिया हैं दाको ( पंजाब 
आदि जिनपर तब मा तुक आधिपत्य बना था ) को लेने में आपलोगों का 
मन उद्योगशूल्य न होने पाते ( ११६३ ई० )। पर दुर्भाग्य से उसके 
भतीजे पृथ्वीराज ने अपने उस महान पृव॑ज की उस सीख पर ध्यानन 
दिया और उधर जब, शाहबुद्दीन मुहम्मदगोरी ने, महमूद के उत्तराधि- 
कारियों से गजनी का अधिकार छोन मुलतान गुजरात और पंजान्न की 
तरफ अपने कदम बढ़ाने आरम्म कर दिये थे, प्रथ्वीराज अपने पूरवी 
पड़ोसी और स्वन्नातीय जकौती ( बुन्देलखंड ) के चन्देलों से उलम 
अपनी शक्ति बरबाद करता रहा | 

मुहम्मद गोरी ने गजनवियों से पहले सिन्ध ले सोधे गुजरात की तरफ 
बढ़ना चाहा | वहाँ राजा कुमारपाल सोलंकी का देहान्त हो चुका था और 
उसके नाबालिग बेट मूलराज द्विताय की संरक्तिका रूप में उसकी माता 
शासन सूत्र सभाले थी । आबू के समीप कायद्रां गाँव में गुजरातियों ने 
आग के परमार राजा धर्णीवराह के नेतृत्व से तुर्कों को बुरी तरह हराया 
और फौज का बड़ा अंश कैद कर लिया | गुजरातियों ने उन कैदियों को 
हिन्दू बनाकर अपनी जातो म॑ं मिला लिया ( ११७८ ई० )। इस प्रकार 
गुजरात की तरफ अपनी दाल न गलती देख मुहम्मदगोरी ने कमजोर 
गजनवी शासकों से पंजाब छीन दिल्ली प्रदेश की तरफ मुँह फेरा। शाक- 
उभरी का चौहान राजा प्रथ्वीराज अपने सीमान्त की इन बड़ी बड़ी घट- 
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नाओं के प्रति अत्र तक बेहोश पड़ा था| पर सरहिन्द से आगे बढ़ने पर 
पानीपत के पास तरावड़ी के मेंदान में उसने इन पच्छिमी आक्रा- 
नन्‍्ताओों की बाढ़ को रोक लिया | मुहम्मद को बुरी तरह हारना पड़ा और 
उसकी सेना तीन तेरह हो गई | वह स्वयं भों घायल हुआ प्रथ्वीराज ने 
तरावडी से आगे बढ़ १३ मास के थेरे के बाद तप्ररहिन्द ( सरहिन्द ) 
का किला तुर्कों से छीन लिया | पर महमूद इतने से हताश होने वाला 
न था | एक वर्ष लाहौर में ठदर कर उसने युद्ध की पूरी तय्यारी की 
और अगले वर्ष उसी तराबड़ी के मंदान में प्रथ्वीराज को परास्त कर कैद 
कर लिया और मार डाला ( ११६२ ३६० )। 

तगावड़ी से मुहम्मद सीधा ग्रजमेर की ओर बढ़ा और प्रथ्बीराज के 
बेटे गोविन्दराज को अजमेर की गह्ी पर अपने सामन्त रूप में बिठा, 
तथा अपने एक तुक गुलाम कुवृब॒ुद्दीन ऐब्रक को एक बड़ी सेना के साथ 
दिल्ली प्रदेश पर कब्जा करने को छोड़ वह गजनी लौट गया । 

(८. दिल्ली की पहली सत्तनत और राजस्थान 

पर पृथ्वाराज के भाई हरिराज ने अजमेर गोविन्द से छीन लिया 
और अपने सेनापति चतरराज को एक बड़ी सेना दे कुतुब॒ुद्दीन का 
मुकाबला करने देहली की और भेजा। कुतुजुद्दीन चतरराज को ठेलता 
हुआ ग्रजमेर तक गाया । हरिरशाज को तब अजमेर खाली करना पड़ा | 

उत्तर राजम्थान के चौहानों के पतन के बाद कन्नौज के भारतीय 
साम्राज्य के प्रदेश एकत्रार फिर तुक आक्रमण के लिये खुल गए। 
मुहम्मद गोरी ने दो साल बाद कन्नोज साम्राज्य पर भी चढ़ाई की। सम्राट 
गोविन्दचन्द्र का बेटा सम्राट जयबन्द्र इटावे के पास चंदावर के मैदान में 
तुर्कों के साथ लड़ता हुआ मारा गया ( ११६४ )। तुकंसत्ता अगले 
४-५ सालों में समूचे गंगा जमना दोआआब (प्राचीन कुरु और पत्चाल देशों) 
में, बनारस तथा गंगा के दक्खिन दक्खिन काशी और मगध तक जा पहुँची । 
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सम्राट्‌ जयचन्द्र के पुत्र सम्राट हरिश्रन्द्र ने तब राजधानी कन्नौज की रक्षा 
का भार, जो अब सीमान्त का एक दुर्ग था, अपने बदायूँ के राठौड़ सामन्तों 
पर छोड़ गंगा के उत्तर अवध में हट कर अपनी स्वाधीनता की लड़ाई 
जारी रक्‍खी । 

राजस्थान में दिल्‍लौ-अजमेर नागौर तुकों के अ्रधिकार में आ गए. 
थे | तुर्की ने उसके आगे बढ़ने के अनेक जतन किए, पर सफलता न मित्र 
सकी । रणथंभोर तथा नाडौल-जालौर के चौहान तथा मेवाड़ के गुहिल- 
पुत्र, जो पहले गुजरात के सोलंकियों के सामन्त थे लेकिन अब स्वतन्त्र 
दो गए थे, उन्हें मालवा-गुजरात की तरफ बढ़ने से बराबर रोकते रहे । 
उत्तर-पच्छिमी सीमान्त पर इसी तरह जयसलमेर-पूंगल का भाटी राज- 
मुलतान और सिन्ध की तरफ से उनके हमलों को रोके रहा । १२३४ में 
मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को, जो रणथंभोर 
ले उज्जैन को लूट नागदा ( एकलिंगजी ) के रास्ते गुजरात ( अ्रणहिल- 
पाट्ण ) पर चढ़ाई करने जा रहा था, करारी हार दी। मेवाड़ का नाम 
तत्र से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। दो बष वाद इल्तुतमिश की मृत्यु 
हुई ओर चौहान राजा वाग्भट ने रणथम्भोर तु्कों से वापिस ले लिया । 

इल्तुतमिश के बाद १२३७ में बल्वन को भी इस। तरह मेवाड़ के महा- 
रावल समरमसिह से हार खाना पड़ी । 

दिल्‍ली से गुजरात काठियावाड़ के बन्द रगाहों को जाने का सबसे छोटा 
मार्ग वह है जो दिल्‍ली से रेबाड़ी नारनौल रींगस अथवा रेवाडडी से अलवर 
राजगढ़ बसवा जयपुर होकर, श्रर्थात दिल्‍्ली- के दक्खिन मेवात के अत्यन्त 
दुर्गम पद्दाढी प्रदेश के एक या दूसरी तरफ से होकर अजमेर और वहाँ से 
आडावला की ऊँची और दुर्गम पहाड़ी धार के नीचे नीचे पच्छिमी मरुस्थल 
को सीमा पर से गुजरता हुआ आबू की छांद में से जाता है। दूसरा रास्ता 
जमुना के पब्छिम मथुरा या आगरा से चंबल के बाँये किनारे बयाना, 


उतगीर; रखथंभोर, इन्दरगढ़ होता हुआ चंबल पार कर कोटा तक आया है, 
६्‌ 
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जहाँ उसकी टो शाखाएँ हो गई हैं। एक तो कोटा मुकुन्दरा से पारियात्र 
झोर आटा वला के बीच रतलाम दीदद होते हुए गुजरात के रेवा 
कांटा मदान में जा उतरा है आर दूसरा इन्दरगढ़ या बून्दी से दक्लन 
चंबल को बिना पार किये माइलगढ़ होकर बनास के साथ साथ नमंदा 
( एकलिंग ) ओर उदयपुर होता हुआ मेवाड़ के सोमट प्रदेश में मही और 
सावरमती 4. बच पनढटाल का काम करने बाली पहाड़ी की थार के साथ 
ऋषभदेव हाकर गजगत के मही कांठे म॑ उतरता हैं। 

सल्तनत युग के आरम्भ से दिल्ली के दक्खिनपस्चिम प्राचीन मत्स्य 
देश वहाँ भया की बरती होने से मेवात कहलाने लगा था। मेव लोग पराने 
शर्कों के वंशज थे। समूचे पूरता राजस्थान म॑ मेव मीणों आदि की 
बस्तियों, तथा अनेक स्थानों पर उनके आबिकार को बात इस युग में हम 
बराबर सुनते हैं| मेव लोग तब भी बड़े लड़के और दुब्मनीय थे । और 
दिल्‍ली 4 त॒र्क सल्तनत को गेयश्आातंक उस युग में बराबर सवाता रहा | 
गयासुदहास वल्चन ( १२६६-५१ २८६ ) के बाद तक मेव समस्या उन्हें 
परेशान किए रही | अतः दिल्‍ली अजमेर के गस्ते राजस्थान से होकर 
गुजरात पर कोई बढ़ा सानक आद्ामण करना तब तुर्कों के लिए प्रायः 
दुष्कर था। इसके लिए उन्हें प्रायः सबात का चक्कर काट कर मथुरा या 
आगर से चंबल के साथ साथ आनेवाले दूसरे रास्ते को ही अपनाना होता 
था इसमें रणथंभीर और गवाह के राज्य उनके प्रधान बाधक थे | ग्वालियर 
ओर रणथंभोर लेने के अनेक प्रयत्न किए जाते रहे पर कोइ स्थायी 
सफलता न हुई | श्रतः अवन्ति और गुजरात के राज्यों के क्लीण॒वीय रहते 


पर भी उन पर तुक श्राधिकार न हो सका । हा 
ज 


(९, तुके विजय ओर पुराने राज्यों का सफाया 


१२६१ में जलालुद्दीन खिलजी ने रशथम्भोर पर फिर आक्रमण 
किया | इसे तो वह न ले सका पर अवन्ति ( जिसे ग्रव मालवा कहा 
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जाने लगा था के परमार राज्य को छित्र-भिन्न करने में वह सफल हुआ । इसी 
ब्रीन उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी का मिलसा ८ प्राचीन विदिशा 
पूरवी मालवा ) पर अधिकार करने में मी सफलता मिली | गद्मे पर बंठने 
के बाद अलाउद्रीन ने एक बार फिर अवान्त से मंवाइ होकर गुजरात के 
गण टलवटन पर सीचा जाने का जतन किया। पर चितोड़ , जो जंग्रसिदद 
के समव गुहिल पत्रों की पुरानी राजबानी नांगदा के हज्लुतामश ब्रारा 
उजाड़ी जाने के वाद से अब मेवाड़ की राजघानी था, के रावल समर- 
सिंह से उसे हारना पढ़ा | तथ्य उसने अपने भाई को एक थई! सेना दे 
मेवाइ की दक्चिनी परिक्रमा कर रतलाम दोडद से गुजरात की प्रमस् 
नगरी आंसायल ( अहमदाबाद ) होकर पाठन पर घाबा बुलवा यहाँ के 
चालुक्य राज़ का अन्त कर दिया ( १२६७-६८ ) | 
राजस्थान के बचे दहृए राज्य इस प्रकार अब तीन तरफ से सिर गये | 
१३०१ है में रगथम्भार लिया गया ओर १३०२ भें अलाउदीन ने 
चित्तौड़ को जा घेरा ( पररवचरी १३०३ ई० )। रावल समरसिह का नक 
देहान्त हो चका था और राबल रत्वर्सिं बहां की गंदा पर था । हो मास 
के घेरे और भारी विनाश के बाद चित्तोढ़ पर तुक अधिकार हो गया 
( १६ अगस्त १३०३ ई० )। रत्नसिंह की सुन्दरां रानी पञायती था 
पश्चिनी और अन्य सैकड़ों वीरांगनाओं ने जीहर कर अपने सम्मान की 
रेज्ञा की । उसके बाद १३०५ -११ तक माखाड़ के जालोन, नारौल 
सिवाणा, भीनमाल, सांचोर आदि के चौहान सोनिगरे आदि राज्य मी 
जो चालक्यों के पुराने सामन्‍त थे, जीते गए और जयमलमेर पर हमला 
कर तुका ने उसे भी उजाड़ दिया । फलतः राजस्थान के प्रायः सभी पसने 
राज्यों का, जिनका उदय प्रतिद्यारों के सामत्त रूप में हुआ था, झत्र अन्त 
हो गया; ओर तठुक आधिपत्य निद्वन्द भाव से सर्वत्र छा गया | 
(१०, मेवाड़ का स्वाधोनता युद्ध 
चिह्नौंड में अलाउद्दीन अपने बेटे खिज्जांसको छोड़ गया था। मेवाढ़ 
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में गहलोतों के मुख्यवंध का अन्त राबल' रत्नसिंह के साथ ही साथ हो 
चुका था। पर मेवाड़ वालों ने गहलोतों की एक छोटी शाखा के राणकों 
के नेतृत्व मं, जो सीसोदा गांव के जागीरदार होने से सोसीदिया कहलाते 
थे, मेवाड़ के दखिनपच्छिमी पहाड़ों में छिपकर अपनी स्वाधीनता की 
चेशएँ जारी रकखीं। उधर जालौर के सोनिग्ना चौहान कान्हड देव का छोटय 
भाई और उत्तराधिकारी राव मालदेव भी दक्खिनी मारवाड़ के पहाड़ों में 
उपद्रव मचाये था | इसीसे दिल्ली से गुजरात जानेवाला व्यापारिक मांगे 
सदा खतरे में रहता | इस समस्या को सुलझभाने और एक तीर से दो 
शिकार मारने की नीति से मालदेव को तुकों की तरफ से चित्तौड़ का 
अधिकारी बना दिया गया | 
१३२५ इं० तक का समय दिल्‍ली को तुक सत्तनत के लिए उत्कष 
का था। राजधानी का अनेक क्रान्तियों ओर वश परिवर्त नों के बावजूद 
उसका धाक सारे भारत पर बनी थीं। पर १३२५८ मे गयासुद्वान तुगलक 
की मृत्यु ओर मुहम्मद वृुगलक के गद्दी पर बेठत॑ ही मेवाड़ वाछों ने 
हाराणा हम्मीर के नेतृत्व में सोनिग्नों से चितोंड ले तुक सल्तनत के उस 
आतंक को चुनोती द।। इसके बाद मुहम्मद तुग़ूक के अहमकपन 
और दुःस्साइसपूर्ण अदूरदर्शी कार्यों के कारण साम्राज्य भर में अव्यवस्था 
ओर विद्रोह फैल गया | 
हमीर क्षेत्रसिव (खेता ) ओर लक्षसिंह ( छाखा ) के समय साम्राज्य , 
विध्रटन की उस प्रक्रिया का मेवाड़ ने छाभ उठाया | मुहम्मद तुगलूक 
के उत्तराधिकारी फीरोज तुग़लूक के बाद दिल्ली के तुर्कों की ताकत नाम 
मात्र को रह गई और समरकन्द के तुक सुल्तान तैमूरलग ( छंगड़े ) के 
भारत अभियान ( १३९८ ) के वाद उसकी रही सही प्रतिष्ठा भी धूल में 
मिल गई; और मेवाड़ के दोनों बाजुओं पर माल्या ओर गुजरात में, 
तब दो भारतीय मुस्लिम राजबंधशों की स्थापना हुईं | मालवे के सुल्तान 
पठान थे और ग़ुजरात के थानेसर के पास रहने वाले टाँक़ ( तक्षक ) 
क्षत्रिय; जो फीरोज तुगलक के समय ही मुसलमान बने थे । वे दोनों 


का 


६ १०. मध्यकालिन राजस्थान ६९ 


पहले दिल्‍ली सल्तनत के प्रान्तीय शासक थ जो अब स्वतन्त्र हो गए । 
पब्छिमी राजस्थान में सिरोही जाछार आंदे पर गुजरात बालों का 
अधिकार था आर उत्तर में नागार प्रदेश पर भी उन्हीं का सूबेदार 
रहता था। उसके उचर में शेखावाट झँझणृ तक दिल्ली के अधीन हिसार 
के हाकिम नवाबों के अधीन थे और उत्तरपूरत्र में मेब मीण आदि अपने 
छोटे छाटे ठिकानों में प्रायः अध स्वतन्त्र अवस्था में बने थे तथा राज- 
गढ़ ( दक्खिनी अलवर राज्य )का बड़सूजरों ( गुजर प्रतिहारों ) का 
टिकाना चला आता था। गवालियर नरवर के कच्छपघातों से अपना 
देश निकल जाने के बाद चोदहनीं सदी के मध्य में वे छोग इन मेवों 
के प्रदेश में राजगढ़-ब्ॉसा के बडढ़गूजरों के पास आ रहे थे और धीरे 
घारे उन सरदारों का जीत करके अपना अधिकार वहां फेला रहे थे। 
इसी प्रकार पच्छिमी राजस्थान के उत्तरी अंश जांगल देश में प्राचीन 
यावयों के छोटे छाटे पंचायती राज्य किसी न किसी रूप में अबतक 
चल जाते थे । उनके दक्खिनपब्छिम भाटियों ने जयसलमर राज्य को 
पुनः संगठित करना शुरू कर दिया था ओर इनके थाने पूंगल और 
माजगढ़ के प्रदेशों तक फैले थे | 
मध्य मारवाड़ मे मण्डोवर का ब्राह्मण प्रतिहार वंश, जो नोवों 
सर्दी में भीनमालछ कन्नोज के प्रतिहारों के सामन्त रूप में उठा था, किसी 
न किसी रूप में बचा था । इन प्रतिहारों का नागौर के तुक-मुस्लिम थाने 
से बराबर सबर्ष चलता रहता था | ह 
शेष दक्खिनी मारवाड़ और सिन्ध के थर पारकर प्रदेशों तक गुज- 
रात के सालंकियों ओर शाकम्मरी के चौंहानों के तथा उनके मुख्य 
सामन्त आबू के परमारों, नाडोल-जालोर के सोनिग्रा चौहानों आदि के 
पतन के बाद, उनके वशज चोहान (सोनिग्रे बालेचे देवड़े ) परमार 
( सोढे, साँखले ) राष्ट्रकू2 ( राठोड़ ) आदि बंशों के राजपुत्र अपने 
छोटे छोटे कोटलों ओर गढ़ों में प्रायः स्वतन्त् जीवन जिताते थे कोई 
संगठित शाजतन्त्र न था। 
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मेवाड़ का नवात्यित राज्य, इस प्रकार उस समय चारों आर की 
मुस्लिम रियासतों और अधंस्व॒तन्त्र निरंकुश ठिकानाशाहियों के बीच 
एकमात्र स्थानीय व्यवस्थित राज्य था, जो राजस्थानियों का चारों 
ओर को अव्यवस्था, अराजकता ओर विदेशों एवं विधर्मी सत्ताओं के 
उत्तीड़न के बांच आद्या ओर विश्रब्धि का संदेश देता और हिन्दुओं 
का, विदेशी आक्रमक तुर्को आर उनके सहयागी देसी मुस्लिम राज्यों 
के विरुद्ध संगठित माचा लेने का अह्यान सा करता प्रतीत हाता था | 
फलत: गाजम्थान-गुजरगात के अनेक अधिकारश्रण पुराने राजवंश 
ओर महत्वाकांधी छाग मेवाड़ के झंडे के तले एकत्र होने छगे | इससे 
मेवाड़ की सामरिक शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई ओर उस समय इस 
तरफ उसके एकमात्र व्यवस्थित राज्य होने से व्यापारी बर्ग की सुरक्षा 
के कारण आर्थिक दृष्टि से भी उसकी स्थिति मजबृत हाती गई, जो महा- 
राणा छाखा के समय जावर में चांदी की खान निकछ आने से और 
भी चमक उठी । 

दक्खिन-पबच्छिम मारवाड़ के वतमान मब्लार्णी परगने में राठोड़ों 
का एक वंश सेतकुमार के पुत्र सीहा के वद्यघरों का उस युग में था 
जिन्हें कन्नोज के अन्तिम सम्राद जयच्चंद्र का वंशवर कह, जाता है | पर 
सम्राट जयच्चन्द्र, जेसा कि हम कह चुके हैं, राठोंड्र नहीं गहड़वाल था, 
जो राठोड़ों से बिछकुल अछग एक पुराना राजवंश है, अत; स्वर्गीय पं० 
गोरीशंकर हीराचंद ओझा ने उनका, गहड़वालों के सामन्त बदायूं के 
राठोंड्ों का वंशधर होना, माना हँ। पर वह भी अनुमान मात्र है। 
क्योंकि अबतक काई प्रमाण नहीं मिला कि सेतकुमार या उसके वंशज 
गंगा कांठे से राजस्थान में आए हों । इसके विपरीत राव सीहा का 
स्मारक पत्थर पाली के पब्छिमोत्तर १४ मील पर मिला है । मारवाड़ के 
उस गोड़वाड़ प्रदेश में हस्तिकुडी के राठौड़ों का एक वंश श्श्वीं 
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सदी मं पहले से था जिसे संभवत: नाहों के चोहानों की किसी शाखा 
ने समाप्त किया हागा। सेतकुभार भौर सीहा उन्हीं के वंशधर हो 
सकते हैं। उनके वंशधर्ों ने १४ वीं सदी के ग्राथमाध में कभा जाकर 
मल्ल्यर्णी में, खेड़ के गुहिलों से बह स्थान ले अपना ठिकाना आधा, जो 


धार धीर वहां प्रबल हाता गया । 

बादहवी सदी के उत्तराध में उसी बंद के एक सरदार राव चूंडा 
ने मण्टावर का किल्य जो पहले इंदा खांतउ के प्रतिहारों का. था और 
उनसे नागार के वनुर्कों ने ले लिया था, इंदों की मदद से ले लिया । 
नागार बाला स रक्षा पाने के लिए चूंडा न अगरने भद रूड़कर मद 
का मेवाड़ भेजा आर भदह्यारणा छाखा से अपनी लछड्ऊों हंसा का सम्बन्ध 
कर दिया 

हँसा ओर महाराणा लाखा का पुत्र महाराणा मोकल बड़ा प्रतापी 
हुआ | उसने मारवाड़्‌ में नागौर पर चढ़ाई की और मंडोवर का दुर्ग 
रणमल का सोंप दिया; तथा दक्खिनी मारवाड़ में गुजरात वालों के जालोर 
के थाने का कंपा दिया । नागौर के शासक फीराज तथा उसके स्वामी 
अहमदशाह गुजराती की सेनाओं का उसके सामन भाग जाना पड़ा। 
इसके बाद अजमेर और सांभर के इलाकों पर दखछ कर 5सने दिल्‍ली 
सब्तनत का भी कंयी दिया तथा पुष्कर के महावराह् के मन्दिर में सुवर्ण 
तुला दान जिया । 

नागार और जाछोर की अपनी पराजयों का बदला चुकाने के लिए 
गुजरातियों ने १४३३ ई. के करीब बागढ़ की तरफ से एक बर्ड़ी सेना 
लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया । इसके मुकाबल पर जाते समय रास्ते 
में ही अपने पिता के एक दासीपुत्र भाई के षड़यन्त्र के कारण थोड़ी 
उमर में हाँ महाराणा माकलछ का देहान्त हो गया। पर उसका पुत्र 
कुम्मा इससे भी प्रतापी और प्रतिमाशाली राजा निकला । अपने पिता 
के खूनियों से बदला चुकाने के बाद उसने मेवाड़ के दक्खिन सिरोही 
भाबू ओर इंडर तक के प्रदेशों पर कब्जा कर गुजरातियों के खिलाफ 
अडावला के दक्खिनी घाटों की मोरचाबन्दी पकी कर दी। मालवे की 
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स्वतन्त्र पठान सब्तनत के प्रथम संस्थापक हुशंगशाह गोरी ( १४१५- 
१४३३१ ई ) का पुत्र गजनी खां मुहम्मद लगभग कुम्मा के साथ ही साथ 
मांडू की गद्दी पर बैठा था। १४३६ में उसे मार महमूद शाह खिलजी 
मांड् का सुल्तान बन बैठा । अपने पिता को मारने के षड़यन्त्र के कुछ 
अपराधियों के महमूद के पास शरण लेने के अपराध में कुम्मा ने उसपर 
आक्रमण किया ओर सारंगपुर के पास मालवियों की सेना को ध्वस्त कर 
मांडू का जा घेरा; तथा वह दुग पठानों से ले महमूद को कैद कर 
चित्तोंड ले आया, जहां छे मास तक कैद में रहने के बाद संभवतः 
गागरोौन और सारंगपुर तक का मालवे का समूचा इलाका मेवाड़ को 
देने के बाद वह छूट कर मांड़ू जा सका | 

मेवाड़ के उत्तरपूरव मांडछगढ़ बंबावदा बगू भैसरोडगढ़ आदि 
के प्रदेश में नाडोल के चौहान हरराज या 'हाड़ा' के वंझघरों का अधि- 
कार महाराणा हमीर के सामन्तों के रूप में चला आता था। हमीर के 
समय देवीसिंह हाड़ा बगू' का टिकानेदार था और उसने महाराणा की 
आज्ञा से वहां से उत्तर दूंढाड़ में बढ़ कर बू दीं का प्रदेश वहां के मीणा 
सरदारों से छीन लिया था। हमीर के बाद बूँदी के हाड़ों ने मेवाड़ से 
स्वतन्त्र होने के अनेक जतन किये पर महाराणा खेता, लाखा, मोकल 
और कुम्मा के आगे उनकी न चली | मालवे वाल से हाने वाले युद्धों 
के कारण मेवाड़ को अपने उस पूरवी प्रदेश को दृढ़ नाके बन्दी करनी 
आवश्यक थी। अतः महाराणा ने मांडलगढ़ आदि का सारा पूरवी 
प्रदेश बूंदी से छीन लिया । 

बू दी से उत्तर रणथंभोर और टोडा भीम तक का प्रदेश भी दिल्‍ली 
से उसी सिलसिले में लिया गया। उच्र में उसने दिल्ली सल्तनत से 
अजमेर नरेना चाट्सू आांबेर और खाद्टू के प्रदेश दखल कर बतमान 
शेखावाटी में खण्डेला तक धावे किए ओर डीडबाणा के नमक के 
जभाकरों से कर वसूल किया! दिल्ली के सैयदों ओर गुजरात वालों को 
तब मेवाढ़ की सत्ता माननी पर्ढ़्ा और उन्होंने महाराणा को छत्र भेंट 
कर हिन्दुआ सुल्तान का विद्दद प्रदान किया ( १४३७ ई० ); जो तत्न से, 
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मेवाड़ के महाराणाओं का विरुद चला आता है। अपनी इन पराक्षर्यों 
का प्रतिकार करने को मालवा गजरात के मुन्तानों ने तैयारी कर १५७४३- 
६० तक मेवाड़ पर अकेले अकेले और सम्मिछित रूप से चढाइयां की 
'पर उन्हें सफलता न मिली । 
मारवाड़ में राठोड़ राव रणमल के पुत्र जाघ का महाराणा ने गज- 
रात के मुस्लिम केन्द्र नागोर जालोर आदि के मुकाबल में सामन्त रूप में 
खड़ा किया था ( १८५३ ई० )। नागोर का मुस्लिम केन्द्र पब्छिमी 
राजस्थान में राजनीतिक खुराफात का णड्डा कच्ता हुआ था। कुम्मा ने 
( १४५६-५८ तक ) उस पर तीन आक्रमण किए और अन्त में १४५८ 
गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की विडम्बना करते हुए राजस्थान में 
शकों ( मुस्लिमों, तुर्को ) के महावृक्ष को उस जड़ का, वहां का गढ़ 
ढहा, खाइ का पाठ ओर बड़ा मस्जिद समंत सार नागांर दशाहर का जला- 
र खाक और गाचर भूमि में परिवर्तित करके, जांगछ देश से उस्राड 
फेंका । मूल के नष्ट हे जाने पर दूर तक उसकी शाखाओं और पत्तों की 
तरह फैल अन्य मुस्लिम केन्द्र मानों अपन आप ही मुरझझा गए ओर 
नष्ट हो गए। तभी महाराणा की सहमत से राव जाघा ने मंडावर के 
समीप ही वरतमान्‌ जाधपुर की नींव डाठी ( १४५९ ई० ) और जोधा 
के एक बेटे राव बीकाने उसके बाद ( १४६०६० ) अपने लिए. एक नए 
राज्य 'बीकानेर' को स्थापना की ( १४६५-७२ इ० )। 
उस प्रदेश में जोहियों ( प्राचीन योथेयों ) का पंचायती राज्य 
किसी न किसी रूप में तब तक चला आता था, सो कहा चुका है । परन्तु 
उसमें जनपरदभक्ति की भावना का धीरे धीरे छाप होकर वह अन्र एक 
"तरह की निरंकुश कुलीनशाही ( जाढिगारकी ) बन गया था। अतः 
जोहियों की साधारण जनता या प्रजा जाट आदि उनकी विरोधिनी हो 
रही थी। इसके अतिरिक्त जयसलमेर पूगल के भाटियों से मी जोहियों 
के संघर्ष चल रहे थे | राव बीका ने जाटों की नेतृ कर्णी ( चारणी ) की, 
जिसमें तब वहां कुछ अलोकिक शक्ति समझी जाती थी, सहायता से 
जाटों को अपने साथ मिला, जोहियों को परास्त कर ओर भाटियों का 
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उधर बढ़ना राक धीरे धीरे वह् सारा प्रदंश दखल कर लिया । 

इसी प्रकार द्वूढाढ़ में गवालियर-नरबर के कच्छपत्रात (कछवाहे) 
सामन्त दिल्‍ली के मुब्तान फीराज शाह तुगलक के समय, उसक 
सामनन्‍्त रूप म॑ तबरों द्वारा वह प्रदेश दखल कर लिया जाने ( १३७५ 
० ) पर चादहवीं सदा के उत्तराब में, वतेमान अलवर राज्य के 
दक्खिन माचद।, राजारगढ़ यासा के बडगूज़रों के पास भा रद थे । 
भर बटगजरों तथ!। आसपास के मौणा सरदारों स उनके इलाके छीन 
वहां धार धीरे अधिड्ठत हा रह, यह कह चुके ह। यासा माचड़ी के 
बड़गूजर दिल्‍ली के सुत्तान बहछोछ लादी के सामन्‍्तों के रूत मे १४६८ 
ह्० तेक माॉजूद थे | महाराणा कम्सा दागा १४३३-६० इए तक समूचा 
हृ ढटाड़ जीत लिया जान के बाद कछवबाह अब वहां आम्बर म॑ मंवाड़ 
के सामन्‍्त रूप में प्रतिष्ठित हुए | उसके उत्तर ओर बाीकानर के पूर्वोत्तर 
वतमान शाखावटी से हिसार सिरसा तक का प्रदेश तब दिल्ली सत्तनत 
के अधीन, हिसार के किलदार के नीच था। वहां बहलाल छादी द्वारा 
दद़वे के चोहानों के एक वंशघर बालक को धम परिवतन के बाद कायम 
खां नाम से हिसार का हाकिम बनाया गया । उसके वशधरों ने, झू झणू 
वारी ( वतमान शांखवा्ी ) के प्रदेश मं फतहपुर नाम से एक बस्ती 
बसा, वहां एक नई जागीर की स्थापना इसी युग में की । समूचा मेवाप्त 
अहीरवात इस प्रकार तब देहली सल्तनत के अधीन था। दिल्लो के 
अधीन इन मुस्लिम रियासतों का मेवाड़ के इन सामन्‍्ता ओर सहयोगियों 
से बराबर संघ चलता रहा | 

दक्खिन में उसी प्रकार आडा वला के दक्‍क्खिनी दढालों-मही के 
उपरले कांठे में स्थित बागढ़ ( ड्र गरपुर ) का गहलात राज्य जो ११वीं 
सदी में गुजरात के चाढक्यों के सामन्‍्त रूप में उठा और उनके 
पतन के बाद स्वतन्त्र हों गया था, भी अब मेवाड़ का सामन्त बन गया । 
भाबू सिरोही तथा ईंडर पर आधिपत्य स्थापित कर मेवाड़ वालों ने 
गुजराती मुसलमानों के विरुद्ध आडा बला के सभी नाकों की उधर पक्की 
मारचा बन्दी कर दी। परन्तु भाबू के पच्छिम. दक्खिनी मारवाड़ में 
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जालौर का मुस्लिम थाना बना रहा । इस प्रकार महाराणा कुम्म। के 
नेतृत्व में मेब्राड़ का यह नवात्यित राज्य उत्तर भारत की प्रमुख शक्तियों 
में से एक वन गया | 

राणा कुम्मा न केवछ अपने पड़ोसी राज्यों स सन्धि जिग्नह् में दी 
अकन्ना था, बल्कि उसने अगने समय के नए उठे राज्यों और उनके 
शासकों से अपने सम्बन्ध बनाने में मी, तत्यरता दिखाई । कार्श्मार के 
प्रगतिशील ऑर उदार मुस्लिम राजा जैनलआवबदीन से उसके सम्बन्ध 
अच्छे थ ओर उसने तथा उसके जामाता, काठियाबाडू में जूनागढ के 
यादव राजा मंडलीक ने जैनलआवदीन के राज्याराहण पर उपहार लेकर 
अपने दूत मेजे थे। यह बात हमें समकालिक कश्मीरी कवि जानराज कृत 
द्वितीय राजतरंगिणी से विदित होती है। इसी प्रकार दक्खिन में कर्गाट्क 
के विजय नगर राज्य से भी उसका सम्पक कायम माद्म होता है। क्योंकि 
महाराणा स््रय॑ं मराठी ओर कन्नड का अच्छा विद्वान था, ओर उसके 
रथे संगीतरत्नाकर की उपलब्ध एक मात्र प्रति, जो अब बीकानेर के 
गजकीय पुस्तकालय में है, कनाडी टीका के साथ ही उपलब्ध हुई है; 
भोर उसमें कनाडी टीकाकार ने मद्यराणा के सब विरुदों को अपने 
आश्रय दाता विजय नगर के राजा पर भा घटाने का प्रयत्न किया है | 

९ १२. राजपूतों का उदय 

महाराणा कुंभा केवल एक बड़ा विजेता ओर मसुशासक ही नहीं 
अपितु एक बड़ा निर्माता, विद्याप्रेमी ओर सुसस्कृत विद्वान भी था । 
मालवे के सल्तानों पर पाई विजय का स्मारक रूप, चितोड़ में उसका 
बनवाया कोर्तिस्तम्म, जो हिन्दू मूर्तिशासतत्र का पत्थर में तराशा गया 
विश्वकोीष समझा जाता है, भवननिर्माण ओर मूर्तितक्षण कछा का 
एक अनूठा नमूना है। इसी प्रकार उसके बनवाये कुंमलगढ़ और उसके 
पास कुभस्वामा आदि के मन्दिर तथा उसी युग का बना राणपुर का 
जैनमन्दिर भी उस युग के राजस्थानी वास्तु ( भवन निर्माण कला ) के 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं। साहित्य नाटक संगीत ज्योतिष ओर वास्तु पर 
महाराणा कुंभा के रचे या अपनी देख रेख में लिखबाये अनेकों ग्रन्थ 
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उपलब्ध होते हैं; जिनमें उस युग के इतिहास की सामग्री भी बहुत प्रचुर 
मात्रा में है जिसका अध्ययन समग्र भाव से करने का अभी तक कोई 
प्रयक्ष नहीं किया गया है। महाराणा कुंमा संस्कृत, सराठी, कनाड़ी 
मेवाड़ी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और उन सब में रचना का 
भी उसे शीक था। उसे इतिहास का भी शोक था और उसने पिछले युग 
में तक आाक्रमणों के कारण नष्टभ्रष्ट विस्मृत आर विलुप्तप्राय मेवाड़ के 
पुरानें गुहिलपुत्र राजाओं की वंशावल! को अभिलेखों, दानपत्रों और 
प्रशस्तियों आदि की खाज अध्ययन द्वारा शुद्ध कराने का जतन भी किया 
था, यह बात हमें उसके कुमस्वामी के मन्दिर की प्रशस्ति तथा एकलिंग 
माहात्म्य आदि से प्रकट होती है । इस रूप में उसे पुरातत्व संशोधन की 
वतमान आलाचनात्मक और तुलनात्मक वेज्ञानिक पद्धति का राजस्थान 
में यूरपी विद्वानों से भी बहुत पहले और प्रथम प्रवतक कहना चाहिए, | 
ऐसा माल्म हाता है. कि महाराणा ने नष्टप्राय प्राचीन या मध्य 
कालीन, सत् तरह की हिन्दू परम्पराओं आर सामाजिक संस्थाओं के 
आदर्शों का पुनुरुजीबित करने का जतन किया हो। तुर्का के विरुद्ध प्रथम 
सफल बिद्राह करने और उचर मारत में, सवप्रथम, उनसे स्वतन्त्र, एक 
प्रचछ ओर अग्नमसर हिन्दू राज्य को स्थापना करने के कारण मेवाड़ राज्य, 
ओर भारत के हिन्दुओं का नेता बना हुआ था। अत; दक्खिन के विजय 
नगर राज्य की तरह यहाँ भी हिन्दू-संस्कृति, विद्या, का ओर समाजादर्शों 
का पुनरुद्धावित करने का प्रयत्न हुआ हा, यह स्वाभाविक है। इस सिरू- 
सिले में हिंदू समाज व्यवस्था के आादश -र्णव्यवस्था की पुनः स्थापना के 
विचार के समय क्षत्रिय वर्ण के पुनः संगठन के आन्दोलन का विचार भी 
काम कर रहा होगा। तेरहवीं सदं के अन्त में तुक विजय के कारण 
गुजरात राजस्थान के सच्न पुराने -राजा या सामन्त वर्ग अधिकार च्युत हो 
चुके थे। उनके वंशधर, कुछाभिमान के कारण अपने को तब राजपुत्र 
कहकर परिचय देते रहे होंगे। मेवाड़ के झण्डे तले एकत्र होने वाले एसे 
अनेक राजपुत्रों या राजवंशियों का उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं । 
स्वभावतः ही उनमें समान कुछशील वालों से ही विबाह सम्बन्ध आदि 
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करने की प्रवृत्ति रही होगी; और उनकी वास्तविकता की पहचान की 
' आवश्यकता अनुभव होती रही होगी । इस प्रकार राजस्थान के क्षेत्र में 
उस समय तक ज्ञात प्राचीन राजवंशों की गिनती की गई और राजपूतों 
के छत्तीस कुलों की संख्या अन्तिम रूप से प्रसिद्ध हुई | राजपूर्तों की 
पधिशिए जाति का विचार हम पहले पहल इसके बाद ही पाते हैं 

राणा कुम्मा को अन्तिम अवस्था में (१८४६० ई० के बाद ) उन्माद 
राग हा गया था | उसी दह्शा में उसके बढ़े लड़के उदयसिंह द्वारा राज्य 
लाभ से १४६८ म॑ उसका खून हा गया । उदयर्सिहद ने मेवाड़ का जनता 
ओर सरदारों के काप से बचने के लिए पड़ोस के सामनन्‍्त राज्यों तथा 
शत्रुओं को, गुजरात-मालबा ओर दिल्ली की मुस्लिम सल्तनतों का, मेवाड़ 
के लनेक इलाके देकर उनकी सहायता से अपना पक्ष मजबूत करना चाहा । 
इस गड़बड़ी में मेवाड़ की शक्ति का काफो धक्का छगा ओर मारावड़ के 
जोधपुर बीकानेर तथा अजमेर दूंढाड़ आदि के प्रदेशों पर मेवाड़ का 
नियन्त्र) कुछ शिथिल पड़ गया। पर पितृब्राता ओर राष्ट्रद्राही उदयसिंद 
सेब्राह की गही का सधिक दिन कलछंकित न कर पाया । सरदारों और 
जनता ने विद्रांह कर महाराणा के दूसरे पुत्र रायमलछ को, जो अपनी 
ननिहाल इडर म॑ रहन छगा था, मंबाड़ को गयी पर हा विंठाया। 
(६ १४७३ इ० ) | 

रायमल का सारा समय इस अन्तःकलह के धक्के से बिखरो मेवाड़ 
की शक्ति का संगठन करने, मेवाड़ के अतरंग शासन तनन्‍त्र के ढांचे, 
राजपूर्तों की सामन्‍्त प्रणाली, का एक रूप देन, तथा चार तरफ से 
मेवाड़ के झंडे तले एकत्र होने वाल झात्या सालंकों परमार डोडिय 
भादि वंशों के राजपुत्र सरदारों का, जो तुक आक्रमण आदि के कारण 
अधिकार भ्रष्ट हा, इधर उधर मटकन के बाद, मेवाड़ के नेठत्व म॑ तुर्को 
से संगठित मोर्चा लेने या जीवबिका को खाज में, वहां एकत्र हा रहे थे, 
जमाने आदि में ही बीता । तो भी उसने अपने शासन के अन्तिम दिनों 
तक उत्तर में अजमेर आंबर ट2ाड़ा ओर दक्खिन में सादड़ी मन्दसोर 
आदि मेवाड़ के अनेक गये हुए इलाकों पर वापिस कब्जा कर लिया 
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ओर ड्रंगरपुर इंडर, मिराहय आदि के गाजाओं का फिर से अपना 
बशवर्ती बनाया | 

सासर्वाह के राव जाघा ने शपनी लड़का शल्घारदेवी का विवाह 
उससे कर के मेताड़ से अपना मेल बनाये रक्‍्खा, बीकानेर का संस्थापक 
गाव बाका उसका साला था ही आर सिराही का शाब भी सहारागा की 
कन्या से वियाह हा जाने के कारण मराड़ के प्रभाव मे रहा । इस धकार 
राजस्थान के प्रायः सभी राजपूत हज्य माह का तब आाना अग॒णा 
पार सुखिया मानते रहे । एव मालवा का स्थाण और रुजगात की टाक 
आदि सुस्छिस सब्तनतें उससे दा हीं, सबाड़ में दखल दने या उससे 
छेट छाई करने का वे थाय: हिम्गस ने कर हकों | 


परिशिष्ट १ 
राजपूत जासि की उर्त्पक्त 


त 


&: 5 मेयर हा ज्ञ़ कायम हाने के समय राजपूतों को 
एक जात के रूव में संत्त पाया शोर उन्हें अपने ( अंग्रेजों ) के शत्रु 
मराटों मुगलों आदि से हाइ कर अलग करने तथा अपने समान उन्हें 
भी भारत की उनता से भिन्न एक विदेशों से आई बाहरी विजेता 
शासकों की विशिष्ठ जाति के रू में बता, उनकी ऋछानता के सिश्या- 
मिमान को बढाने की नौयत से, राजस्थान के जन सामान्य से ही निकले 
यहां के इस पराने शासक वग का जनता से अलग रूप में चिजित करने 
का जतन किया। तब से अंग्रेज विद्वानों जोर उम्रक अन्धचानयायी 
कतिपय भारतीयों ने, उनके विदेशीपन--यवन शक्त या हण मूलकता, 
की कल्पना गढ़ ली ओर हुए के वाद उठने बाली सब भारतीय राज- 
बंशों का राजपूत बना दिया । चन्द बरदाई के प्रथ्वीराज रासो का जो 
कि १६ वीं-१७ मथीं सदी की ऋृति है, इन विद्वानों ने १२ वीं सदी का 
मान कर, उसमें वर्णित आचबू में वसिष्ठ के यहां कुण्ड से निकले अग्मि- 
कुल वंश क्ष त्रयों का कथा के आवार पर राजस्थान के चावड़ा, परमार, 
राठौड़ सोलंकी आदि राजवशों का, उन्होंने विदेशी मूछक करार दिया । 
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परन्तु श्रीं पं० गो० ही० जाझा ने अपने राजपूताने का इतिहास नामक 


चर 


पुस्त+ मे इसका विस्तार से वन किया है जार दिगाया ह॑ कि राजपूत 
शब्द एक जाति वाचक रूप मे साहित्य या आमलेखों आदे में १६ वां 
सदी से वहले कर्मों प्रयुक्त नहों हुआ: और कि तथाकथित ये राजपुत 
वश कैसी विशेष जाति के नहां है, ने उनमे से आंधिकांश वंशों का उद- 
मरे ययन शक था हृण मूलक ह6। अभिकुछ को कथा भी अवाचाीन है 
आर प्रध्वोराल राला तथा भार को अन्य ख्याते प्राया; १६ वीं सदी # 
बाद की स्व॑॑ए है, जो सर्ववा सन गढ़नत और अग्रमाणिक है. ( रा 
इ्ू, | जे, ॥ पृ. ४१-९२ )। 

पुरना समसामायक्र शर्षाया फारसों तवारालों में भी राजपूत 


हाब्द का प्रयाय 2६ थी सदी से पल कहां नहीं मिलता आर करमीर 


के ८र॥७,त काब्यॉनर्ास, #टण कबि ऊनते राजतरड्िणा में, जा श्रवीं 
सदी की रचना है, इस दबह्द के अथ म॑ कहीं प्रयाग नहीं हे। उसके 
पारेशए खकबर युग तक टिसर दात रहे थे, जिमम॑ से अन्तिम प्रालमद्र 
कृत गरशिप्र में राजपूत शब्द जातिबाचक रूप में पहल पहल शद्यों सदा 
में झककर द्वारा ऋतार हिजब के संग मे बीकानर के शाजा साया 
ओर उसके सनिका के छिए प्रयुक्त हुआ है ।# इससे सवष्ठ है [के इसस 

झयट और सातगा कुना तथा इसके जअंगह दाटयाबाड़ म 
जूनागढ़ के गयाबों के पृवज, राजा मंडलांक द्वारा कप्मार के उदार 
मुस्लिस सुल्तान जन-टल्-भानदान का राज्याराहग के समय, उपहार 
भेजा तय, इन दानों महत्यपूण पूजनाओं के छिए लखक अपने परम 
मित्र आर सह्योगी श्रांन् मृतपाल जी वबदालकार का क्षतन्ञ है | सारताय 
इतिहास परिषद द्वार आायाजित ओर सर जदुनाथ मरकार द्वारा 
संपादित होने बाल भारताय राष्ट्र के इतिहास की १२ वीं जिल्‍द “अकबर 
का जमाना” के कश्मीर बाले अध्याय की, जो कलकत्ता यूनावर्सियों के 
एक अध्यापक द्वारा लिखा गया था और जो--जैसा कि इस युग के 
अधिकांश इतिहास लेखकों ने किया है--सिफ फारसी तयारीशे की 
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पूर्थ के युगों में राजपूत नाम की किसी जाति का उल्लेख करना और 
हर्ष के बाद उठे प्रतिहार राष्ट्रकूट आदि वंशों को राजपूत कहना भ्रम- 
मूठक है। अतः इस आधार पर की गई भारतीय इतिहास की सारी 
व्याख्यायें गलत हैं । 

रासो और अन्य भाटों की वंशावलियों में राजपूर्तों के छत्तीस कुलों 
की जो सूचियां दी गई हैं, उनमें बारहवीं सदी के भारत के साम्राज्य 
बंशी कन्नोज के गाइडवालों का कहीं नाम भी नहीं है । अतः स्पष्ट है कि 
ये वंशावलियां और सूचियां उस थुग की हैं, जब राजस्थान में लोग 
गाहड वालों के अस्तित्व की बात भी भूछ गए थे और मारवाड़ का नवो- 
स्थित राठौड़ वंश, इतिहास के ज्ञान के अभाव में, अपने का सम्राद 
जयचन्द्र का वंशज कहने और इस कारण जयचन्द्र आदि कन्नोज के 
अन्तिम सप्राटों को राठोड़ समझा जाने छगा था । 

राजपूतों के उद्भव तथा गाहडवार्ल्ये के राठोइ प्रसिद्ध होने आदि 
की कपोल कल्पनाओं का भंडाफोड़ विस्तार से हम फिर किसी दूसरे 
अवसर पर करेंगे। यहां इतना ही कहना पर्यास हागा कि राजस्थान के 
राजपूत, महाजन, जाट, माली, ब्राह्मण पुष्करणे गूजर अहीर भादि सब 
एक ही जाति के हैं, जिसे हम यहां राजस्थानी जाति नाम देते हैं। यवन 
शक हण आदि विदेशी तत्व उनमें मिल जुल भले ही गये हों पर कि, 
ये या इनमें से कोई समुचे जड़मूल से ही उन विदेशी आक्रान्ताओं के 
वंशज हैं; कि राजपूत शासकों की कोई विशिष्ट जाति है, जो जादों महा- 
जनों आदि से भिन्न रूप की हो, यह सर्वथा भ्रम मूलक वाद है जो केवल 
प्रचार के छिए गढ़ा गया है | 
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वृत्ति ( 879 ]07785772 ) मात्र था, राजतरंगिणियों की इस सम 
सामयिक स्वतंत्र सामग्री से तुलना करते समय उन्होंने लेखक का ध्यान 
इन दानों बातों की तरफ खींचा था; और ये दोनों सूचनाएँ आज लेखक 
द्वारा यहां पहले पहल इस रूप में प्रकाशित की जा रही है | 


अपलरातरशरइकपाइुडबन्‍न+>>न्‍>ः०+००७, 


चोथा अध्याय 


अर्वाचीन राजस्थान-(१) सांगा-प्रताप-दुगोंदास-युग 
( १४०६-१७२० ई० ) 
९९. सांगा का नेतृत्व 

१५०६ में महाराणा रायमल का देहांत हुआ और उसका पुत्र संग्रा- 
मसिंह या राणा सांगा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा । मालवे में तमी गया 
सशाह का देहान्त हुआ ओर महमूदशाह खिलजी रय ( १५११) राजा 
हुआ तथा गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा का पुत्र मुजफ्फरशाह श्य 
गद्दी बेठा । मेवाड़ की राजनीति में राणा सांगा के गद्दी पर बैठते ही, 
एक नवीन स्फूर्ति ओर प्रखरता प्रकट होने छगी। मारवाड़, बीकानेर, 
आंबेर आदि राजपूत राज्यों से अपने संबन्ध दृढ करने के बाद उसने 
दिल्ली के छोदियों से बयाना धोलपुर और ग्वालियर के प्रदेश छीन लिए, 
ओर आगरे के पास पीलियाखाल तक अपनी राज्य सीमा पहुँचादी । 
फिर मालवा की राजनीति में दखल दे दिल्‍ली, गुजरात ओर मालवा की 
. सम्मिलित शक्तियों को परास्त कर उसने समूचा उत्तरी मालवा ओर चंदेरी 
दखल कर लिया । $ 

पूरब में मेबाड़ के राजपूत राज्य की सीमा तब बांघोगढ़ ओर भोपाल- 
रायसेन तक जा पहुँची । राणा सांगाने इसके बाद गुजरात पर भी चढ़ा- 
इयां की, ओर इईडर-अहमदनगर-बड़गांव तक का प्रदेश गुजरातियों 
से छीन लिया । छैकिन दक्खिनी मारवाड़ में जालोर का प्रदेश गुजराती 
सह्तनत के अश्रिकार में बना रहा । जोधपुर के राव गांगा ने उस पर 
भी चढ़ाई की, पर सफलता न मिली | मारवाड़ में राव जोधा के बाद 
(१४८६ ६० ) सांतल ( १४६२ ई० ) और सूजा ( १५४१४ ई० )- 
मा मम 
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के समय जोधपुर राज्य उत्तरोत्तर उन्नति करता रहा था और मेवाढ़ से 
उसका सहयोग बराबर बना था । सांगा ने राव गांगा से उस संबन्ध को 
ओर दृढ़ किया और गुजारात दिल्ली तथा मालवा की सल्तनतों के साथ 
संघष में उसे अपना सहयोगी बनाये रक्खा । मारवाड़ से उत्तर बीकानेर 
राज्य भी तरक्की पर था ओर राव बीका ने १४८८ में बीकानेर की 
स्थापना कर अपनी राज्यसीमा उत्तर में सिरसा-हिसार तक पहुँचा दी 
थी । अपने पूरब कायमखानों तथा हिसार-रेवाड़ी' के नवाबों से उसका 
संघ बराबर चल रहा था । बीका की फौंजों ने उधर रेवाड़ी तक अपने 
इमले किये थे । मेवाड़ राज्य के संवन्ध इन दानों राज्यों से अच्छे बने 
रहे; मेवाड़ के महाराणा को वे अपना मुखिया और नेता मानते । पब्छिमी 
राजस्थान को तुक मुस्लिम जासन से मुक्त कराने में उस युग में उन्हों ने 
बहुत बड़ा हिस्सा लिया । 


महाराणा सांगाने, राव बीका (१५०० ६०) के बाद-राव दृूणकरण 
. को अपनी बहन विवाह कर ( १५१४ ६० ) उस राज्य से अपना संबनन्‍्ध 
ओर पका किया । राव दणकरण ने इसके बाद जयसलमेर पर हमछा 
कर उसे भी राजपूतों के संघ में शामिल कर लिया । उसने उत्तर चायछ- 
बाड़ा ( सिरसा प्रदेश ) तथा पूरब फतहपुर नागौर नारनोंल रेवाड़ी श्रादि 
दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों पर भी हमले करने शुरू किये ओर उसी सिर्- 
सिले में १३५२६ ई० में रेवाड़ी पर आक्रमण करते हुए युद्ध में उसका 
देद्दांस हुआ | 

तब सांगा का भतीजा जैतसिंह बीकानेर की गद्दी पर बेठा। राजस्थान 
के उत्तर पंजाब की परस्थिति इस समय बड़ी अस्तव्वस्त थी और उत्तर 
पब्छिम से मुगलों ( बाबर ) के रूप में तुर्कों के नये हमे का. आतंक: 
वहाँ छा गया था। राणा ने जैतसिंद को मदद दे कर सिरसा पर उसका 
अधिकार पक्का करा, राजस्थान की नाकेबंदी उधर भी हृढ़ कस्ली। 
अंविधेय जोहियों का राज्य तब वहां अन्तिम रूप से समाप्त हो गया जोरे 
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उनके सरदार, तिहनपारू # नाथामझर | आदि भाग कर लाहौर के 

मुस्लिम शासकों की शरण में चले गये । जोहियों ने इसके . बाद इसलाम 

प्रदण करलिया | क्‍ 

आंबेर में महाराणा सांगा का समकालिक राजा पृथ्वीराज कछुवाह 

मेवाड़ का सामन्‍त था और बू दी ड्ू गरपुर प्रतापगढ़ और ईडर के प्रदेश 
तो पूर्णतः मेवाड़ के आधिपत्य में थे ही । मेवाड़ राज्य में इस प्रकार 
तब, दक्खिनी मालवे ( प्राचीन आनूप देश या आधुनिक नीमाड़ ) को 
छोड़ समूचा राजस्थान समा गया था और उसके बाहर के भी कई प्रदेशों 
पर उसका अधिकार था। पच्छिमी भारत की तो वह तब एकमात्र प्रमुख्य शक्ति 
था ही अब वह उत्तर भारत की भी मुख्य शक्ति के रूप में सामने आया । 

मां की सल्तनत अब नाम को बची थी ओर गुजरात को तब भेवाड़ से 
बराबर दबना पड़ रहा था । पूरब में जौनपुर की शर्की सल्तनत का तब 
अंत हो चुका था और दिल्ली के लोदी सुल्तानों की भी दुरदशा थी। 

महाराणा चाहता तो उस पर हमला कर आसानी से भारत का सम्नाट्‌ 
बनने का अवसर उसके सामने था । परन्तु इसके लिए. जिस ऊँचे आत्म- 

विश्वास ओर हिम्मत की आवश्यकता थी वह शायद गत पाँच सो वर्षो 

से लगातार तु्कों' के विरद्ध सिफ रक्षापरक युद्ध ही करते रहने से, उस 

युग के राजपूतों में शेष न रह सकी थी। अतः सांगा ने स्वयं दिल्ली की 

ओर प्रयाण न कर काबुल में तेमूर के बंशधर बाबर को, जो मध्य एशिया 
में फरगाना-समरकन्द ( प्राचीन सुग्ध देश ) का अपना खानदानी राज्य 
खोकर वहाँ बेठा, हिन्दुस्तान के समृद्ध परन्तु राजकीय दृष्टि से असंघटित 

प्रदेशों को तरफ अपनी ललूचाई निगाहें डाल रहा था, कुछ अन्य लोगों 

की तरह ही भारत आक्रमण का निमन्त्रण- सेजा ओर कह्टलाया कि दिंद्ली 

सल्तनत पर दोनों णक साथ इमला करें, और कि बाबर पंजाब-दिल्ली 


# पाउछेट कृत गज़ेटियर आफ राजपूताना ४०, १३ | 
मुंसी सोहनलाल की ख्यात ए०, $०६। 
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शक का कब्जा ले तथा राणा आगरा ओर ठेठ हिन्दुस्तान प्रदेश अपने 
राज्य में मिला के । 


दुरभिमानी सुल्तान इब्राह्दीम लोदी के दुव्यवहार से उसके अनेक 
पठान सरदार नाराजथे ओर उनमें से भी दो बाबर के पास 
मदद लेने पहुँचे थे | बाबर के चढ़ाई करने पर इब्राहीम छोदी ने पानीपत 
पर उसका मुकाबला किया (१५२६ ६०)। तोपों बन्दूकों के नये हथियारों 
ओर नये सामरिक कोशल के सामने पठानों की बहादुरी काम न दे 
सकी । इत्राहीम मारा गया ओर दिल्ली पर बाबर का दखल हो गया। 


६९२. सोलहबीं सदी का असफल यशोधमों 

भारत में तु्कों का शासन, तुगलकों के अन्त (१४१४ ई०) के बाद 
प्रायः सवन्न समाप्त हो गया था । उसके बाद जो प्रादेशिक राज्य उठें 
उनके नेता प्रायः सब जगह भारतीय-हिन्दु या हिन्दी मुसलमान-थे । 
ध्यान रहे कि पठान लोग मी वेदिक काल से भारत के सीमान्त पर रहते 
आये हैं, इसलिए, उन्हें भी हमें विदेशियों में नहीं प्रत्युत मारतियों में दी 
गिनना चाहिये। पठानों के एक बड़े अंश ने पिछली दो-तीन शता- 
ब्दियों से अरब तुक आदि विदेशियों का मुकाबला जारी रक्‍्खा था । 
बाबर के दिल्ली विजय से उत्पन्न इस नये तुक आतंक को देख वे कुछ 
समय के लिए. अपने आपसी झगड़े भूल, उन नये विदेशियों का मुका- 
बला करने की भावना से प्रेरित हो तैय्यारी करने लगे | पूरब के पठानों 
ने अपना पूरबी दल बनाकर पटना के छोहानियों के- नेतृत्व में एक 
स्वतंत्र राज्य खड़ा किया और कन्नौज तक दखकछ कर लिया। बे वहां 
नवागन्तुक तुर्कों का सामना करने को सन्नद्ध होकर बैठ गये । पच्छिम 
में हसनखां मेवाती के नेतृत्व में उनका दूसरा दक बना । इसने इजा- 
 हीम के भाई महमूद लोदी को दिल्‍ली का सुल्तान घोषित कर बाबर से 
छोद्दा लेने को तैय्यारी की | 
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बाबर के दोआब लेने पर हसनखां और महमूद लोदी वाला पच्छिमी 
दल, जिसका आधार राज्यस्थान मे मेवात का प्रदेश ही था, राणा सांगा 
से जा मिला। उत्त र भारत के अधिनायकत्व के लिए. तब राणा सांगा 
ओर बाबर एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी हो उठे। उम्र में सांगा बाबर से 
एक साल बड़ा था। आगरे से आगे जमना'के दक्खिन कदम वढ़ाते ही 
बाबर की राणा से सीधी ठन गई । दिल्ली सल्तनत का वह प्रदेश सांगा 
ने कुछु ही बरस पहले लोदियों से छीना था | पर राणा वहां के शासन मेँ 
कोई रद्दोबदल न कर सका था। किलेदार सब पुराने थे; वे राणा की 
उच्चतर सेनिक शक्ति के कारण ही उसकी अधीनता मानने को विवश 
थे। बाबर ने उन्हें आसानी से खरीद लिया और दोआब में उत्तर की 
ओर, राजस्थान से दूर, उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दे, उस इलाके में सर्वत्र 
अपने आदमी किलेदार के रूप में नियत किये। इस प्रकार बयाना 
धौलपुर ग्वालियर आदि के प्रदेश बिना लड़े ही आसानी से तुर्कों के दाथ 
लग गये | 


महाराणा ने तेजी से आगे बढ़ बयाना वापस ले लिया | तब 
बाबर महाराणा के मुकाबले को आगरे से बढ़कर सीकरी आया। उसकी 
हरावल का खानवे के पास राणा के राजपूतों से पहला मुकाबला 
हुआ | राजपूतों के अद्भुत रणशौर्य को देख तुर्क सेना में त्रास फैल 
गया और बाबर का दिल भी दहल उठा। उसने शराब छोड़ने 
का प्रण कर अपनी और सेना की धार्मिक भावना को उत्तेजित कियाँ 
ओर महाराणा को संधि वाता में फंसा युद्ध की तयारी के लिए एक मास 
का अवसर ले लिया । खन्दके खुदवा सेना के सम्मुख बीचोंबीच सात सौ 
यूरपी तोपों को चमड़े के रस्सों में कसवा दिया गया और प्रत्येक दो तोषों 
के बीच बड़ी बड़ी चमड़े की ढालों की ओट में बन्दूकची तैनात किये गये-| 
उनके दोनों बाजू घुड़सवार फौज दुश्मन के केन्द्र के तोपों द्वारा ध्यस्व 

होते ही बाजुओं पर हमला करने को तैय्यार रक्‍्खी गयीं । 
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. इस सब तैयारी के बाद १७ माचे १५२७ को खानवा के तंग 
मैदान में भारत के राजमुकुट की भाग्यनिर्णायक लड़ाई आरम्भ हुई | 
महाराणा सांगा की सेना में लड़ने के लिये समस्त राजस्थान की सेनाओं 
के अतिरिक्त ठेठ हिन्दुस्तान और बुन्देलखंडः तक के राजपूत स्वर्य॑- 
सेवक सेनिक इकट्ठे हुए ये और हसनखां मेवाती तथा मुहम्मद लोदी 
के साथी पठान भी अपने सामान्य शात्रु विदेशी तुर्कों से देश की रक्षा 
करने को एकत्र थे | 


. दल के दल राजपूत सैनिक मुगलों की आग बरसाने वाली तोपों 
की उस दीवार पर टूटने और उसे छितरा देने का व्यर्थ जतन करने 
छंगे | महाराणा स्वयं हाथी पर चढ़ रणसंचालन कर रहा था। एक 
वीर माथे पर लगने से उसे मूछा आगई तो राजपूतों ने उसे पालकी में 
डाल रणक्षेत्र से हटाने की व्यवस्था की और सादड़ी के झ्लाला सरदार 
अज्ञा के सिर पर छत्र लगा कर उसके नेतृत्व में युद्ध करने लगे | 

इस प्रकार राजस्थानियों की जब पूरी सेना युद्ध में छग गई तो मुगर्लों 
कौ सुरक्षित (रिजवंड) सेना ने दोनों बाजुओं से बढ कर शत्रु की चंदावल 
पर हमला कर उन्हें चकित कर दिया | लड़ाई की यह चाल तुर्कों ने मध्य- 
एशिया के मंगोलों से सीखी थी और बाबर को इसी से मात खा कर 
समरकन्द का मुकुट खोना पड़ा था। यहां उसी के प्रयोग द्वारा उसे 
हिन्दुस्तान का तख्त नसीब हुआ | झाला अजा हसनखां मेवाती तथा 
महाराणा के बढ़े लड़के भोजराज के श्वसुर और मोौराबाई के पिता 
स्षसिंद राठोड आदि सरदार ओर अनेकों राजपूत झूरमा युद्ध में काम 
आये ( १५ मार १५२७ ई० ) | 
.. खांगा को बसवा (|बांदीकुई के पास ) आ कर होश आया | युद्ध का 
परिणाम सुन वह रणक्षेत्र से अपने को हृदालाने वालों पर बहुत झंझलाया 
और बावर को व्रिना परास्त किये चित्तोड़ वापस लोटने से उसने इन्कार ' 
कर दिया | ः 
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सांगा की इस तैयारी के कारण खानवा की उस ज़ीत के बावजूद 
बावर को मेवाड़ पर सीधे आक्रमग की हिम्मत न हुई। उसने यगहले 
राजस्थान के पूरवी बाजू मालुवे को लेने और इस प्रकार मेवाड़ राज्य 
का संबन्ध ठेठ हिन्दुस्तान और पूरव से काट देने का निश्चय किया १ 
चंदेरी का मेदनीराय उस तरफ मानों महाराणा सांगा का दायां. हाथ 
था| जनवरी १४२८ में बाबर चंदेरी लेने बढ़ा। महाराणा भी फिर 
ज़मना पर ही उसका रास्ता छेंकने के लिए काल्‍पी तक गया | पर राजपूत 
सरदार, जो अधिकांश में किसी ऊ ची प्रेरणा के कारण नहीं बल्कि अपनी 
ब्यक्तिगत आकांक्षाऑं---अच्छी जागीर, उज्ञपद, सम्मान आदि पाने कौ 
लाल्सा जैसे सुच्छ विचारों से, महाराणाक्ते झंडे तले एकत्र हुए. थे, अब 
भीतर ही भीतर युद्ध की कठिनाइयों से कतरा रहे थे । उन्हें जब॒महा*« 
राणा को युद्ध से विरत करने का और कोई उपाय न दीखा, तो कालपी 
के आगे इरिच के मुकाम पर, विष प्रयोग द्वारा अपने उस महान 
नेता के प्राण हरण कर, उन्होने अपनी पाप अभिसंघियां पूर्ण कीं। 


. बाबर ने चंदेरी छे लिया और मेदनीराय के वीरों ने मेवाड़ से मदद 
न मिलने की दशा में अकेले ह्वी जूझ कर आत्म बलिदान किया ( र६& 
खनवरी १५२८ ई )। ३० जनवरी १४२८ को महाराणा सांगा का देहांत 
काव्पी में हुआ | बाबर इसके बाद चंदेरीं के दक्खिन महाराणा के वूसरे 
प्रबल सहयोगी रायसेन के पंवार सरदार सलहदी से मेलसा रायसेन सांरंस* 
घुर आदि पूरबी मालवा के किले ले लेना चाइता था । पर तभी पूरबी 
ख्रफगान दल द्वारा अवध से मुगल बैना खदेड़ देने ओर कन्नोज छे लेने 
के समाचार मिले । अतः उसे कन्नोज की तरफ छोट जाना पड़ा । 


...खानवा की पराजय और मट्टाराणा सांगा के इस प्रकार एकाएंक 
स्वर्गबाख होने से, मेवाड्‌ के गोरव को बड़ा धक्का ऊगा और उदके 
शाम्राज्य के अनेक अंगों में अछूग होने की प्रद्नृत्ति प्रकट होने रूयी । सांया 
का बडा बेटा और प्रसिद्ध हिन्दी भक्त कविन्नी मीरा (बाई का पति 
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भोजराज मद्दाराणा के जीवन काल में ही मर गया था,अतः मेवाड़ की गद्दी 
पर उसका दूसरा रूडका रक्नसिंह बेठा | मालवे में मांडू के सुछतान मह* 
मूद खिलजी श्य ने अपने छिने हुए इल्कके मेवाड़ से वापस लेने 
 बचाहे | पर महाराणा रज्ञसिंह के सामने उसकी एक न चली | गुजरात के 
सुल्तान वंश का एक लड़का बहादुर सांगा के समय अपने भाइयों के डर 
से चित्तोड़ में शरणागत रहा था। सांगा की माता ने उसे अपने छोटे 
बेटे की तरह माना था | वह अब ( १५२६ ई० से ) गुजरात का सुल्तान 
था | रक्सिंह ने उस से मिल मालवे के बचे हुए! अंश को भी जीत कर 


आपस में बांद लिया ( १५३० ई० » | 


.. उधर इसी समय बाबर का देहांत हुआ ओर उसका लड़का हुमायू| 
दिल्ली के तख्त पर बैठा (१४३०६०)। उसके बाद ही बूंदी के देशद्रोंही हाडा 
सरदार को, जो सांगा की दूसरी रानी हाड़ी कमंवती का भाई और उसके 
पुत्रों विक्रमादित्य ओर उदयसिंह का तरफदार था और अपने भानजे 
विक्रमादित्य को सिंहासन दिलाने के लिए मेवाड़ के शत्रु मुगलों-बाबर- 
से, रणथभोर का प्रदेश उन्हें देने आदि की सांठगांठ कर रहा था। 
दंडके लिए शिकार के मिस बुलाकर महाराणा रल्सिंद ने भरवानां 
चाहा और उसके साथ इन्द्र युद्ध करते हुए स्वयं भी मारा गया' 
(३० जन० १५३२ ई० )। दूसरे साल जोधपुर में उसके मामा और 
राणा सांगा के दूसरे एक सहयोगी ओर साले राव गांगा का भी उसके 
अपने पुत्र मालदेब के हाथों खून कर दिया गया (६ मई १५३२ )। 

बहाढुर शाह को तब बढ़ने का मौका मिला । विक्रमादित्य के 
छिछोरे स्वमाव से अप्रसन्‍न होकर सांगा के साथी मेदनीराय आदि 
मालवा-मेवाड़ के अनेक सरदार, जो खंभवतः विदेशी, मुगल आक्रन 
न्‍्ताओं के विरुद्ध इधर एक दृढ़ मोचाबंदी कर - लेना चाहते थे, बहादुर* 
शाह से जा मिले | बहादुर ने मेंघार्ढ के सरदार सलहदी को अपने पर 
में कर पूरवी मालवें के रायसेन आदि दुगों' पर अधिकार करने के बाद. 
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विक्रमादित्य को चित्तौड़ की लड़ाई में हरा, समूचा मालवा और उत्तर मेँ 
रणथंभोर तथा अजमेर तक के प्रदेश मेवाड़ वालों से छीन लिए | अगले 
'बष चित्तौड़ पर चढ़ाई कर उसने उसे भी छूटा ( १५३५ ६० )। पर 
बादशाह हुमायूँ के सामने,जो तभी मालवा लेता हुआ उज्जैन से मंदसौर 
होकर उसके पीछे पीछे मेवाड़ की ओर बढ़ा आ रहा था, उसे भागना 
पढ़ा और बाद में पुतंगालियों से झगड़ा हो जाने के कारण वह उनके 
हाथ घोखे से मारा गया । 

...._ शुजरात और मालवा इस प्रकार विना लड़े ही मुगलों के हाथ आये। 
मुगलों ने इस बीच उत्तरपूरवी राजस्थान में अछूबर मेवात आंबेर 
सांभर और नागौर तक दखल कर लिया था । बाबर के दूसरे बेटे मिर्जा 
हिन्दाल ने, जिसे बाबर का देहान्त होने पर पंजाब-काबुरू-कदइमीर का 
राज्य मिला था, पंजाब से दक्खिन बढ सिरसा भटठनेर आदि छे, बीकानेर 
'पर भी हमला किया । पर वहां राणा सांगा के भानजे ओर सहयोगी राब 
जैतसी से हार कर उसे लोट जाना पड़ा | 


६ ३. मालदेव, शेरशाह सूर ओर राणा उद्यसिंह 

उधर जोधपुर में राव मालदेव ने मेवाड़ मालवा और गुजरात 
सआदि की इन बड़ी बड़ी घटनाओं के समय अवकाश पाकर, अपनी शरक्ति 
काफी संघटित कर ली । तभी बिहार में सहसराम का जागीरदार एक 
पठान सरदार फरीद शेरखां एक बड़ी सेना एकत्र कर हुमायूं को हन्दु- 
स्‍्तान से खदेडने में सफल हुआ, ओर शेरशाह सूर के नाम से हिन्दुस्तान. 
का बादशाह बन बेठा | । ः 
: मेवाड़ की गद्दी पर तब विक्रमादित्य का छोटा भाई राणा उदयसिह 
था । अंतः कलह नाबालगी आदि के कारण मेवाड़ की शक्ति अब बहुते 
क्रमजोर पड़ चुकी थी । राजंपूतों का असली नेतृत्व तब मारवाड़ का राव 
मारूदेव करता था । उसने, जब बहादुरशाह और हुमायूं मालवा-गुज- 
. शत के आधिपत्य के छिए क्गड़ रहे ये,मेढ़ता अजमेर (१५३५ ई०) और 
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मुगलों से नागौर ( १० जन० १५३६ ) ले लिये; ओर १५३१८ ई* मैं 
सिवाणा और जालौर लेकर मारवाड़ राज्य की दक्खिनी सीमा-मारबाढ़ी 
भाषी प्रदेश के उस छोर तक पहुँचाने का भी जतन किया। पर वतमात्त 
पालनपुर के संस्थापक पठान सरदारों के आगे उधर उसे बिशेष सफलता 
न मिली । फिर जब शेरखां मुगलों को दिल्ली और पंजाब से भी. खदेड़ 
शैरशाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बेठा ( २४ जनवरी १४४२ ई० ) 
तो उसने नागोर से उत्तर तेजी से बीकानेर की तरफ बढ़॒बीकानेर मढ- 
ज्षेर और सिरसा तक का प्रदेश दखल कर राजस्थान के पब्छिमी और 
उत्तरी सीमान्तों की भी नाकेबन्दी हृढ करली | 

बीकानेर का राव जेतसिंह युद्ध में मारा गया। उसका लड़का आस- 
करण तब मालदेव के विरुद्ध मदद लेने शेरशाह के पास पहुँचा । 

मालदेव ने पूरव में मुगलों से अजमेर सांमर और हू ढाड़ छीन 
मेवाड़ के उत्तर बनास का समूचा निचला कांठा ले अपनी सीमाएँ 
चंबल तक पहुचा दी थीं। अब उसने शेरशाह के आगे आगे भागते 
बादशाह हुमायूं को, जो तब भक्खर (सिंध) में था, अपने साथ मिल शेर 
शाह पर मालवे से उत्तर गवालियर पर चोट करने को आमंत्रित किया । 
पर हुमायू ने पहले तो उसपर ध्यान न दिया, बाद में जब दिया तब 
तक रेरशाह चोकन्ना हो चुका था | उसने गवालियर ले मालवे तथा सिंध 
"में चोौतरफ मालदेव की रोक थाम का बन्दोबस्त कर और स्वयं भी एक 
जड़ी सेना के साथ राजस्थान में डीडवाणे तक घुस आकर मालदेव 
को पिवश कर दिया । हुमायू. भक्खर से बहाबलपुर के रास्ते पूयछ 
बीकानेर होकर मारवाड में फलोदी तक घुस आया था । पर मालदेब को 
अपनी सेना भेज उसे दक्खिन में उमरकोट थर पारकर की तरफ से राज- 
न्‍_थान की सीमा से बाहर खदेड देना पडा । 

इसो दोड़्घूप के दरम्यान २३ अक्तूबर सम्‌ १४४२ ई० को ऊमर* 
कोट में उसके एक लड़का पेदा हुआ जो आगे जलाडुद्दीन अकबर के 
बाम से हिन्दुस्तान का बादशाह हुआ |... है. 28 73 . 5 
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पूरबी मालवे में सांगाके सरदार सलहदी का पुत्र और राणा रत्नसिंह 
का विश्वासपान्न रायसेन का परमार सरदार 'पूरणमर बहादुरशाह और 
मुगलों के पतन के बाद फिर प्रबल हो ठठा था | शेरशाह को डर हुआ 
कि कहीं सांगा और मेदनीराय की तरह मालदेव और पूरणमल मिलकर 
शजस्थान में उसकी प्रतिद्वन्द्रिता में एक जबरदस्त शरक्ति के रूप में न॑ 
खड़े हो जांय । अतः उसने गवालियर से दक्खिन हट, सात महीने के. 
कठिन घेरे के बाद रायसेन ले, समूचे मालवे पर पहले दखल कर लिया | 
तब वह दिल्ली से मरुभूमि के रास्ते मालदेव के विरुद्ध बढ़ा । बीकानेर 
का राव कल्याणमल सिरसा से आकर उससे मिल गया। मेड़ता का 
राव वीरमदेव भी, जो सांगा के बड़े बेटे भोजराज की पत्नि प्रसिद्ध भक्त 
कवयित्री मीरा का ताऊ ( बडा बाप ) और अन्तिम दिनों में उसका 
अभिभावक भी था और मालदेव ने जिसे खदेड कर मेड़ता और अज- 
मेर दखल किये थे, शेरशाह के साथ सेना में था| मालदेव भी सेना के 
साथ जोधपुर से चलकर उसके विरुद्ध अजमेर तक आया | 
करीब एक मास तक अजमेर से दक्खिन समेल और गर्रीं के मो्चों 
पर शेरशाह और मालदेव की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने पड़ी 
रहीं | पर शेरशाह की उन भारतविजयिनी सेनाओं को मालदेव पर 
हमला करने की हिम्मत न पड़ी। शेरशाह ने तब छुल से मालदेव के मन 
में अपने सरदारों के प्रति अविश्वास पेदा कर, लड़ाई जीतनी चाही | 
मालदेव धोखे में आ गया, पर सरदारों ने अकेले ही समेल के मोर्चे पर 
शेरशाह को युद्ध का वह मजा चखाया कि उसके मुख से अनायास ही 
मिकर पड़ा कि “मुट्ठी भर बाजरी के पीछे में हिन्दुस्तान का राज इस 
सरूभूमि में खोने चला आया था ॥? 
: समर की जीत के फलस्वरूप आबू जोंघपुर अजमेर जदहाजपुर 
भ्ोदि पर शेश्शाह, का अधिकार हो गया और .मालदेव को दक्खिय- 
पच्छिम मारवाड़ के, किलों की हारण रूनी प्रदी. । शेरशाह ने, वीरम को 
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जोधपुर का राज दिया ओर राव कल्याणमल ने बीकानेर का राज उस 
की सहातता से वापस पाया । चित्तोड के राणा उदयरसिंह ने भी शेरशाह 
की अधीनता मानली | इस प्रकार समूचा राजस्थान शेरशाह के अधिकार 
में चला गया। 

राजपूत राजा फिर आपस में मिल, कोई। [संघटित मोर्‌चा यहां न 
बना सके, इसके लिए, शेरशाह ने अजमेर का सामरिक महत्व पहचान 
उसपर अपना सीधा अधिकार बनाए रखना स्थिर किया | भारत की 
केन्द्रिय या साम्राज्यशक्ति द्वारा इस नाके पर अधिकार रखने की नीति 
तब से आज तक बराबर चली आती है | 

सामरिक ओर मुल्की इन्तजाम" की दृष्टि से उपयुक्त और महत्व 
के केन्द्रों कों पहचानने की शक्ति शेरशाह में अद्भुत थी। अजमेर की 
तरह पटना ( प्राचीन पाटलिपुत्र) रोहतास ( रोहित वस्तु ) ओर प्राचीन 
इन्द्रप्रस्थ के स्थान पर शेरगढ़ ( दिल्ली का पांडवों के किले के नाम से 
प्रसिद्ध, पुराना किला ) आदि प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दू स्थानों 
का महत्व इस दृष्टि से पहचानने और वहां नयी किलेबन्दी कर उन 
स्थानों के उद्धार का श्रेय उसे है। देश की शासन व्यवस्था में 
भी इसी प्रकार उसने यहां को चलो आती पुरानी हिन्दू परंपराओं पर 
तुक विजय के फलस्वरूप छा दी गई जागीरदारी-मन्सबदारी प्रथा का 
अन्त कर तथा पुरानी प्रणाली में अनेक आवश्यक सुधार कर, उसे फिर 
से चलाने का जतन किया ओर हिन्दू शासन की मध्यकालिक पुरानी 
. इकाई परगना ( प्रतिजागरणक ) को फिर से शासन की इकाई बना; 
'छगान की आदायगी और स्थानीय झमन्ति व्यवस्था आदि में ग्राम 
पंचायतों की सामूहिक जिम्मेवारी स्थापित कर, जमीन की पेमाइश करा; 
लगान की वसूली का किसान से सीधा बन्दोब॒स्त कर तथा उसके ढछिए 
उन्हें सब तरह की संभव सुविधाएं देकर जन साधारण और सरकार के" 
बीच के जाति धर्म नस्छ आदि के आधारों पर कायम बिचवा जागीर* 
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दार-जमींदार बर्ग के विशेषाधिकारों को भरसक समास करने का जतन 
उसने किया । राज्य को धर्म मजहब के प्रभाव में रखने के मध्य 
कालिक आदर को छोड़, उसने सारे मुल्क में एक कानून पर स्थित 
दृट और आधघु नक जातीय या राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का भी 
उद्योग किया । 
इसके लिए. उसकी मुख्य सहायिका थी सबंसाधारण कृषकों में से 
खड़ी की गई उसकी वह पदाति सेना, जिसके सामने मध्ययुगीन 
सामन्तशाही आधारों पर संघटित घुडसवार फोजें सब नाकामयाब 
साबित हुई ओर एक साधारण जागीरदार का वह बेटा, मुगढों- 
तुर्कों की उस प्रबल बाढ़ को, जिसे रोकने में छोदी लोहानी और मेवाड़ 
के राणा सांगा जैसे प्रबल राज्य के शासक तथा उसके शूर सामन्त 
राजपूत सरदार भी असफल हुए ये, थाम देने ओर वापस ठेलते हुए 
एक बार भारत की सीमा से बाहर निकाल देने में सफस हुआ | उसने 
भारत में पठानों आदि के, कबीलों ओर फिरकोंवार संघटित, उद्धत 
घुड्सवारों को इस प्रकार अपने वश में करने का जतन किया तथा 
सलहदी मालदेव जेसे पुराने ओर अहंकारी सामन्‍्तों और जागीरदार 
घरानों की शक्ति को, उनके कोटले ढाकर उसने तोड़ दिया । इस प्रकार 
एक विशुद्ध बलवती राष्ट्रीय सेना ओर उससे रक्षित राष्ट्रीय राज्य की 
नींव डालने में वह इतने थोड़े अरसे में सफल हुआ | 
. शेरशाह का वह उत्थान भारतीय इतिहास के कुछ बड़े बड़े 
शोमान्सों में से एक ओर कदाचित सबसे अधिक चमत्कार पूर्ण है। 
यह कुछ तीन वष हिन्दुस्तान की गद्दी पर रहा, जिसमें इतनी बड़ी 
सैनिक कारवादियों-विजयों के बीच भी, सेना, न्याय, शासन, बन्दो- 
बस्त, चुड्डी, मुद्रा, यातायात, धार्मिक पक्षपात, या जातिमेद मिटाना 
आदि. राष्ट्र निमाण के प्रायः उन सभी मुख्य विषयों पर, एक नबीन 
और आधुनिक शासन की दृष्टि से, आवश्यक नीतियों का वह इस 
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प्रकार सफलता पूवरक सूज्रपात!कर सका कि तब से आज तक उसके बाद 
आने वाली देसी या विदेशी कोई भी साम्राज्यसरकार उसकी बनाई लीक 
छोड सफलता पूवंक बहुत इधर उधर नहीं।जा सकी । 

हेरशाह स्वयं एक पक्का मुसलमान था, तो भो:उसने शासन और 
राजनीति में मजहबी कट्टरपन या पक्षपात को कभी स्थान न दिया और 
शासन तथा व्यवहार में जाति भेद ओर ऊच नीच की भावना को उसने 

सदा अनुत्साहित कर समूची जनता का एक बनाने का जतन किया । 

इस दिशा में उसके बाद बादशाह अकबर को जो सफलता ओर श्रेय 
मिला वह बहुत कुछ उसी के पदचिन्हों पर चलने का परिणाम था । 

जमीन की पैमाइश, बन्दोबस्त नयी अथनीति एवं मुल्की शासन- 
व्यवस्था आदि जमाने में उसका मुख्य सहकारी एक राजस्थानी-मेवात 
खज्री-राजा टोडरमल था, जो कहते हैं उसे पहले पहल ३१४४१ में छाहोर 
में मिला था । 


किन्तु राजस्थान के क्षेत्र में शेरशाह जागीरदारी या सामन्तशाही 
को हटाकर कोई नया प्रबन्ध या बन्दोबस्त आदि न कर सका । इसका कारण 
एक तो इसके लिए उसे समय ही न मिला । दूसरे, यदि समय मिलता भी 
तो यह काम करना यहां तब उसके लिए भी उतना सुकर न होता; क्‍यों 
कि गत दो तीन सौ वर्षों से तुर्कों के मुकाबले में, छगभग उन्हीं के नमूने 
पर, यहां राजपूतों की सामन्तपद्धति का नये रूप में जो संघटन' राणा 
हम्मीर से सांगा तक के समय खडा होता रहा था, वह काफी सद्ाक्त 
और उद्धावित अवस्था में था। मालदेव जैसे प्रबल राजा को मारवाड 
में जो असफलता हुईं, उसका एक कारण यह भी था कि उसने भी शेरशाह 
की तरह अपने सामन्‍्तों को दबाने या नष्ट करने का जतन किया था । 
और स्वयं शेरशाह को मालदेव के विरुद्ध समेल में जो सफलता मिली उसे 
में असंतुष्ट या चिद्रोद्दी सामन्‍्त उसके अच्छे हथियार बने थे; विजय के 
बाद शेरशाह को भी उन्हें संतुष्ट करना पड़ा था। यही कारण था कि 
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बादशाह अकबर को भी शेरशाह के बाद राजपृतों के इस सामन्तवाद से 
समझौता करना पड़ा, जैसाकि अभी हम आगे देखेंगे | 
मालदंक को परास्त करने के बाद शेरशाह ने साम्राज्य के अन्य 
दुरस्थ भागों की तरह अजमेर ओर जोधपुर को भी राजधानी से जोड़ने 
के लिए, सड़क बनवाई थी । राजस्थान के बाद ही बुन्देलखंड को जीतने 
के जतन में काल्ंजंर के घेरे में, हुकों ( पलीता बंधे तोप के गोडों ) के 
ढेर में,एक हुक के किले की दीवार से टकरा कर जा पड़ने से लगी आग 
में झुलस जाने के कारण २२ मई १५४४ ६० को शेरशाह का असमय में 
ही देहान्त हो गया | भारतीय इतिहास में शेरशाह जैसे संघटनकतां और 
सफल सेनानी, कुशल व्यवस्थापक ओर उदार तथा दूरदर्शी राष्ट्रनिमांता 
राजनेता विरले हुए हैं । 
मालदेव ने शेरशाह के मरते ही वीरम से जोधपुर वापस लेलिया 
ओर अगले बारह बरसों में जैसलमेर से मेड़ता तक समस्त उत्तरी मार- 
बाड़ पर धीरे धीरे अपना कब्जा वापस किया। दक्खिन में पठानों 
से जालोर लेने का भी उसने फिर प्रयत्न किया पर सफल न हो सका। 
६४ राजा हेमचन्द्र विक्रमादित्य 
शेरशाइ के वंशजों से हुमायू 'ने दिल्ली वापस ले लिया | राजस्थान 
का उत्तर पूरवी प्रदेश-शेखावाटी मेवात-प्राचीन योधेय देश का एक भाग 
था । प्राचीन अनेक गणतंत्री जनपदों ओर नगर गणों की राजघानियों 
के खंडहर उस प्रदेश में फेले हैं। कोटिल्य ने, जैसा कि ऊपर देख 
चुके हें,इन गणों को वातांथशस्नोपजीबी कहा है अथांत्‌ वहाँ के निवासी उस 
समय से वार्ता अथांत्‌ कृषि वाणिज्य व्यापार में और समय आने पर शर 
व्यापार में भी कुशल चले आते थे | गणतंत्रों के पतन ओर सामस्ततंत्र 
के उदय के साथ उन गणों के मुखिया घरानों की गिनती तो राजन्यों 
सज़पूतों ठाकुरों: या. कुलीन. ब्राह्मणों में होने. लगी. और. सवंसाधारण 
शूहपति व्यापारी या महाजन वर्ग में तथा कृषक जनता, जाटों गूजरो 
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मालियों आदि के रूप में पलट गई। राजस्थान की अग्रवाल ( अग्रोह 
ग्राम विनिर्गंत, अग्रोह्ा गांव से निकले ) खंडेलवाल (खंडिला आम विनि 
गंत, खंडेला गांव से निकले ) रस्तोगी या रोहतगी ( रोहीत्क, अर्थाः 
रोहतक से निकले) घूसर धाकड़ (धकंट) आदि अनेक व्यापारिक जातिय॑ 
का मूल अभिजन इस प्रकार इसी प्रेदेश में या उसके चौगिद॑ पाय 
जाता है । ह 

व्यापारियों के अतिरिक्त अनेक ऊंचे दर्ज के राजव्यवहारिव 
( मत्सद्दी ) ओर राजनेताओं ( $६४८४॥०॥७ ) को भी जन्म देने का 


: श्रेय उस भूमि को है। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध स्वनामधन्य मंत्री 


भामाशाह ओर ताराचंद के पिता कावड़िया ओसकारू महता भारमल 
महाराणा खसांगा के बुलाने पर रणथम्मोर के किलेदार के रूप में इसी प्रदेश 
( अलवर शहर ) से उठकर चित्तोड़ गया था। शेरशाह के सहकारी 
ओर अकबर के प्रसिद्ध मुसाहब, वतमान जमीन की पैमाइश और बन्दो 
बस्त की प्रणाली के प्रवतक, राजा टोडरमल की जन्मभूमि भी अलवर के 
पब्छिम वेराट के आसपास ह्वी कहीं बताई जाती है । 


इसी प्रकारका मेवात का रहने वाला एक महापुरुष उस युग में 
देमू! नाम का एक धूसर # बनियां था, जो पूरब की सूर सेना में 
मोदी का काम करत था ओर अपने शोय चातु॒य्य से बढ़ता बढ़ता 
शेरशाह के वंशधर अदाली यूर के मुख्य सलाइकार और सेनापति पद 
पर पहुँचा था । हुमायूं को मृत्यु (१५४५४ ई० ) के बाद अदाली ने एक 
बडी सेना के साथ उसे मुगलों को दिल्ली से निकाल देने के छिए 
मेजा । हेमू ने मुगल सेना को दिल्ली से खदेड कर राजा हेमचन्द्र 
विक्रमादित्य के नाम से अपना अभिषेक कराया और तब एक बड़ी 


कै धूसर छोग छोग अब अपने को भार्गव कहते हें और व कहते दें ओर परशुराम के के 


वंशधर ब्राह्मण बताते हैं, पर मध्यकालीन अभिलेखों में उन्हें वणिक ही 


. कहा गया है। 
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सेना के साथ पंजाब को भी मुगलों से साफ करने के विचार से बढ़ा। 
पर दुभांग्य से वह कोई उच्च राजवंशी क्षत्रिय न था, अतः उस युग 
के हिन्दुओं ने और गैर मुस्लिम होने से मुसलमानों ने भी उसका पूरा 
साथ न दिया । 

मुगलां और हेमचन्द्र की सेना का मुकाबछा एक बार फिर उसी 
पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में हुआ | मुगलों के पाँव रणक्षेत्र से उखडने ही 
वाले थे कि राजा हेमचन्द्र के, जो एक हाथों पर चढा सेना का संचालन 
कर रहा था, अचानक एक तार छगा आंर वह घायल हो गया। 
सेना भाग खड़ी हुई, देमचन्द्र विक्रमादित्य मुगलों का दे होकर। 
मारा गया, ओर दिल्लो के तख्त पर हुमायू के बेटे जलाछद्दीन 
अकबर का अधिकार हो गया | 

१५, अकबर की साम्राज्य स्थापना 

मुगलों ने इस बीच काफी सबक सीख लिया था। वे अनुभव कर 
चुके थे कि एक विदेशी की तरह रह कर वे इस देश में राज्य नहीं कर 
सकते । अतः उन्होंने अब के आते ही अपने रिश्ते-नाते यहां के निवासियों 
से बनाने आरंभ किये, तथा इस देश के रहने वाले मुसछमानों ओर 
हिन्दुओं दानों से अपने संबन्ध मेत्रीपूण बनाने की नीति अपनायी | 

मेवाड़ ने इस बीच अपना पुराना गौरव फिर से पाने का जतन 
किया था | राणा उदयसिंह ने अजमेर ओर रणथंभोर ले कर आंबेर 
कर आबू को भी फिर से अपनी सत्ता मानने को विवश किया | 
इसके अतिरिक्त चित्तोड़ पर होंने वाले बार बार के हमलों से बचने के 
लिए, उसने वहां से पच्छिम पहाड़ों में हट कर मेवाड़ को प्राचीन रांज- 
धानी आघाटपुर । ( आहड ) के खंडहरों के पास नयी राजधानी उदय 
पुर की नींव डाली ( १५४६ ई० ) | मेवाड के पूरव तरफ माला में 
हुमायू. द्वारा सूरों के परामव के बाद नियुक्त वहां के ह्वाकिम 
घुजाअतखां का बेटा बाजबहादुर स्वतंत्र सुखतान बन बैठा था ओर उत्तर 
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तरफ मेवात अजमेर में हसनखां मेवाती की तरह शेरशाह का सेनापति 
पठान हाजीखां बैसा ही प्रबल और मुगलों के विरुद्ध क्रियाशील था। 
परन्तु पच्छिमी राजस्थान में उत्तर का बीकानेर राज्य मालदेव के विरुद्ध 
शुरू से पहले शेरशाह से और अब मुगलों से सहयोग कर रहा था; और 
बहां के राव कल्याणमल के दूत इस काम के लिए, दिल्ली ब्ंठे थ। शेष 
मारवाड में मालदेव अब भी वेसा द्वी प्रबल था । 


राजस्थान का अधिकांश इस प्रकार अब भी मेवाड़ का वशवर्ती 
था और मालवा-मेवात के पठान भी मुगलों के विरुद्ध उसी को अपना 
मुखिया मानते | ऐसी दशा में यदि राजपूत चाहते तो सांगा की तरह एक 
वार फिर तु्कों (मुगलों) की जड़ इस देश से हिला देते; उनके संघटन को 
तोड़े और मेवाड को प्रमुखता का अन्त किये विना मुगल साम्राज्य का भारत 
में जमना तब प्राय असंभव था | अतः होश संभालते ही ( १४६० ई० ) 
अकबर ने राजस्थान की राजनीति में दखल देना आरंभ किया । सब 
से पहले उसने आगरे के दक्खिन बढ़ मालवा पच्छिमी बुन्देलखंड के 
बाजबहादुर को परास्त कर दिल्ली सल्तनत के उस पुराने सूबे पर अपना- 
अधिकार जमाया | बाजबहादुर तब भागकर मेवाड़ की शरण में आ 
रहा । मारवाड में तभी राव मालदेव का देहान्त हुआ (७ नवंबर १४६२)। 
सरदारों ने उसकी अन्तिम इच्छा के अनुसार उसके छोटे छुड़के चन्द्रसन 
को गद्दी दी । इसपर उसके लड़के रामसिंह उदयलिंह आदि रूठकर अकबर 
से जा मिले । अकबर ने मालवा लेने के बाद मेवात आंबेर भौर मारवाड़्‌ 
जीतने के लिये प्रयाण किया | रास्ते में आंबेर का भारमल कछु॒वाद्दा, 
जो अभी तक मेवाड का सामन्त था, सब से पहले विश्वासघात कर 
अकबर से जा मिला। अकबर ने उसकी बेटी से विवाह कर तथा भार- 
मछ के बेटों मगवानदास मानसिंह आदि को अपनी सेना में ऊँचे पद दे 
अन्य राजपूत सरदारों को उनका अनुसरण करने का प्रढोभन दिया। 

मेड़ता ले अकबर ने सुमू्रा उत्तरी मारवाड दखल कर लिया। चन्द्रसेन्र 
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ने तब दक्खिनी मारवाड की तरफ हट अपनी स्वाधीन चेशएँ जारी रक्‍्खीं । 
अकबर ने मालदेव कें अन्य पुत्रों को मारवाड में जागीरें आदि दे मार- 
वाड के राठोंडों में एक तरह का गहयुद्ध सा आरंभ करा दिया। तभी 
बीकानेर का राठोंड राज्य भी मुगलों की शरण में आ गया | अकबर ने 
इन सब रावब्टों& (राजकुलों) से विवाह संबन्ध स्थापित कर उनके राबवों 
कुंवरों आदि को अपने यहां ऊंचे ऊँचे मनसब दे सहज में ही उन्हें 
दिल्लों साम्राज्य का खेरख्वाह बना लिया | 

मालवा ओर मारवाड लिए जाने तथा आम्बेर आदि के सामन्तों के 
विश्वासघात कर अकबर से जा मिलने के कारण मेवाड राज्य के कई 
पहलू टूट गये ओर उसकी शक्ति काफी शीण हो गई । परन्तु उसकी 
नाम अभी तक सुरक्षित थी। उसे तोड़े तथा उसकी प्रतिष्ठा और गौरब 
को मिटाये बिना मुगल साम्राज्य राजस्थानियों और उत्तर भारत के 
हिन्दुओं ओर शायद भारतीय मुस्लिमों की दृष्टि में भी पूरी तरह स्थापित 
न समझा जाता । क्‍योंकि जेसा कि हम देख चुके हैं, राणा कुंमा और 
सांगा की विजयों के फलस्वरूप मेवाड़ उस समय उत्तर मारत में हिन्दुओं 
आर द्ायद भारतीय मुस्लिमों की मी भक्ति का लक्ष्य बन चुका था +। 
यहां के महाराणाओं का विरुद हिन्दुआ सुलतान या हिन्दुआ सूरज 
तब समकालिक मुस्लिम रियासतों ने भी स्वीकार किया था ओर वे भी 
मंवाड का आदर को दृष्टि से देखते थे। खासकर पानीपत के बाद तो 
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& ध्यान रहे कि जयपुर जोधपुर आदि के स्वामियों का पद मेवाड़ _ 
के ठिकानेदारों का साहो था ओर भेवाड़ से स्वतन्त्र होने प्र मी उन्हें पूरे 
राजा(50४ लाए धंएए)के अधिकार कभी प्राप्त न थे,अतः उनके लिये 
हम यहां रावव्ठ? शब्द का प्रयोग इस विशेष अर्थ में ही कर रहे हैं, जो 
उस युग में बस्तुतः ही उनके लिए प्रयुक्त होता था। राजा महाराजा 
आदि खिताब. इन्हें बाद में मुगलों द्वारा ही दिए गए । 

+ शेरशाह सर के समय प्रसिद्ध सूफी कवि संलिक मुहम्मद जायसी 
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राणा तुके आक्रमण का मुकाबला करने वाले उस युग के सभी भारतियों 
का नेता माना जा चुका था । अतः १५६७-६८ ई० में बड़ी तैयारी के 
साथ अकबर ने चित्तोंड पर चढ़ाई की | 
निश्चित पराजय देखकर भी मेवाडियों ने बड़ी वीरता पृ्वक तुर्कों को 
इस चुनोती का उत्तर दिया। राणा उदयसिंद राज का खजाना, 
आवश्यक कागजात और सामग्री ले मेवाड के पहद्दाडों की तरफ हट गया | 
चित्तोड़ पर राजपूतों और मेवाड़ की सब साधारण जनता दोनों ने, आस 
पास के किसान देहातियों आदि ने भी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज 
की बहू भक्त कवयित्री मीरा के भाई मेड़ता के राव वीरमदेव के पुत्र 
जयमल की, जो अकबर द्वारा मेड़ता छीन लेने ( १५६२ ई० ) के बाद 
अब मेवाड़ की शरण में आकर रह रहा था, आर फत्ता सीसोदिया 
(आमेठ के सरदारों का पूर्वेज) की, अध्यक्षता में अपने रक्त की अन्तिम 
बूँद तक का बलिदान कर विश्व के स्वाधीनता युद्धों के इतिहास में नया 
पन्ना लिख डाला, जो युगों तक राजस्थानवासियों को अपनी धरतो की 
स्वाधीनता के लिए मरने का पाठ पढ़ाता रहेगा | 
चित्तोड़ के बाद रणथैंभोर भी लिया गया | वहाँ का किलेदार बू दी 
का हाड़ा सरदार राव सुजन बड़ी जागीर का प्रलोभन पाकर मुगलों से 
मिल गया । राजस्थान में कहानी प्रसिद्ध है कि अकबर ने चिंचौंड की 
रक्षा में अपने रक्त की अन्तिम बूंद तक देकर लड़ने वाले जयमछ और 
ने, मुसलमान होते हुए भी अपने काव्य पद्मावत में मेवाड़ के अन्तिम 
रावल रतनसिंह को अपना नायक ओर दिल्ली के सब से बड़े तुक सुल्तान 
अलाउद्दीन खिलजी को अपना खलनायक बनाकर इस बात की सूचना दी 
थी कि मेवाड़ के, तुर्कों के विरुद्ध, किये हुए सफल संघर्षों ने यहाँ के 
राजवंश के प्रति भारतीय मात्र के हृदय में, बिना हिन्दू और मुसलमान 
के भेद के, कितनी आदर ओर प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त कर ल्यि.था | 
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फत्ता की तो हाथी पर चढ़ी मूर्तियां बनवाई और सुन की गधे पर चढ़ी 
मूर्ति बनवाकर आगरे में अपने महलों के सामने दरवाजे पर छगवाई । 

समूचे मध्य और दक्खिनी राजस्थान पर भी इस प्रकार मुगढछों का 
आधभिपत्य हो गया | अकबर ने भी शेरशाह की तरह राजस्थान में मुगल- 
शासन की सीधी स्थापना न की | मारवाड़ और मेवाड़ के अनुभवों ने उसे 
बता दिया था कि बैसा करने में उसे अपार जनधन की हानि उठानी 
पड़ेगी । इसके विपरीत भारमछ भगवानदास मानसिंह रायसिंह (बीकानेर 
का राजा ) आदि पुराने सरदारों को विवाह बन्धन द्वारा राजवंश से 
संबद्ध कर, उच्च पद दे तथा जनसाधारण को उनके परंपरागत राजवंश्ों 
के ही नोचे रख उनकी राष्ट्रीय आत्मचेतना को ठेस पहुँच कर जाग्त 
करने का खतरा उठाये बिना, राजस्थान वासियों के शौय और यहाँ के 
राजव्यवहारिकों ( मत्सद्वीवर्ग ) की चातुरी को भाड़े पर छे, काबुल से 
कामरूप ( आसाम ) उड़ीसा गुजरात और दक्खिन तक मुगल साम्राज्य 
के विस्तार की सुविधाओं का पूर्वानुभव उसे हो चुका था | इस नीति में 
अकबर आश्रयेजनक रूप से सफल रहा । 

९६. महाराणा प्रताप 


१४७६ तक काबुछ से कटक ओर काठियावाड से कूच बिहार तक 
समूचा उत्तर भारत इस प्रकार मुगलों की छत्रछाया में आ चुका था। पर 
राजस्थान में मेवाड़ ने तुर्कों' के इस दावे को तब भी स्वीकार न किया । 
राणा उदयसिंह और उसका बेठा महाराणा प्रताप मेवाड़ के पहाड़ों से 
मुगलों के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता की लड़ाई जारी रक्‍्खे थे । दिल्ली 
से गुजरात जाने वाले दोनों सुख्य माग मेवाड के आजू बाजू से होकर 
गुजरते हैं । राणा प्रताप ने ( १५७२ ६० ) मेवाड़ के पहाड़ों ( गोगूदा- 
कुंमलगढ़ प्रदेश ) से छाप मारकर उन्हें मुगलों के लिए. असुरक्षित कर 
दिया । इस प्रकार मालवा गुजरात और दक्खिन पश्चिमी राजस्थान 
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अथांत्‌ दक्खिनी मारवाड और बागड़ में मुगलों की स्थिति खतरे में पड़ी 
गई | १५७६ ई० में अकबर ने मानसिह के साथ एक बडी सेना प्रताप 
का दमन करने को कुंमलुगढ़ प्रदेश में भेजी | महागणा से हलदी घाटे 
के नाके पर मानसिंह की रूगा का मुकाबला हुआ। परिणाम संदिग्ध 
रहा | हकौम सूर नाम का एक पठान सरदार भी, जो शेरशाह का वंश- 
घर था ओर देश की रक्षा के लिए विदेशी (मुसठमान) मुगलों के मुका- 
बले मेवाड़ के 'हिन्दुआ सुछतान” की अधीनता में लद़कर प्राण देना 
अधिक गोरवास्पद समझता था, इस युद्ध में मेवाद की तरफ से लड़ा 
ओर काम आया । 


अकबर टाख प्रयत्न करने पर मी महाराणा को जीते जी अपने वश 
में न कर सका। मेवाड़ियों ने अपना सारा देश, जहाँ मगछों का कब्जा 
था था उन्हें रसद पानी मिल सकता था, उजाद डाला और अधिकांश 
जनता अप नी आजादी की लडाई के लिए अपने नेताओं के साथ पहाड़ों 
का आश्रय ग्रहण कर छापा मार युद्धों से शत्रु को परेशान करती रही | 
महाराणा ने आगे २५ वर्ष तक इस प्रकार छापा मार युद्ध कर 
मेवाड़ का बड़ा अंश मुगलों से वापस ले व्या। महारणा प्रताप के 
बाद महाराणा अमरसिंह के समय भी मेवाड़ का यह स्वाधीना युद्ध 
जारी रहा । 


अकबर के बाद ( १६०५ ई० ) जहाँगीर ने फौज पर फौज भेज 
मेवाड़ को झुकाने के प्रय॒त्नों में कोई कसर न रखी | अन्त में १६१४ 
में लगातार चालीस वष के युद्ध और बरबादी के पश्चात्‌ मेवाडवासियों 
ने थककर सुगलों का सका माना । राणा अमरसिंह ने शाही दरबार 
में उपस्थित होने को ब्राध्य न किया जाने और अपने बदले युवराज 
को मुगल दरबार में भेज सकने की रियायत पाने की शर्त पर हथियार 
डालना मंजूर किया ओर मुगछों से दूसरे राजपूत राजाओं की तरह 
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बेटी व्यवहार करना भी मंजूर न किया # | जहॉाँगीर ने भी अधीनता 
मानने के चिह्न रूप में सिफ एक हजार सवार मुगल फीज में भेजने 
ओर चित्तौड़ की किले बन्दी न करने देने को शर्त पर मेवाड़ियों के 
आत्मगोरव को सान्त्वना देते हुए शान्ति कर ली । 
े (७५, राजस्थान मुगल साम्राज्य में 

इसके बाद लगभग पेंसठ वर्ष ( १६१४-७६ ई० ) राजस्थान का 
राजनीतिक इतिहास यहाँ के राजाओं सरदारों ओर भृतिभोगी सेनिकों 
के रूप में सवंसाधारण जनता और राजपूतों का साम्राज्य के विभिन्न 
भागों में लड़ने ओर मगल साम्राज्य की श्रीत्ृद्धि में यहाँ के वीरों के 
बलिदानों का इतिहास है | यहाँ के राजाओं ओर राजपूतां ने मुगल 
सेनाओं में सेवा कर अच्छी ख्याति प्रात्त को और मुगलों के सामन्त या 
मन्सबदार रूप में अपनी वृत्ति के एबज उनमें से अनेक ने राजस्थान 
तथा साम्राज्य के अन्य भागों में मुगलों से जागीरें आदि पाई । आंबेर, 
( जयपुर ) कृष्णगढ़, शाहपुरा, बू दी, कोटा, सिरोही, ईडर, द्वज्ञरपुर, 
बाँसबाड़ा, प्रतापगढ, सीतामऊ, रतलाम आदि मध्य ओर दक्खिनी राज- 
स्थान की वतमान अनेक छोटी बड़ी रियासतें, राजस्थान में, इस प्रकार 
मगलों द्वारा मेवाड़ आदि पराने राज्यों के चौगिद उनके पुराने सामन्तों 
आदि को उनसे स्वतंत्र, साम्राज्य की सेवाओं के बदले में जागीरें देने 
और इस प्रकार पुराने राज्यों की शक्ति को कमजोर बना देने की नीति 
के फल स्वरूप ही पहले पहल अस्तित्व में आई । 








# ध्यान रहे कि मेवाड़ वालों का इसमें मुगलों से मुसलमान होने 
के नाते नहीं बल्कि एक विदेशी आक्रान्ता होने के नाते ही परहेज का 
इतना आग्रह था। विदेशियों के विजेता और सर्वशक्तिमान होने पर 
भी मेवाड़ वाले उनके महत्व या उच्चता को कम से कम अपने समाज. 
में मानने को तैय्यार न थे । 
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मुगलों के सामन्‍त रूप में आंबेर के राजा भारमल भगवानदास 
मानसिंह जयसिंद ( मिर्जा राजा ) सवाई जयसिंह, जोधपुर के महाराजा 
उदयसिह सूरसिह गजसिंह यशवन्तसिंह, बीकानेर के रायसिंह दलपति 
सिंह सूरसिह कणसिंह अनूपसिंह तथा क्ृष्णगढ राज्य के संस्थापक 
कष्णसिंह आदि राजपूत सरदारों के नाम भारत भर में प्रसिद्ध हैं | 


राजस्थान के व्यापारी वग को भी इन राजपृत फोजों के साथ 
भारत के विभिन्न प्रान्तों, बंगाल बिहार उड़ीसा बरार खानदेश और 
महाराष्ट्र तक में फेलने ओर उस युग में तथा पीछे भी भारत के 
आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विशेष भाग अदा कर, 
सत्र अपने लिए समाज में एक खास स्थान प्राप्त करने का अच्छा 
अवसर मिला | विशेषतः बंगाल गुजरात खानदेश तथा दक्सखिन-महा- 
राष्ट्र में जयपुर जोधपुर बीकानेर आदि राजाओं की सूबदारियों के समय 
राजस्थानी व्यापारी और राज कमंचारी ( मुत्सदूदी ) वर्गों को अपना 
व्यापार ओर कारबार इन प्रान्तों में जमाने की बड़ी सुविधा रही । यही 
कारण है कि आज भी वहां फे समस्त आर्थिक और सामाजिक जीवन 
में मारवाडियों का महत्व पूर्ण स्थान बना है | 


$ ८. राजसिंह ओर दुर्गादास 


अकबर जहाँगीर और शाहजहों के समय तक मुगलों और राज- 
पूतों में काफी मेल रहा। परन्तु औरझजेब के मुगल सिंहासन पर_ 
पर बेठते ही उनका यह परस्पर का सौख्य टूटने छगा । इसमें ओरंगजेब 
की धर्मान्धता और मुस्लिम पक्षपात की नीति के अतिरिक्त देशव्यापां 
हिन्दू पुनरुत्थान या यों कहें कि विदेशी तुक॑ शासन और उनके द्वारी 
इसलाम के नाम. पर लाई गई विदेशी अरबी ईरानी संस्कृति के 
प्राधान्य के विरुद्ध, देसी भारतीय रीति नीति-परंपरा मानने वालों तथा, 


। 
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सामान्य देश निवासियों के विद्रोह की भावना भी # एक मुख्य 
कारण थी । 

दक्खिन में तब मेवाड़ के राजवंश की ही एक शाखा-- भॉंसलों में 
शिवाजी मोंसले का उदय हुआ था। अपने गुरू रामदास ओर माता 
जीजाबाई की शिक्षा के फलस्वरूप शिवाजी में हिन्दूपतपातशाही + 
कायम करने की महत्वाकांक्षा जगी थी। शिवाजी के छापा मार युद्धों 
के कारण दक्खिन में मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का गहरा पक्का 
लगा। शिवाजी के दिल्ली में मुगलों की केद से निकल भागने 
( अगस्त १६६६ ) के साथ साथ भारत के इतिहास सें एक 
नये युग का आरंभ हुआ। आंबरेर के मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र 
रामसिंह का भी उसमें हाथ था । मुगल शस्त्रों की आजेयता को धाक 
शिवाजी ने तोड़ दी । औरंगजेव की धमान्धता ओर हिन्दू ( बल्कि 
कहना चाहिए अपने मुस्लिम संप्रदाय के अतिरिक्त सभी संप्रदायों, चाहे 
वे हिन्दू हों या मुसलमान--क्यों कि शिया दाऊदी बोहरों आदि मुस्लिम 
संप्रदायों के दमन में भी वह उतना ही दृढ़ आग्रही था ) विरोंधी रवैयों 
ने इस में आग में धी का सा काम किया | राजा जयसिंह ओर रामसिंह 
तो मन ही मन उठसे खीझे थे ही, जोधपुर के राजा यशवन्तसिंह से भी 


ी3++++> जनिजनभननन लत नन्‍मन्यक, 
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# क्योंकि औरंगजेब के शासन के खिलाफ उठे विद्राहियों में सिफ 
हिन्दु ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय-मुसल्मान, पठान बाहर आदि भी- 
सम्मिलित थे, ओर आगे भी, जैसा कि हम देखेंगे, मुगलों तु्को के विरुद्ध 
भारतीय मुसलमानों का सहयोग विद्रोही मराठों आदि के साथ बराबर 
_बना रहा | अतः इसे सिफ हिन्दु पुनरुत्थान नहीं गल्कि भारतीय पुनरु- 
त्थान यही नाम दिया जाना चाहिए | | 


+ शिवाजी का हिन्दपत पातशाही का आदश भी किसी प्रकार 
मुस्लिम संप्रदाय विरोधी नहीं कहा जा सकता । 
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औरंगजेब की पुरानी दुश्मनी थी; क्यों कि शाहजहां के बाद मुगलों के 
भ्रातृ-युद्ध में वह उसका प्रधान विरोधी रह चुका था। यशवन्तसिह के 
मरते ही # ( १६७८ ६० में ) औरंगजेब ने मारवाड़ जप्त कर, हिन्हुओं 
पर जजिया कर फिर से लगा कर और हिन्दू मंदिरों को गिरवाने तथा 
उनकी मरम्मत वापिस न करने आदि की आज्ञाएँ निकार कर, राज- 
स्थान वासियों की अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया । 

मारवाड़ियों की राजनीतिक चेतना अभी नष्ट न हुई थी। राठोर 
वीर दुगांदास के नेतृत्व में वे अपनी धरती के लिए लड़ने मरने को तैयार 
हो गये | मेवाड़ ने मी, जो राणा अमरसिंह के जमाने में अधीनता 
स्वीकार कराने वाली संधि के अपमान का अनुभव कर रहा था, इस 
अवसर पर मालदेव के समय से चली आती मेवाड़-माखवाड़ की प्रति- 
इन्द्रिता और मनमुटावों को भुलाकर,मारवाड़ियों का उनके इस स्वाधीनता 
युद्ध में साथ दिया | मारवाड़ ओर मेवाड़ की सम्मिलित शक्ति ने इस 
प्रकार महाराणा राजसिंह के नेतृत्व में औरंगजेब के मारवाड़ को जब्त 
करने के अधिकार को चुनोती दी । 

२२ अक्तूबर १६८० ई० को विषप्रयोग द्वारा मद्दाराणा राजसिंह 
का अचानक देहांत हो गया । राजपूतों ने उसके बाद राणा जयसिंह 
के नेतृत्व में युद्ध जारी रक्खा । उन्होंने औरंगजेब के बड़े शाहजादे 
अकबर को अपनी तरफ मिला हिन्दुस्तान का तख्त उलट देने को तैयारी 
की ( १ जनवरी १६८१ ) । पर ऐय्याश तवियत अकबर ने गद्दी नशीनी 
की खुशियां मनाने में पंदरह दिन व्यर्थ खो दिये । राजपूतों और अकबर 
की इस सुस्ती का फायदा उठा चतुर ओरंगजेब ने एक बड़ी सेना 
अजमेर में एकत्र करली और राजपूतों में अकबर के प्रति अविश्वास पैदा 


४४ 
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# यशवन्तसिह सीमाप्रांव के अफगानों को, जो मराठों की ह्वी तरह 
इस समय मुगल-तुक शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय विद्रोह किये हुए थे, 
दबाने के प्रयत्न में मारा गया था | 
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कर वह उनकी उस योजना को विफल करने में सफल हुआ। राजसिंह 
के सुखासीनवृत्ति पुत्र राणा जयपिंह ने तब मारवाड़ियों का साथ छोड़ 
मुगलों से संधि करली | अकबर को दुर्गादास तब मेवाड़ के भोमट प्रदेश 
बागड़ अलिराजपुर आदि के रास्ते पहाड़ों पहाड़ों दक्खिन में छुत्रपति 
शिवाजी के पुत्र शंभाजी के पास छोड़ आया । 

औरंगजेब ने मेवाड़ से सुलह कर और मारवाड़ का इन्तजाम कर 
अपनी सारी शक्ति के साथ शंभाजी का दमन करने और बहमनी 
रियासतों को जीतने के विचार से दक्खिन की आर प्रयाण किया 
( ८ सितम्बर १६८१ )। वहां वह मसठों को दबाने और दक्खिन पर 
पूरी तरह कब्जा पाने के लिए लगातार पच्चीस बरस तक युद्ध करता 
रहा । पर उसे सफलता न मिली ओर पूरे साम्राज्य में अव्यवस्था, 
उपद्रव और विद्रोह आरंभ हो गये | साम्राज्य का खजाना खाली हो 
गया | इसी अवस्था में औरंगजेब का देहांत हुआ (३६७०७ ई० )। 
उसके अन्तिम समय मराठा छापा मार नमंदा पार कर राजस्थान 
ओर गुजरात तक धावे करने लगे थे । 


भारवाड़ वालों ने इस बीच अपना स्वाधीनता युद्ध बन्द न किया 
था। जयसलमेर के भाटी, मेवात के सतनामी ओर ब्रज के विद्रोही 
कृषक ( जाट ) भी उनके शा,मल हो गये थे; और “मारवाड़ में सूर्यास्त 
के बाद मुगल राज केवल थानों में रह जाता,|मेंदान में अजित (यशवन्त 
सिंह के पुत्र ) का राज होता था ।” दुगांदास ने दक्षिण से लोट १६६० 
हैं० तक मुगलों के सब थाने मारवाड़ से उठा दिये। अजमेर के मुगल 
शासक से उसने राह चुंगी की चौथ वसूली और औरंगजेब का देहान्त 
होते ही यशवन्तर्सिह के पुत्र अजितसिंह ने जोधपुर म्ुगलों से वापस ले 
लिया उसके बाद मारबाड़ियों ने बीकामेर भी दखल करना चाहा ! 
पर एक लोहार के अनुपम साहस के कारण अजित को वहां से बिफछ 
छोटना पड़ा । 
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६ ६. राजपूतों को पुनः संघटित करने की कच्ची कोशिश 

औरंगजेब के बाद उसके लड़कों में राज के लिए संघ आरंभ 
हुआ तो राजस्थान के राज्य दो दलों में बट गये | मेवाड़ बंदी किशन- 
गढ़ ने उसके बड़े लड़के मुअज्मम का ओर आंवेर कोटा आदि ने आजम 
का पक्ष लिया । अजित तटस्थ रहा | मुअज्म जीता ओर बहादुरशाह के 
नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा | आंबेर मारवाड़ ने उसका पक्ष न लिया 
था, अतः वह उनका विरोधी हो गया | आंबेर को उसने खालसे कर 
लिया और मासवाड़ में भी फिर से सर्वत्र अपना प्रा चोकी बिठा 
अजित को नाम मात्र का राजा बना रहने दिया। इसके बाद ही 
बहादुर शाह अपने सबसे छोटे भाई कामबरूश को दबाने के लिए दक्खिन 
चला गया। आंबेर मारवाड के अधिकारव्युत राजा तब मवाड़ में 
राणा जयसिंह के पुत्र अमरसिंह रय के पास उदयसागर पर एकत्र 
हुए, और उन तीनों ने मिछ मुगलों का आधिपत्य राजस्थान से उठा 
देने का निश्चय किया । राणा अमर ने अपनी लड़की की सगाई आंबेर 
के राजा जयसिंह ( सवाई ) से कर दी । 

मेबाड के राणा, अमरसिंह श्म के समय से मुगलों के सामने 
हथियार डाल चुके थे, तो भी वे शाही दरबार में न जाने तथा मुगलों 
से दूसरे राजपूत कुलों की तरह विवाह-संबंध न करने जैसी छोटी बातों 
को लेकर तिनके की ओट में अपनी पराधीनता की लजा छिपाये और 
अपने वंश को बहुत ऊंचा माने हुए थे। राणा अमरसिंह श्य ने 
इस मोके पर दोनों राजाओं से उनकी विपन्नावस्था का छाभ उठा, यह 
शर्त मनवाली कि उदयपुर के राजवंश की बेटी यदि किसी से विबाहे तो 
बह सदा पटरानी ही बन कर रहेगी और उससे हुआ लडका, चाहे वह 
छोटा ही क्‍यों न हो, राजा बनेगा | इस प्रकार राजस्थान में तुच्छ अंतः 
कलह का वह बीज बोया गया, जिसने आगे चलकर यहाँ के सारे राज- 
नीतिक जीवन को विषाक्त कर दिया ओर बाहरी शक्तियों को राजस्थानी 
राज्यों के मामलों में दखल देने का अवसर दे यहां के जन-धन 


#५७  (७../.९ ,0...(२,.........ढ ... ... ... 
६६. 540७ ......... राणा प्रताप- ठुगादासन्यग १०६ 


तर कम अमर ॥ भा # मा का कावाक्रकी के आर यानछ कि 


की अपार हानि कराई । अस्तु | मेवाड़ मारवाड़ और आंबेर के राजाओं 
की इस मुल्यकात के बाद मारवाड़ आंबेर ओर सांमर से मुगल राज्य शीघ्र 
ही उठ गया । बहादुरशाह की तब राजपूतों से मेल करना पड़ा। 
उसके मरते ही ( १७१२ ई० ) अजित ने अजमेर मी ले लिया । 
पर बाद में उस वह खाली कर मुगल दरबार की अधीनता माननी पड़ी । 

बहादुर के बाद मुगलों की शक्ति बिलकुल क्षीण हो गई | दो सेयद 
बन्धुओं न दिल्ली दरबार में “मुगलों? ( विदेशी-इरानी वृरानी 
मुसलमानों ) के विरुद्ध एक हिन्दी दल बना और मारवाड़ के राजा 
अजितसिंह, कोटा के भीमसिंह ओर मराठों को अपने पक्ष में करके दिल्ली 
दरबार को अपना वदशवतती बना लिया । अजित अजमेर का सूबंदार 
बना ओर मालवे की सूबेदारी दिल्ली दरबार के दूसरे दल ( विदेशियों- 
“मुगलों? ) के नेता वतमान निजाम राज के संस्थापक गाजिउद्दीन 
फीरोज जंग रय को मिली । समूचे दक्खिन पर वास्तविक (८९ 80८०) 
रूप में मराठों का आधिपत्य माना गया और उसके चिन्ह रूप उन्हें वहां 
से चोथ ( आधिपत्य सूचक मालगुजारी का चोथा हिस्सा ) और सरदेश 
मुखी ( सरदेशमुख अथांत्‌ देश के प्रधान मुखिया वतनदार या इलाके 
दार के अधिकार का सूचक मालगुजारी का दसवां भाग ) वसूल करने 
का अधिकार दिया गया ( १७१७-१६ ई० )। 

१७२० में सैय्यदों ने मुहहमादशाह को दिल्ली की गद्दी पर बेठाया । 
फीरोजजंग तब साम्राज्य के विरुद्ध बिद्रोह कर मालवे से बड़ी सेना खड़ी 
कर दक्खिन की तरफ भागा । सेय्यदों ने भोपाल राज्य के संस्थापक दोस्त- 
मुहम्मद रुहेले को, जिसे बहादुरशाह के समय एक जागीर पूर्वी मालवा 
में भोपाल के आसपास मिली थी, फीरोजजंग के दमन को भेजा । उसी 
प्रयत्न में उस साल बादशाह ओर विदेशी दल के घड॒यंत्र से सैयादों का 
अन्त हुआ | तभी दक्खिन में उनका सहयोगी बालाजी विश्वनाथ भी 
चल बसा ओर मराठा छत्रपति ने उसके लड़के युवक बाजीराव को 
पेशवाई दी । उधर फारोजजंग को निजाम-उल-मुल्क का खिताब और 
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दिल्ली बादशाहत की वज़ारत सौंपी गई ( १७२१ ६० )। राजस्थान 
के पूरबी सीमान्तों पर बुन्देलखंड में छत्रसाल तथा ब्रज में बतंमान 
भरतपुर राज के संस्थापकों के पूव॑जों के नेतृत्व में विद्वाह उठे थे । 
उन्हें दबाने के लिए मुहम्मदखां बंगश ( पठान ) और आमेर के राजा 
सवाई जयसिंह मुगल दबार की तरफ से क्रमशः नियुक्त हुए । बंगश ने 
बुन्देलों को काल्पी मैदान से और जयसिंह ने जाट नेताओं को ब्रज से 
निकाल दिया । त्रज वालों ने तत्र भागकर अजितर्सिह की शरणली | 
जयसिंह ओर बंगश दोनों तब मारवाड़ पर आये। अजित को भी तब 
अजमेर खाली कर अधीनता माननी पड़ी ( १७२३ ६० ) | अगले साल 
राजा जयसिंह और अन्य छागों के बहकावे में आ उसके लड़के अभय 
सिंह ने राज्य लोभ में फंस मुगल सम्राट को खुश करने की नियत से 
अपने छोटे भाई बख्तरसिंह द्वारा अजितर्सिह का खून करा दिया । | 

महाराष्ट्र में बालाजी विश्वनाथ के बाद मराठा दबांर में. यह बहस 
छिड़ी कि उन्हें पहले समूचा दक्खिन जीत वहां अपना एक संघटित राज्य 
कायम कर तब मुगल साम्राज्य पर चढ़ाई कर उसे जीतना चाहिए या 
साम्राज्य की जड़ पर सीधी चोट करनी चाहिए | बाजीराब पेशवा दूसरे 
पक्ष का प्रधान पोषक था । छुत्रपति शाहू ने भी बाजीराव का समर्थन 
किया । फलतः मराठों ने मुगलों की शक्ति जांचने के लिए १७२३ ई० से 
अपने उत्तर गुजरात ओर दक्खिनी राजस्थान ( मालवे ) पर धावे करने 
आरम्म किये | तभी राजस्थान के उत्तर पंजाब में सिक्‍खों के जत्थों की 
कारवाइयां भी आरंभ हो गई । 

निजाम ने मराठों की रोक के लिए. मालवा और गुजरात दोनों में 
अपने भादयों को सूबेदार नियुक्त किया । पर साम्राज्य में चारों और 
फेली अराजकता विद्रोह और अव्यवस्था को संभालने में वह असमथ 
रहा, अतः १७२४ में उसने वजारत से छुट्टी ले चुपचाप॑ दक्खिन का 
रास्ता पकड़ा | वहाँ बाजीराव और छुत्नसाल से मिल, उसने दब्िखिन के 
मुगल शासक को हरा, निजाम राज्य को नींव डाली । 


४ हि 
'पाचवा अध्याय 
अर्वाचीन राजस्थान-(२) मराठायुग 
( १७२०-१७४६ ) 
6 १९. मालवा हाड़ोती में मराठों का प्रवेश 

बादशाह मुहम्मदशाह ने निजाम और मराठों की रोक थाम के 
लिए, मालवे में अपने एक विश्वस्त अनुचर दयाराम नागर के छड़के 
गिरवरबहादुर को तथा गुजरात में सरबुलंदखां को नियुक्त किया | 
दक्खिन पूरवी राजस्थान ( मालवे ) का मुगल शासन बारबार की 
तवदोलियों और सेनिक कारवाइयों के परिणामस्वरूप काफी शिथिरू 
हो गया था । वहां के छोटे छोटे जागीरदार सरदार तथा स्थानीय शासक 
स्वच्छुन्द ओर उक्छूखल होते जा रहे थे । इससे वहां की आम रियाया 
"परेशान और त्रस्त थी और पास पड़ोस की अपेक्षा कृत बड़ी ओर सबरूू 
रियासतों का आसरा खोजने लगी थी । 

मेवाड़ में महाराणा अमरसिंह रय (१७१० तक) ओर संग्रामसिंह रय 
( १७३२ ई० तक ) के समय, वहां की आन्तरिक शासन व्यवस्था को 
पुनः संघटित किया गया और पिछले मुगल मराठों आदि की नकल पर 
'सरदारों को जागीरी इलाके स्थायी रूप में बांद उनकी पद प्रतिष्ठा की 
श्रेणियां नियत की गई | राजस्थान के राज्यों में पायी जाने बाली 
ठिकानाशाही जागीरी प्रथा का सूत्रपात इस प्रकार इसी युग में हुआ # | 
इस से आकृष्ट हो पास पड़ोस के मुगल जागीर के गांव और 
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# राणा अमरसिंह रय से पूर्ब मेवाड़ में सरदारों के निवास स्थान 
के अतिरिक्त जागीरी इलाके स्थिर नहीं थे, न उनकी पद प्रतिष्ठा 
का कोई स्थिर श्रेणी विभाग था। जागीर के गांव ओर इलाके 
महाराणा समय समय पर ओर आवश्यकतानुसार बदछते रहते थे 
ओर मान प्रतिष्ठा के पद भी बहुत कुछ व्यक्ति की योग्ता और सेवाओं 
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इलाकों के अनेक छोटे मोटे राजपूत सरदार भोमिये गिरासिये आदि 
जिन्हें मेवाड़ से उसकी शक्ति को कमजोर बनाने के लिए. अलग कर, 
मुगलों ने सीधे अपने शासन में ले लिया था, अब फिर से मेवाड़ में 
मिलने लगे । मेवाड़ के पूरव रामपुरा, भानपुरा, ओर दक्खिन पूरब 
मंदसार तक के प्रदेश,मुगल-पठान-ठुक सैनिकों की घांधडी और छूटपाट से 
बचने के लिए, इस प्रकार भंवाड़ में फिर से सम्मिछत हो गये। मवाड़ 
ने मगल दरबार में अपने प्रभाव का उपयोग कर राजा जयसिंद की मदद _ 
से अपने दक्खिन-पच्छिम गुजरात के महीकांठे का इंडर प्रदेश भी अपने 
में मिला लिया ( १७२७ ई० )। 

मालव में गिरघर बहादुर ने मराठों के हमलों से रक्षा पाने के लिए, 
सेना जुटाने ओर उसका खच चलाने को, वहां के साहूकारों जागीरदारों 
जमीदारां आर साधारण कृपक जनता पर कर बढ़ाया आंर अन्य प्रकार 
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के अनुसार निश्चित हाते थे; वंशानुगत रूप से स्थिर नहीं ये। इससे 
जागीरदार जझक्ति शाली न हो पाते ओर राज्य के अनुरक्त सेवक बने 
रहते थे । 

जब तक राज्यकेन्द्र सशक्त था यह स्थिति बनी रही। मुगलों की 
अंधीनता के आरंभिक दिनों में भी साम्राज्य की धाक के कारण यह स्थिति 
बिगड़ने न पाई | पर मुगल साम्राज्य की शीणंता के साथ जागीरदारों 
ओर साइसिंक व्यक्तियों को शक्ति बढ़ने छगी। राजा लोग साम्राज्य के 
जमाने में स्त्रयं कुछ आरंभ करने के अभ्यासी न रहे थे | अतः साम्राज्य 
की शक्ति का सहारा छूटते ही उनका अपने जागीरदारों को वश में रखना . 
दुष्कर हो उठा ओर तब व्यक्तियों को बंशानुगत रियायतें और प्रलोमन दे 
कर अपने साथ मिलाने की नीति, जैसे साम्राज्य में चली, वैसे ही इन 
राज्यों में मी चछने लगी | जेसा कि हम अभी आगे देखेंगे, यह उनकी 
कमजोरी का हेतु थी और उनके अधः पतन विनाश और अन्त में हमारी 
समूची जाति की पराधीनता का कारण हुई । ४ 
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से दबाव डालां, तो जनता ने विद्रोह कर आंबेर के राजा सवाई जयसिंह 
से सहायता की पुकार को । जयपिंह तभी मुगल साम्राज्य की क्षीय 
माण दशा का लाभ उठा, अपने वंश की अन्य छोटी शाखाओं--शेखा- 
वतों नारूकों आदि--की मदद से समूचे दंढाड़ तथा उसके उत्तर 
नागरचाल-झ झणूवाटी ( आधुनिक शेखावाटी ) ओर मेवात प्रदेशों 
में, वहां के कायमखानों, मेवों, मोणों आदि के ठिकानों का धीरे धीरे 
अन्त कर, अपने राज़्य का विस्तार करने में छगा था; भोर दक्खिन में 
द्ंढाड़ी भाषी हाडोती को भी अपना वशवर्ती बनाने के उपाय कर रहा 
था । उसके परे मुगल साम्राज्य के धनधान्यपूर्ण सूबे मालवे पर भी जय- 
सिंह की छछूचाई निगाहें छगी थीं । 

मालवे की जनता के पुकार करने पर जयपिंह ने उन्हें दक्खिन से 
बाजीराव को बुलाने की सठाह दी। मेवाड़ में राणा संग्रामसिंह द्वितीय 
ने तभी मराठा दरबार को अपने सगोत्रों का राज जान उस से सम्बन्ध 
स्थापित करने को एक दूतमंडल सितारा भेजा ।# 

मालवे की जनता ने इन्दौर के चौधरी नंदलाल मंडलोई के नेतृत्व 
में, जिसके सुपुर्द मुग़ल साम्राज्य की तरफ से नमंदा धाटों की चौंकसी 
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#इस दूतमंडल में पीपल्‍्या का स्वामी बाघसिंह शक्तावत प्रमुख 
था। छत्रपति शाहू को अपने विरोधियों को समझाने शान्त करने 
और मराठा मण्डल के आन्तरिक मामलों को सुलझाने में उससे बड़ी 
मदद मिली । शाहू ने १७२६ में अपने मालवा क्षेत्र में कार्य करने वाले 
अधिकारियों के नाम इस संबन्ध में एक फरमान निकाला कि “थे बड़े 
सत्पुरूष भोर मेरे कुछ के हैं ।** 'मेरा बड़ा उपकार किया है। इन्हीं 
( मेवाड़ के राजवंश जो ) के प्रताप से भारत में हिंदू राज अब तक स्थिर 
है ।  कोई' ' “इनकी मर्यादा तोड़ने की दुष्टता न करे ।” 
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का कार्य था, संधटित हो मुग्लों की पतनोन्मुख निरंकुश सत्ता का 
प्रतिरोध करने के लिए कृषकों की एक स्वयंसेवक सेना खड़ी कर, वाजी- 
राव को मालवा आने का निमनन्‍्त्रण दिया। बुदेलखण्ड के छत्रसाल ने 
भी तमी बाजीराव को मुगलों के खिलाफ सहायता करने को बुलाया । 
बाजीराव का छोटा भाई चिमाजी अप्पा और सेनापति उदाजी पंवार 
एक बड़ी सेना लेकर खानदेश के रास्ते मालवा में घुसे ओर बाजीराव 
स्वयं बराड़ के रास्ते बुंदेलखंड में | गिरधर बहादुर और उसका भाई 
दया बहादुर मां और अमझरा के पास की दो लड़ाइयों में घिर कर 
मारे गये ( नवंबर दिसंबर १७२८ ई० )। गुजरात में सर बुलंद खां ने 
भी मराठों को चौथ देना स्वीकार किया ( १७२९ ई० )। इसपर बाद- 
शाह ने मालवे की सूबेदारी गिरधर के पुत्र भवानीराम नागर से ले मुह- 
म्मद खां को और गुजरात की सरबुलन्द खां के बजाय जोधपुर के राजा 
अमयसिंह को सौंप दी | किन्तु चार बरस बाद बंगशा को भी मराठों से 
घिरकर हार माननी पढ़ी ( १७३२ )। तब सवाई जयसिंह ने मालवे की 
सूबेदारी पाई, पर बह भी मराठों को रोक न सका | 

इसी समय बुंदेलखंड में छत्रसाल का देहान्त हुआ ( १७३१ )। 
उसकी वसीयत के अनुसार राजस्थान के पुरवदक्खिनी बुंदेलखंड के 
सागर और दमोह के प्रदेश व्यक्तिगत जागीर रूप में बाजीराव को 
मिले। सुंगल साम्राज्य की घटती कछा का छाभ उठाकर मारवाड़ का राजा 
अभयर्सिह आर आंबेर का जयसिंह क्रमशः गुजरात और मालवे के यूबे- 
पर है ने दांत गड़ाये थे | 

|! मराठों के उस क्षेत्र में आजा ने से अब उधर दोनों की साथें 
सफल न हुई । अभयतिंद ने गुजरात के मराठा सेनापति और वर्तमान 
राज्य के संस्थापक पिलाजी गायकवाड़ को, जो सेनापति दाभाड़े की 
तरफ से वहां नियत था, धोखे से मरवा अपने मार्ग का कांटा साफ 
करना चाहा ( १७३२ ) | पर गुजरात की प्रजा उसके मारवाड़ी अमर्छों 
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की दिन रात को दृटखसोंट और धांधली से पहले ही त्रस्त थी। वहां की 
कोली भील आदि जंगली जातियों ने मराठों के पक्ष में विद्रोह खड़ा कर 
. दिया | पिलाजी के बेटे दमाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा और गुजरात का 
एक बड़ा अंश मारवाड़ियों से छीन लिया । उधर अभयसिंह ने अपने 
उत्तर बीकानेर और पूरव अजमेर की तरफ़ भी अपना राज बढ़ाने का 
जतन किया | भीकानेर में तो उतक़ी दाल न गली पर अजमेर के बड़े 
अंश पर उसका प्रभुत्त जम गया। अजमेर के भिणाय, सावर, मसूदा 
आदि के राठौड़ ठिकाने उसकी इन सफलताओं के फलस्वरूप मारवाड़ 
के आधिपत्य में चले गये | 
आंबेर के महाराजा जयसिंह ने इस बीच महाराणा की खुशा- 
मद कर अपने छोटे छड़के ओर महाराणा के भानजे माधवसिंद के नाम 
पर मेवाड़ के रामपुरा भानपुरा की जागीर पा छी थी। बूंदी के राव 
बुधसिंह को भगा और अपने एक नुमाइन्दे दलेलसिंह हाड़ा को उसकी 
गद्दी पर बिठा कर तथा उससे अपनी एक लड़की ब्याह कर वह हाडोती 
को भी अपने बस में करने का जतन कर रहा था। मराठों द्वारा बंगश 
को इरवा उसने मालवे की सूबेदारी भी बादशाह से अपने नाम लिखा 
ली थी। पर पेशवा के सेनापतियों के गुजरात की मुहिम से लोटकर फिर 
राजस्थान आने पर उसे मालवे के २८ परगने ओर ६ छाख डुपये दंड 
रूप में उन्हें देने पड़े । मालवे पर इस प्रकार व्यवह्रतः मराठा आधि 
पत्य स्थापित हो गया । + 
मराठा दरबार में हुए आपसी फैसले के अनुसार मालवा खास तौर 
पर पेशवा का व्यक्तिगत क्षेत्र माना गया और वहां की आमदनी में से 
एक बड़ा अंरा उसे लेने का अधिकार मिला | उसके व्यक्तिगत अनुचर 
और सेनापतियों के रूप में माछवे के रागोजी शिन्दे, मल्द्वार दोलकर 
' ओर उदाजी पवार# मालवे में मेजे गये। इन तीनों वंशों के पूब॑ज 
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: # बाजीराव ने शुरू में उदाजी पंवार को ही मालवे की जागीर दी. 
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१४ वीं १५ वीं सदी में राजस्थान से ही उठ कर महाराष्ट्र में बसे थे 
ओर इनके सम्बन्ध राजस्थान से किसी न किसी रूप में चले जाते थे ।| 
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थी । पर बाद में संभवतः कार्य की गुरुता को देख मल्हार होलकर और 
राणोजी शिन्दे को भी उसने इधर भेजा ओर यहां की आमदनी में तीनों 
का भाग बराबर नियत किया | उदाजी इसपर रुष्ट हो कर गुजरात के 
मराठा जागीरदार सेनापति दाभाड़े के दल में, जो कि बाजीराव का 
विरोधी था, मिलने का जतन करने छूगा । अतः इसके बाद इधर शिन्दे 
ओर होलछकर को ही प्रमुखता मिलती गई, पंवबारों पर पेशवा का उतना 
विश्वास न रहा । 
$ शिन्दे पुराने नागवंशी क्षत्रिय थे, जिनका अधिकार गवालियर 

नरबर आदि के प्रदेश पर चिरकाल तक रहा था। पंवारों का संबनन्‍्ध धार 
और मालवा से प्रसिद्ध ही है। होलकर धानक ( गड़रिये ) हैं । उनकी 
परम्परा है कि उनके पूर्वज पहले ज्रज में रहते थे। १२वीं १३ वीं सदी 
में वे लोग चिचौड़ के आसपास के प्रदेश में आकर बसे। किन्तु चित्तोड़ 
पर तुक अधिकार होने के बाद वे और दक्खिन राजस्थान की सीमा 
पर खान देश में ब्रागलाना ओर पूर्णा नदी के कांठे ( औरंगाबाद 
जिले) में जा बसे। मल्हार होलकर के पूर्वन मराठा युग में पूर्णा के 
काठे से उठ कर पूना के पाव होछ नामक गांव में बसे थे, इसी से 
होलकर कहलाये | 

* अपने पिता के देहान्त के बाद मल्हार ( राजस्थान के सौमान्त पर) 
तलौदा में अपने मामा के पास रहता था। उसने अपनी छड़की से मल्हार 
की शादी कर दी थी। उसके ममेरे भाई नारायण-को मेवाड़ के महाराणा 
की तरफ से मंदसीर के पास एक ज्ञागीर मिली थी। उसमें से माघधी 
नारायण ने अपनी बहन को दे दी, जहां उसने अपने पति के नाम से 
मल्हार गढ़ का दुगे बनाया, बाकी आधी नारायण के वंशघरों के अधि- 
कार में रही--जिसमें नारायण गढ़ का दुर्ग बना है। 
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इसी कारण बाजीराव ने उन्हें मालवे के लिए चुन कर भेजा | 

बूंदी के राव बुधर्सिंह ने राज्यच्युत होने पर पहले मेवाड़ वालों से 
मदद मांगी, पर राजा जयसिंह के लिहाज़ के कारण राणा ने जब उसका 
साथ न दिया तो उसकी स्री ने दलेलसिंह के बड़े भाई और बुधर्सिंह के 
तरफदार सरदार प्रतापसिंह हाड़ा को मल्हार होलकर से सहायता लेने 
भेजा। तत्न मराठों को राजपूत राज्यों के आपसी मामछों में भी दखछ 
देने का मौका मिला । मल्हार, राणोजी शिन्दे और प्रतापसिंह हाड़ा के 
इस प्रकार बुधसिंह का पक्ष लेने पर राजा जयसिंह को, हाड़ोती में भी 
अपने राज्य-विस्तार की सब्र योजनाओं पर पानी फिरता नजर आने 
लगा । उसने महाराणा जगतसिंह श्य की, जो तभी गद्दी पर बैठा था, 
अध्यक्षता में मेवाड़ के हुरड़्ा नामक स्थान पर समस्त राजपूत राजाओं 
का एक सम्मेलन बुला मुगलों और मराठों दोनों को राजस्थान से खदेड़ 
देने की संगठित चेष्टा की एक योजना बनाई ( जुलाई १७३४ ई० )। 
पर राजपूत राज्यों के पीछे इस समय कोई ऊंची राजनीतिक भादश की 
प्रेरणा या जनहित की भावना काम न कर रही थी। अधिकांश राजपूत 
राजा संकुचित वंशामिमान में चूर ओर व्यक्तिगत झानशौकत या 
विलछासिता के शिकार थे। उन्हें एकत्र कर कोई कार्य करा लेना एक 
दुराशा मात्र थी | 

उधर दिल्ली दरबार में भी राजस्थान से मराठों को निकाल बाहर 
करने के मशविरे हो रहे थे । नवम्बर १८३४ में मुगल सेनापति खान 
-ए- दौरान और वज़ीर कमरुद्दीन एक बड़ी सेना समेत मेवात आम्बेर के 
रास्ते मालवे की ओर बढ़े । जोधपुर का राजा अभयसिंह, आंबेर का 
जयसिंह, कोटा का राब दुजन साल भादि भी उसके साथ रास्ते में मिल 
गये । मराठों ने मालवे से उत्तर बढ़े हाड़ोती के दक्खिन मुकन्दरा घाटे 
को पार करते ही रामपुर के नाके पर मुगछों राजपूर्तों की उस सम्मिलित 
फोज का मुकाबछा किया। मुगलछों ओर मराठों का प्रश्न आने पर जब- 
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सिंहकी भीतरी सहानुभूति मराठों की तरफ थी | उसके इशारे पर मराठे 
मुगल फौज पर घेरा डाल चारों तरफ के इलाके में प्रविष्ट हो खुली लूट- 
मार करने छगे | राजा जयसिंह ने तब बीच में पड़ मालवे की चौथ का 
२२ छाख रुपया मुगलों की तरफ से मराठों को दिलाने का वादा कर 
शांति-संधि करा दी | पर बादशाह ने जोधपुर के राजा अमयसिंह की 
शिकायत पर, उसके बहकावें में भा, यह समझोता न माना । मराठों ने 
गुजरात के रास्ते प्रविष्ट हो जाढोर भादि मारवाड़ के अनेक प्रदेशों में 
छूट मार की । पर अभयसिंह के सेना ले कर दिल्ली से रवाना होने की 
सूचना पाकर वे गुजरात वापस लोट गये । 

जयसिंह ने तब बाजीराव को उचर भारत पर बढ़ी चढ़ाई का 
भामंत्रण भेजा । मुगलों ने जयसिंह से आगरा और मालवे की सूबेदारी 
छीन, दक्खिन पर एक विशाल आक्रमण की योजना बनाई थी, पर 
मराठा हरावलें बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी अपा की अधीनता में 
बुंदेलखंड मालवा गुजरात और राजपूताने के रास्तें से उत्तर मारत में 
मुगल साम्राज्य पर एकाएक टूट पढड़ीं। बाजीराव स्वयं भी पीछे से 
मालवा बागड़ से मेवाड़ के रास्ते उत्तर की तरफ बढ़ा। महाराणा 
जगतसिंह ने अपनी /सीमा पर आगे बढ़ कर उसका छ्वागत किया 
और अपने साथ ऊदयपुर लिवा छाया। बाजीराव ने शिवाजी के वंश 
की मूल गद्दी के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और महाराणा से 
बनेढ़ा जागीर रूप में मांगा । पीछोछा के सरोवर में जगनिवास महलों 
का निर्माण तभी पूरा हुआ था, महाराणा उसे वहां ले जाना चाहता 
था, पर बाजीराव को इसमें कुछ धोखे का संदेह हो जाने से वह 
बिगढ़ा । तब महाराणा ने १॥ छाख रुपया वार्षिक कर १० वर्ष तक 
मराठा राज्य को देना स्वीकार किया | 

राजा जयसिंह अपने राज्य की सीमा से आगे बढ़कर किशनगढ़ 
पर बाजीराब से मिला ओर मालवा मुगछों छे उसे दिला देने का पूरा 
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आश्वासन दे तथा अभी मौका नहीं है यह कह उसे उसने उस रास्ते 
जाने से रोका । बाजीराव भी दिल्‍ली से उस आश्वासन की पुष्टि होने पर 
दक्खिन वापस लौट गया । 

बादशाह ने मराठों की सभी शर्तें मान ली थीं, जिनके अनुसार 
पुरानी दी हुई जागीरों ओर मुख्य मुख्य किलों को छोड़ मालवे का 
समूचा प्रदेश बाजीराव को सोंप दिया जाता। पर बाजीराव ने बाद में 
अपनी शर्तें' बहुत बढ़ा दीं, जिन्हें पूरा मानने को बादशाह तैयार न 
हुआ । बाजीराव एक बड़ी सेना के साथ पूना से चालीस मील प्रति दिन 
की चाल से चलता हुआ अपने मुकाबले को आती बढ़ी बड़ी मुगल 
फौजों को चकर दे, एकाएक दिल्ली आ पहुँचा (९-४-१७३७) | उसका 
इरादा दिल्ली को ढटने और मराठा शक्ति का कुछ वास्तविक 
परिचय बादशाह को देने या उसकी गद्दी को सवंथा उखाड़ कर खत्म 
कर देने का था। पर वहां मुगल दरबार की भीतरी दशा का कुछ परि- 
चय पाने के बाद उसने लिखा कि “मैने अपना इरादा बदल दिया।”” 
सम्राद्‌ और देसी या हिन्दी दल मराठों से सहयोग करना चाहता था, पर , 
मुगलई या विदेशी मुस्लिम दल उसके रास्ते में मुख्य बाधक था। अतः 
उसने अब साम्राज्य की डोर विदेशियों के हाथों से छीन अपने भाद- 
मियों के हाथों रखने तथा उसकी मान प्रतिष्ठा का उपयोग अपने पक्ष 
में कर अधिक से अधिक लछाम उठाने की नीति अपनाने का निश्चय 
किया । राजा जयसिंह ओर मेवाड़ के मद्दाराणा के प्रभाव और प्रतिष्ठा 
का भी उपयोग उसने इस कार्य के लिए बराघर करना स्थिर किया। 
दिल्ली की फ्रोबें संगलकर जब राजधानी की ओर वापस लौटने लगीं तो 
बाजीराव सन्धि की बातचीत जारी रखते हुए, वहां से रेवाड़ी नारनौछ 
कोटपूतली होता हुआ, मोहनपुरा के रास्ते अजमेर की तरफ हट गया । 
राजा जयसिह ने, जो बादशाह के बुढलाने पर अलवर हो कर दिल्ली की 
तरफ जा रहा था, अपना प्रदेश छटने से बताने को उसे घास-दाने 
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की सब सुविधाएं दे दीं ओर बादशाह से मालवे की नायब सूबेदारी 
दिलाने का भी आश्वासन दिया । अजमेर से बाजीराव दढ्ू ढाढ़ के रास्ते 
गवालियर होकर अन्तवेद ( पच्छिमी युक्तप्रान्त ) की तरफ बढ़ा। 
मुगल दल ने तब्र निजाम को दक्खिन से बुलवा भेजा | महाराष्ट्र में तब 
कोंकण तट पर मराठों की पुतंगालियों से छड़ाई छिड़ गई थी, अतः 
बाजीराव को दक्खिन छोट जाना पड़ा | 

निज्ञाम ने दिल्ली पहुँच कर जयसिंह से आगरे और मालछवे की 
सूबेदारी छीन अपने भाई-बेटों को वहां शासक नियत कर दिया। 
अभयसिंद से गुजरात भी छीन लिया गया। इसके बाद एक बड़ी सेना 
के साथ वह बाजीराव को फिर उत्तर भारत में बढ़ आने से रोकने के 
लिए. मालवे की तरफ बढ़ा। राजपूतों में अब सिर्फ कोटा का राव 
दुर्जनसाल मुगलों के साथ था। भोपाल के पास दुराहासराय पर बाजी- 
राब ने निजाम को पूरी तरह घेर लिया ओर कोटा पर धावा मार मराठों 
ने उसे पूरी तरह लूटा । निजाम को हार माननी पड़ी और न सिर्फ 
. मालवा बल्कि नमंदा से चंबल तक समूचे प्रदेश ( पच्छिमी बुन्देल- 
खंड और ब्रज के अनेक अंशों समेत ) पर मराठा आधिपत्य मनवा 
देने और ५० छाख की खंडनी ( 78/807॥ ) दिलाने का वादा करने 
पर मराठों ने उसे छोड़ दिया ( जनवरी १७३८ ) । 


8५, नाद्रिशाह की चढ़ाई, मराठों का चम्बल तक प्रभुत्य 


भारत के उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर इस बीच एक नया प्रबल शत्रु 
उठ रहा था। राजस्थान के प्रांगण में चल रहे मुगल-मराठा संघर्ष के 
कारण सीमान्त की रक्षक सेनाए' प्रायः सत्र इस भोचं पर खिंच आई 
थीं । अतः इस मौके का छाम उठा ईरान का महान सैनिक नेता नादिर 
शाह कन्दहार, काबुल ओर पंजाब जीत राजधानी दिल्ली पर आा दृटा 
( फरवरी १७३८ ई, )। राजपूत राजा निजाम के बरताव से रूठे हुए 
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ये और दर्घार का हिन्दी दल भी नाराज़ था | निजाम को नीचा दिखाने 
के लिए. उसने तो नादिर का साथ भी दिया । बादशाह ने इस राष्ट्रीय 
विपत्ति के समय बाजीराव को सहायता के लिए बुलाया | वह आने को 
तैयार था; पर मराठा फौज तब कोंकण में पुतंगालियों से उलझी थीं | 
नादिरशाह को भी डर था कि कहीं मराठे मुहम्मदशाह की भदद पर 
आ न जांय, अतः उसने पत्र लिख कर मराठा छत्रपति की खुशामद की 
और उसे पसन्न करने का जतन किया । 

दिल्ली दटने के बाद नादिर ने राजस्थान की तरफ बढ़ने का विचार 
प्रकट किया । राजपूत राजाओं में इससे त्रास फैल गया और जयसिंह 
आदि ने अपने परिवार सुरक्षा के लिए महाराणा के पास उदयपुर मेज 
दिये | बाजीराब ने चंबल से नमंदा तक के सब घाटों की रक्षा का भार 
अपने पर लिया ओर पुतंगाली युद्ध को जैसे तैसे समाप्त कर मराठा 
सेनाओं को मालवा बुलवा भेजा । नादिरशाह संभवत: इन तैयारियों के 
समाचार पा अधिक दिन भारत में ठहरना बुद्धिमानी न समझ, मराठा 
सेनाओं के उत्तर प्रयाण के ९ दिन पहले ( ४ मई १७३९३ को ) ही 
करीब ६५ करोड़ की नकदी रत्न-आभूषण आदि की टूट ले, दिल्ली 
से इंरान की तरफ रवाना हो गया। राजस्थान के उत्तरी अंश मेवात 
एवं हरियाने के कृषक, जा्ों गूजरों अहीरों भादि, ने तथा पंजाब में 
सिक्‍खों ने रास्ते में उसका यह बोझ कुछ हलका किया। संभवतः उन्हें 
ही दबाने को नादिर ने बाद में बलोच अफगान आदि सैनिकों की 
टुकड़ियां इधर भेजीं, जिन्होंने अगले युग में डुटेरों ओर भाड़ेत सैनिकों 
के रूप में राजस्थान के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भाग लिया। राजस्थान 
के उत्तर पंजाब और पच्छिम सिन्ध में इसके बाद ईरानी राज्य कायम हो 
गया और दिल्ली दरबार की रही सही प्रतिष्ठा भी धूल में मिल गई । 

अगले बरस राजस्थान के दक्खिनी अंचल में हंडिया ओर खरगाँव 
की अपनी जागीरों का प्रबन्ध देखते हुए, नमंदा तट पर बीमार पड़ जाने 

8१० 
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से ब्राजीराव का देहान्त हुआ ( २५ अप्रैल १७४० )। उसकी उमर तब 
कुछ ४३ वर्ष की ही थी। उसका भाई चिमाजी भी उसका श्ौघ्र ही 
अनुगामी हुआ । राजा शाहू ने तब मराठा मंडल की पेशवाई बाजीराव 
के लड़के बालाजीराव को सोंपी। दुराहरासराय की संधि को पुष्ट कराने के 
लिए. उसी वर्ष बालाजीराव एक बड़ी सेना ले गवाल्यिर तक बढ़ा । 
राजा जयतिंह मुग्लों की तरफ से उसे धोलपुर जाकर मिला ( १५ मई 
१८४१ ) ओर मालवा स्थायी रूप से मराठों को सोंप दिया गया | 

मालवे में जम जाने से मराठों को राजस्थान ओर मुगल साम्राज्य 
के उत्तरी सू्रों की रोजमर्रा की राजनीति में दखल देने को अच्छा आधार 
मिल गया | 


8 ३ सवाई जयसिंह 


१७४३ में आंबेर के राजा जयसिंह का देहान्त हुआ। वह एक 
सुशासक चतुर राजव्यवहारी ((॥]0788) और दूरदर्शी राजनेता था; 
जिसमें ऊँची कल्पना और व्यवहार बुद्धि दोनों प्रचुर मात्रा में विद्यमान 
थीं; आंबेर का ठिकाना उसकी अवसर दर्शिता ओर राजनीतिक सूझबूझ 
के फल स्वरूप बढ़कर प्रायः समूचे हूंढाड़ प्रदेश का राज्य बन गया था। 
ढूंढाड़ के उतर नागरचाछ और शझणूवाटी ( फतहपुर ) की कायम- 
खानी रियासत समास हो वर्तमान शेखावाटी के रूप में वह समूचा 
प्रदेश, उसके पूरव और उत्तर समूचा मेवात तथा दक्खिनपूरव जमना 
ओर चंबल पर्यन्त ब्रज के कई अंश भी धीरे धीरे उसके वश में भा 
गये थे । 

मुगल सम्राज्य की घटती कला के समय अपना खतंत्र राज कायम 
करने का मोका ताकने वाले निजाम आदि अन्य सेनापतियों, मुगल 
अधिकारियों, या मन्सबदारों की तरह वह भी अपना राज बढ़ाने में 
ओर उसे दृढ़ करने में तत्पर था; पर जोधपुर के राजा अभयसिंह भादि 
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की तरह वह सिफ एक सिंद्धान्तहीन साहसिक न था। मराठों के 
“हिन्दू पतपातशाही” वाले आदछ के प्रति उसकी सहानुभूति थी। 
लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्म को एक दम ढाने के बजाय, जहां तक हो 
सके उस केन्द्र की अपने प्रभाव में बनाये रख कर उसके प्रभुत् की 
प्रतिष्ठा का अपने छाम के लिए उपभीग करने ओर इस प्रकार हिन्दू- 
पतपातशाही के आदर्श को एक नये रूप में--मुगल साम्राज्य को ही 
गारतीयों के एक केन्द्रिक साम्राज्य या राष्ट्रीय राज्य में--बदल देने की 
नीति, बाजीराव ने बहुत कुछ उसकी सलाइ पर चलकर ही स्वीकार की 
की थी। उदयपुर के महाराणा के प्रति भी चोदहवीं सदी से चले भाते 
हुए. राजपूर्तों के मुखिया ओर “हिन्दुआ सुल्तान! के रूप में हिन्दुओं के 
के एकमात्र नेता ओर हिन्दु राज्य का प्रतीक होने से, जयसिंह की आदर 
भावना थी। राणा की अध्यक्षता में उसने राजस्थान की समस्त बिखरी 
हुई शाक्तयों को एकत्र कर, यहां के मामलों में बाहरी शक्तियों द्वारा 
समय समय पर किये जाने वाले हस्तक्षेप को ओर उसके फलत्वरूप होने 
वाली यहां के जन धन की अपार हानि को, रोकने के मी उसने अनेकों 
जतन किये थे; पर वे, इस युग के राजपूत राजाओं की, अपनी जनता 
- के प्रति कतंव्य भावना की अपेक्षा, अपने वंशों कुलों की प्रतिष्ठा या 
व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति के कारण, 
सफल न हो सके । 

जयसिंह संस्कृत हिन्दी मराठी तुर्की फारसी अरत्री आदि अनेक 
भाषाओं का ज्ञाता और गणित ज्योतिष कर्मान्तकीक ( एजिनियरिंग ) 
भदि में भी व्युत्तन्न था। गणित और ज्योतिष में उसने अपने समय 
तक हुई यूरप और एशियाई देशों की नई से नई खोजों का समावेश 

# इंजिनियर के अर्थ में कर्मान्तक नवकर्मान्‍तक शब्द का प्रयोग 
राजस्थान के मध्यकालिक अभिलेखों में बहुत बार आया है| 
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ओर समन्वय कर भारतीय ग्रह नक्षत्रों कीं संशोधित सरणियां बनवाई 
थीं। इसके लिए. उसे जन्न मालूम हुआ कि युरप में ज्योतिष की नयी 
खोजे' हुईं हैं तो उसने जरमनी से बड़ा ख्ंकर ज्योतिषी पादरियों को 
अपने यहां बुला उनकी तालिकाओं की भी जांच कराई थी। जयपुर 
दिल्ली उज्जेन और बनारस में उसकी बनवाई वेधशाल्ाएँ ( जन्तर 
मंतर या मानमंदिर ) उसकी विद्वत्ता ज्ञान पिपासा के मूचं चिन्ह हैं 
और आंबेर के पास नई राजघानी के रूप में बताया गया जयपुर जैसा 
सुयोजित और सुन्दरतम नगर कर्मान्तकी में उसकी गति, रुचि और 
कीर्ति का योग्य स्मारक है । 


९ ४. मराठों राजपूतों में बिगाड़ होना 


जयसिंह के बाद आम्बेर जयपुर की गद्दी पर उसका बड़ा बेटा 
इश्वरीसिंह बैठा, पर महाराणा जगतर्सिह् ने अमरचिंह द्वितीय के समय 
बाली संधि के अनुसार अपने भानजे माधवर्सिह को राजगद्दी दिलानी 
चाही । मराठे शुरू में इंश्वरीसिंह के पक्ष में थे; पर महाराणा के धन का 
लालच दिलाने पर, कोटे का राव दुननसाल बू'दी के पदच्युत राव बुध- 
सिंह का बेटा उम्मेदर्सिह तथा मालवा में पेशवा का मुख्य कारिन्दा 
मव्हार होलकर, माधवर्सिह्द का पक्ष लेने छगे । ईश्वरसिंह ने पेशवा को 
अपने पिता और स्व० बाजीराव के बीच के संबन्धों की याद दिलाई । 
पर मल्हार के बहकावे ओर राणा के धन के प्रोभन में फंस, पेशवा अपने 
दूसरे सरदारों ( शिन्दे आदि ) के विरोध के बावजूद, माधवसिंह के पक्ष 
में हो गया ओर उसने ईश्वरीसिंह का कोई लिहाज न किया | 

बाजीराव से उत्तर भारत की राजनीति में, आरंभ से, राजपूर्तों के 
सहयोग से काम लिया था | बालाजीराब को इस समय उसकी और भी 
अधिक जरूरत थी । पर राजा शाहू के इसी समय ( १७४३ में ) अचा- 
नक एक लंबे अरसे के लिए बीमार पड़ जाने और १७४९ में उसके 
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देहान्त तथा बाद में छत्रपतित्व के लिए उठे उत्तराधिकार संबन्धी अनेक 
झगड़ों ओर दक्खिन के मामलों में ही फंसा रहने के कारण वह इधर 
की घटनाओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यानन दे सका। फलत; उत्तर 
भारत का कारबार प्रायः उसके कारिदों होलकर शिन्दे आदि की ही 
मारफत चलाया जाता रहा। वें लोग मराठा राजनीति के सूत्नों को दुर 
दृष्टि से जोड़ने की बजाय ग्रायः अपने क्षणिक ओर व्यक्तिगत छामालाभ 
को द्वी अधिक मद्दत्व देते । 

इंश्वरीसिंह ने आत्महत्या कर ली। मराठा सहायता से माधवर्सिह 
जयपुर की ओर बुधर्सिह्व का बेटा उम्मेदस्सिह बूदी की गद्दी पर बैठे । 
पर मराठे उनसे भी बनाकर न रख सके। माधघवर्सिह से अपनी सहा- 
यता की एवज में टोंक तथा मेवाड़ का रामपुरा भानपुरा प्रदेश, जो 
माधवर्सिह को राज न मिलने तक जागीर के रूप में महाराणा की तरफ 
से दिया गया था, अन्न मव्हारशव ने ले लिये। राणोजी शिन्दे ने इस 
पर आकर जयपुर वालों से कुछ राज्य का एक चौथाई भाग अपने लिए, 
मांगा। तब माधवरसिंह की भी मराठों से बिगड़ गई ओर समूचे जय- 
पुर राज में उनके खिलाफ विद्रोह उठ खड़ा हुआ; जो मुश्किल से दबाया 
जा सका ( १७४८ )। कोटा बूदी और मेवाड़ से भी उनके संबन्ध 
शीघ्र ही बिगड़ गये ओर मराठों की मित्रता की साख राजस्थान भर से 
उठ गई । 

६ ४. अब्दाली और दाऊदपोत्नों का उदय, मराठों 
का सारे राजस्थान पर आधिपत्य 

तभी ईरान में नादिरशाह का कतल हो गया ( ९-६-१७४७ )। 

उसका प्रधान सेनापति अहमदशाह अब्दाली जो कि स्वयं पठान था 


अब कन्दद्ार आकर पठानों का शाह बना । उसने नादिर का अनुसरण 
कर दिल्‍ली साम्राज्य की कमजोरी से छाम उठाना तय किया । 
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मुगलों ( तु्क-ईरानियों ) और पठानों का अत्थिवैर शेरशाह के 
जमाने से चछ्य आता था। अहमदशाह अब्दाछी के उत्थान से भारत में 
बसे हुए. पठान सचेष्ट हो उठे और यहां फिर से पठान राज्य कायम 
होने के सपने देखने लगे | 

पंचाल देश में पठानों के उदय के साथ ही सिन्ध डेराजात ( डेरा 
गाजीखां, डेरा इस्माइलखां ) ओर जोहियाबार ( प्राचीन योधेय 
देश के उचर पब्छिमी बड़े भंश ) में बलोंचों का प्राबल्य हो उठा । 
उन्होंने राजस्थान के थर पारकर प्रदेश पर, जो सोढों ( परमार राज 
पू्तों की एक खांप ) के अधिकार में था, अपना आधिपत्य स्थापित 
किया तथा जयसलमेर और बीकानेर के उत्तर भाटियों से देरावर आदि 
की बस्तियां छीन कर बहावलूपुर में दाऊदपोत्रा राज की स्थापना की । 
हाकड़ा के दक्खिन मोजगढ़ वल्लर ( सारदारगढ़ ) आदि की बस्तियों 
वाले राजस्थानी प्रदेश के लिए उनकी भाटियों जोहियों और बीकानेर 
वालों से छीनाझपटी चलने लगी | थर पारकर के लिए जोधपुर वालों से 
भी उनकी खटपट चलने छगी । जयसलमेर के पच्छिम तणोट (तणुकोट ) 
आदि प्रदेशों में सिनधी भाषी लोगों का प्राधान्य भी तभी से हुआ । 

देहली ओर जमना-गंगा दोआब ( प्राचीन कुरुदेश ) के पूरव 
नजीबाबाद से बरेली ओर बदायूँ तक प्राचीन उत्तर पंचाल देश है। 
वहां सतरहवीं सदी के अन्त से अनेक पठान साहसिक छोग आ आकर 
बसने शुरू हुए थे, जो अफगान देश के पहाड़ी इछाके ( रोह# ) के रहने 
वाले होने से झहेले कहलाते थे। उनके नाम से उत्तरपंचाल का नाम 
अब रुद्देलखंड पड़ गया था | 

कुर और पंचाल में रुहेलों ने बह्मां के पुराने हिन्दू जागीरदारों 
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# पष्तों भाषा में रोह का अर्थ होता है पहाड़ | 
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से छीन छान कर अपनी अनेक बड़ी जागीरें बनाली थीं। उनके 
दक्खिन निचले जमना गंगा दोशाब अर्थात्‌ एथ इटावा फरखाबाद 
और कानपुर जिलों का प्रदेश प्राचीन दक्खिन पंचाल है। अफगानों 
की बस्तियां वहां भी बड़ी मात्रा में बसी थीं। उनके पब्छिम, कुर ओर 
. राजस्थान के बीच, अलीगढ़ से पछवल और काम्य तक तथा मैनपुरी से 
करोली और सब्नलगढ़ तक, जमना ओर चंबल के खादर के दोनों ओोर 
का प्रदेश प्राचीन झूरसेन या व्रज है, जहां किसानों के रूप में मुख्यतः 
जाटों की बस्ती है | कुरु-पंचाल में भी जाट कृषक ही मुख्य हैं ।सतरहवीं 
सदी के आरंभ से ब्रज के इन कृषकों में भी एक तरह को राजनीतिक 
सचेष्टता जागी हुई थी। पर राजा जयसिंह और दक्खिन पंचाछ के 
नवागन्तुक अफगानों के सामने उन्हें दबना पड़ा था । 

जयसिंह के बाद ब्रजवासी अपने बूढ़े नेता बदनसिंह ओर उसके 
दत्तक पुत्र सूरजमल ( जाटा ) के नेतृत्व में फिर उठ खड़े हुए । सिन- 
सिनी थूण आदि की अपनी पुरानी गढ़ियों की जगह उन्होंने डीब कुमेर 
भरतपुर जैसे अनेक दृढ़ दुर्ग बना लिये। राजस्थान में अलवर और 
रेबाड़ी तक उनकी कार्यवाहियाँ चलने लगीं । 

सन्‌ १७४८ के शुरू में अब्दाली छाहोर छीनकर दिल्‍ली की तरफ 
बढा। मुहम्मदशाह ने अपने बेटे शाहजादा अहमद और अवध के 
यूबेदार के भतीजे सफ्दरजंग को मुकाबले के लिए भेजा | सरहिन्द पर 
उन्होंने अब्दाली को हराकर ( ११-३-१७४८ ) लौटा दिया। इसके 
एक मास बाद मुहम्मदशाह चल बसा और अहमदशाह गद्दी पर बैठा । 
उसने अब्दाली ओर रुददेढों की रोकथाम के लिए सफ्दरजंग को, जो 
कि इंरानी था, अपना वज़ीर बनाया । 
,. सपदर ने रुहेलों के विरुद्ध मराठों और त्रजवालों से मदद माँगी । 
मराठा फोौजें उसके बुलाने पर जयपुर से सीधी दक्खिन पांचाल की 
ओर बढ़ीं। उन्होंने अजवासियों की मदद से दक्खिन पंचाल शीघ्र ही 
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पठानों से साफ कर दिया ओर उन्हें खदेड़ते हुए उत्तर पंचाल और 
कुमाऊ की तराई तक ले गये (मार्च १७५२) | तजमंडल और दक्खिन 
पंचाल भी इस प्रकार मराठा आधिपत्य में आ गये । अब्दाली ने तभी 
पंजाब पर फिर चढ़ाई की । बादशाह और बज़ीर ने मराठों को आगरा 
ओर अजमेर, अर्थात्‌ त्जमंडल और राजस्थान की सूबेदारी बाकायदा 
सॉंप दी । उसके उत्तर हिसार संभल मुरादाबाद और बदायूँ में भी, 
अर्थात्‌ राजधानी के चोंगिद॑ हरियाना कुझ और उत्तर पंचाल की 
जागीरें भी उन्हें दीं । पंजाब के चार मुहालों की मालगुजारी और समूचे 
सिन्ध पंजाब से चौथ वसूली का अधिकार भी उन्हें दिया और समूचे 
साम्राज्य में आान्तरिक ओर बाहरी शत्रुओं को दबा कर व्यवस्था कायम 
रखने का कार्य उन्हें सोंप अब्दाली के विरुद्ध उनसे मदद मांगी | 

इधर राजस्थान में मारवाड़ के राजा अमयसिंह का देहान्त हो गया 
था ( १७४९ ई० )। सरदारों ने उसके अयोग्य और मूर्ख लड़के राम- 
सिंह को हटा अमयसिंह के भाई, नागौर के जागीरदार- बख्तसिंह को 
जोधपुर की गद्दी पर बिठाया। रामसिंह तब मराठों से मदद पाने 
कुमाऊँ की तराई में पहुँचा । पर मराठा फौजें पेशवा के बुलाने पर अब 
दक्खिन लौट रही थीं, अतः उनके लिए न तो बादशाह और बज्जीर 
को अब्दाली के विरुद्ध पंजाब में मदद भेजना संभव था, न मारबाड़ 
में रामसिंह को | 

बख्तसिंह ने राससिंह की मदद के लिए. आई छुटपुट मराठा टुक- 
ड़ियों को मारवाड़ से शीघ्र ही मार भगाया और अजमेर पर भी दखल 
कर लिया। वह अब जयपुर के महाराजा माघवर्सिह से मिलकर मराठों को 
समूचे राजस्थान से बाहर निकाल देने की योजनाये बनाने रूगा | इसके 
लिए, उसने मेवाड़ की राजनीति में मी दखल दिया । वहां राणा जगत 
सिंह के बाद (१८५१ ई०) उसके क्र उद्धत स्वेच्छाचारी विछासी और 
कमजोर लड़के प्रतापसिंह द्वितीय के खिलाफ सरदारों के एक बड़े दल ने 
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विद्रोह किया हुआ था। बख्तसिंह ने उन्हें मदद दे एक दूसरे दावेदार 
को गद्दी दिलखानी चाही | पर तभी वख्तसिंह का भी देहान्त हो गया | 
उसका लड़का विजयसिंह और रामसिंह मारवाड़ की गद्दी के लिए तत्र 
फिर लड़ने लगे | 


$ ६ भारत में यूरोपी शक्ति का उदय 


पेशवा बालाजी राव के प्राण इस बीच दक्खिन में एक नये संकट 
का मुकाबला करने में फँसे थे | राजा शाहू के देहान्त के बाद छत्रपतित्व 
के उचराधिकार के लिए उठे झगड़ों को तो वह बड़ी होशियारी से निपट। 
कर मराठा मंडल का सर्वेर्वा बन चुका था। पर तभी दक्खिन के मुगल 
सूबेदार हैदराबाद के निजामुल्मुल्क प्रथम का भी देहान्त हो गया 
( २१-५-१७४८ ) ओर उसका बेग नासिरजंग तथा दोहता मुज़फ्फर- 
जंग गद्दी के लिए परस्पर झगड़ने छगे। पेशवा ने नासिरजंग का पक्ष 
लेकर उस राज्य पर भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, पर मुज- 
फ्फरजंग का पक्ष लेकर ऐन मौके पर फ्रांसीसियों के भाड़े भा जाने से 
उसे अपनी सारी योजनायें विफल होती नजर आने छगीं | 

पब्छिमी यूरप की जातियों का संपक हमारे देश से पन्द्रहवीं सदी 
के अन्त से हुआ था | राणा साँगा जिस साल गद्दी पर बेठे, ठीक उसी 
साल ( १५०९ ई० ) पुतंगालियों ने गुजरात के सुतान महमूद बेगढ़ा 
और मिल के सुल्तान का संम्मिलित बेड़ा दीव बन्दरगाह पर डुबाकर 
भारतीय समुद्रों पर अधिकार कर लिया था। .पर स्थल में भारत के बाद- 
शाहों की सेनाओं का आतंक वे तब तक मानते थे। पर वहां भी तोप- 
चियों और समर कर्मान्तकों के रूप में उनकी नियुक्तियां सोलहवीं सदी 
से ही होने लगीं, क्योंकि वे छोग उन कार्यों में भारतीयों से अधिक 
होशियार हो गये ये । अतः उस अंश में भारतीय सेनाओं की कमजोरी 
को वे जल्दी ही जान गये। यूरोप में इसके बाद बारूद तोप और 

११ै 
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बन्दूकों का प्रयोग बढ़ने से वहां की समर कला और सामाजिक तथा 
राजनीतिक संघटन में कई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । एक नेता के 
आदेश में रहकर एक साथ प्रह्यर करने वाली साधारण लोगों की बन्दू- 
कची पदाति पलटनों के सामने मध्यकालीन कुछीन घुड़सवार फ़ोजों का 
निकम्मापन वहां शीघ्र ही प्रकट हो गया । उनकी सहायता से सामन्तों 
के छोटे छोटे कोयले और गढ़ ढा दिये गये ओर वहां बड़े बड़े केन्द्र- 
ग्रथित राज्यों का विकास होने छगा, जिनमें अभिनातों के मुकाबले में 
सामान्य जन का महत्व धीरे धीरे पुनः स्थापित हो गया, एवं छोटी 
रियासतों और जागीरों की सीमाबन्दी टूटने से, व्यापार व्यवसाय को 
उच्तेजन मिल कर, नये नये शिल्प उद्योगों का विकास हुआ | 

भारत में यह सन्न तत्र न हो पाया। बल्कि यहां उछठे मुगल 
साम्राज्य के हास के साथ नये नये जागीरदार और सामन्‍्त उठ खड़े 
हुए थे ओर सेना आदि में उन्हीं का जोर था। अतः यूरप वाले अब 
सोचने छूंगे कि यदि वे अपनी सेनाये' यहां बड़ी राशि में छा सके तो 
उनके लिए, इस देश को जीत लेना बहुत आसान होगा । पर यूरप 
की सेनाएँ उतने बड़े पैमाने पर यहाँ लाना संम्भव न था। ऐसी दशा 
में तामिलतट की फ्रांसीसी बस्ती के पुद्दूचेरी ( पांडिचरी ) के शासक 
द्यमा ( ॥)प07793 ) को सबसे पहले यह सूझा कि भारतीयों को ही 
अपनी समरकला सिखाकर उनसे यह काम लिया जा सकता है, क्योंकि 
वे एक अत्यन्त पुरानी सम्यता के वारिस होने से कोई भी काम आसानी 
से सीख सकते हैं। लेकिन उनमें किसी तरह की राजनीतिक चेतना 
या राष्ट्र भाबना का स्वंथा अभाव था, अतः उन्हें किसी परदेसी के हाथ 
का हथियार बन अपने ही भाश्यों पर गोली चलाने में कोई शरम या 
गैरत नहीं थी । दुसरे, उनमें कोई महत्वाकांक्षा या ज्ञानपिपासा भी न थी 
कि वे उस सिखाई हुई विद्या की जड़ तक जाकर उसे पूरी तरह समझ 
अपना सकते और उन्हीं दिशाओं में अपना स्वतंत्र संगठन खड़ा कर 
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फ्रांसीसियों के मुकाबले में खड़े होने का खतरा उपस्थित करते । यूरप 
वालों ने द्रुमा की उस सूझ को “भारतीय सिपाही का अविष्कार” नाम 
दिया और १८ वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और राजनीतिक 
अविष्कार माना था | 

थ्रुमा के बाद फ्रांसीसियों ने अपने इस नये हथियार की शक्ति 
भारतीय राजा नवाबों के आपसी मामलों में दखछ देकर आजमानी 
झुरू की । १८५२ में उनका एक सेनापति दबुसी पेशवा के विरुद्ध 
लड़ता हुआ पूना से सिर्फ १६ मील की दूरी पर आ पहुँचा । पेशवा 
यह देख स्तब्ध रह गया ओर उसका मुकाबला करने को उसने उत्तर 
से अपनी सारी फौजों को दक्खिन बुला भेजा । उनके द्वारा उसने इस 
संकट का कुछ मुकाबला कर भालकी की सन्धि की ( २५-१२-१७५२ ), 
पर हैदराबाद पर फ्रांसीसी प्रमाव पूरी तरह जम गया। फ्रांसीसियों की 
देखा देखी अंग्रेजों ने भी भारतीय सिपाही तैयार कर लिये ये । तामिल 
मैदान पर अपना कब्जा जमाने के लिए वे दोनों अब आपस में 
लड़ने छगे। द 


0 ७. बालाजीराव की दिशामृढ़ राजनीति 


पेशवा की स्थिति उस समय देश में वास्तविक रूप से और कानूनी 

रूप से मुगल बादशाह के बाद सबसे ऊपर थी। बादशाह ने उसे 
साप्ताज्य भर में शान्ति बनाये रखने का अधिकार सौंप दिया था और 
मराठा मंडल का वह सबंमान्य नेता था ही । उस दशा में यदि वह 
अपनी जिम्मेदारी को समझ दूरदर्शिता से काम ले सकता और सोच 
समझ कर अपनी नीति निर्धारित करता तो उसके सामने करने के तब 
दो काम मुख्य थे। एक तो उत्तर भारत की अफगान समस्या का हल 
. ठीक से करना और मुगछ दरबार को अपनी मुट्ठी में रख, उसके प्रभाव 

. का उपयोग साम्राज्य भर में अपने आधिपत्य को दृढ़ करने में करना 
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ओर दूसरे दक्खिन भोर पूरब में जो समुद्रगार के विदेशी अपना पांव 
जमाने लगे थे उन्हें वहां से निकाठ बाहर करना | इनमें से पहले काये 
के लिए उसके जो सबसे अधिक सहायक हो सकते थे उन राजस्थान के 
राजपूत राजाओं भौर यहां की जनता में तो यद्यपि वह मराठा मैत्री की 
साख, जयपुर आदि के मामले में, गंवा चुका था तो भी व्रज के नेताओों, 
अवध के नवाब वजीर और बादशाह के रूप में उसे कई अच्छे मित्र प्राप्त 
थे। त्रज ओर अवध के इलाके रुद्देलखंड के ठीक पड़ोसी आर प्रतिद्न्द्दी ये। 
रुहेलों की रोक थाम के लिए. उनकी फौज का विशेष मूल्य होता | दूसरे 
काम के लिए पेशवा मैसूर आदि दक्खिन के छोटे राज्यों का सहयोग पा 
सकता था । पर दुर्भाग्य से वह दोनों ओर की परिस्थिति को ठीक से न 
समझ सका । उसने समझा कि मुगल साम्नज्य अब गिर चुका है और 
दक्खिन में उसकी थशाखाएँ बटोरने का समय आगया है; अतः ठीक 
उसी समय उसने दक्खिन के सब छोटे राज्यों के खिलाफ मोर्चा खोल 
दिया । और चूंकि फ्रांसीसी इस कार्य में उसके बाधक थे, अतः उनके 
मुकाबले में अंग्रेजों को, जो उनके सफल प्रतिद्वन्द्री साबित हुए थे, उसने 
बढ़ाने का निश्चय किया । उसने यह न देखा कि आखिर वे भी विदेशी 
हैं ओर यदि आज फ्रांसीसी पांव जमाकर उसके लिए. खतरा पैदा कर 
सकते हैं तो कल अंग्रेज भी वही करेंगे। उत्तर भारत में उस समय 
उसकी उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक थी, पर वहां वह अपने सेनापतियों 
को भेज दक्खिन में अपनी शक्ति नष्ट करता रहा । उसकी दक्खिन की 
चढ़ाई का नतीजा यह निकला कि जिन अंग्रेजों से उस समय मराठा 
राज्य को सबसे अधिक खतरा था उन्हें तो राहत मिल्ल गयी और मैसूर 
भादि जिन स्वदेशी शक्तियों की सहायता, उन विदेशियों के मुकाबले में 
पेशवा ले सकता था, उन्हीं को कमजोर करने में मराठों की ताकत बार- 
बाद होती रही । 

बालाजीराव ने अपने भीतरी शासन में भी एक वेसी दी भारी भूछ 


९ ७, मराठा युग ' श३रे 


की (१७५६ )। मराठों के समुद्री बेड़े के अध्यक्ष कान्हो जी आांग्रे का 
देहान्त हो गया था। उसके बाद उसके बेटे वुछाजी आंग्र ने कुछ 
अपराध किया | पेशवा ने अपने उस प्रजाजन के खिलाफ भी अंग्रेजों 
से मदद छी। अग्नेजों का मराठा बेड़ा बहुत दिनों से इन विदेशियों 
की आंखों में खटक रहा था, वह पिछले पचास वर्षों से भारतीय समुद्रों 
में फिरंगी चांचरी ( जल डकैती ) को रोकने में मराठा राज का मुख्य 
साधन था | पेशवा की मदद पाकर अंगरेज़ों के नेता क्ाइब और वाद- 
सन ने उसे समूल नष्ट कर दिया और कोंकण तट की सब मराठा चोकियां 
एक एक कर अपने कब्जे में कर ढीं। तभी बंगाल बिहार के चोकन्ने 
नवात्र अलीवर्दीखां का देहान्त होने पर अंग्रेजों ने उसके बेटे सिराजु- 
दोला के विरुद्ध खुले आम षड़यन्त्र आरंभ कर दिये | इन षड़यन्त्रों में 
दो राजस्थानी सेठों जगत सेठ ( ओोसवाल ) और अमीचंद (अग्रवाल) 
ने विशेष भाग लिया । इनके पूर्वज मुगछों के सूबेदार रूप मे वहाँ जाने 
वाले राजपूत राजाओं और सेनापतियों के खजाञ्ची मोदी भादि बनकर 
उधर गये थे। तब से ये अपना कारबार उधर फैछ्ाये हुए थे तथा उन सूत्रों 
में साम्राज्य के आर्थिक माम्ों का भी नियंत्रण करते थे। नवाब ने उन 
घड़यंत्रकारी अंगरेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियाँ से मदद लेनी चाही तो 
बालाजीराव पेशवा चोंका। उसे खटका हुआ कि हैदराबाद की तरह 
कहीं फ्रांसीसी वहां भी हावी न हो जांय । १७५६ के आरंभ में पेशवा 
ने अंग्रेजों के कप्तान ड़ क को बढ़ावा देते हुए. लिखा कि नवाब से हर- 
गिज न दबो, आवश्यकता होने पर एक बड़ी सेना सहयता को भेजी जा 
सकती है | बंगाल के नवाब को फ्रांसीसी हैदराबाद से मदद न भेज सकें 
इसके लिए. पेशवा ने हैदराबाद के उत्तरी जिलों में विद्रोह भढ़का दिया । 
हैदराबाद का फ्रांसीसी सेनापति द-बुसी उसे बुझाने में बश्ल गया । इसके 
बाद पलाशी के मैदान में युद्ध का एक दिखावा सा कर भीर जाफर के 
देश द्वोह से अंग्रेजों ने कैसे नवाब को मरवाया और बिहार बंगाल को 
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अपने नियन्त्रण में ले लिया ( २३-९ -१७५७ ई० ) सो सुविदित है । 
पेशवा को, जिसे १८५२ में बादशाह ने समूचे साम्राज्य के आन्तरिक 
और बाहरी उपद्रवों को शान्त करने का कार्य सौंपा था, चाहिए था कि 
इस मौके पर, प्रभुशक्ति के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बंग[ल पहुँचकर 
अंग्रेजों औरं नवाब के झगड़े में दखल देता या उन सू्ों का शासन 
बादशाह के नाम पर सीधे अपने नियन्त्रण में ले लेता । पर उसने तो 
फ्रांसीसियों को वहां पहुँचने न देने में ही अपने कतंव्य की इति मानली 
थी। फलतः साम्राज्य का वह सबसे अधिक उपजाऊ और धनी प्रदेश 
उसकी उस गफलता के कारण विदेशियों के हाथ में चला गया । 


६ ८. राजस्थान ब्रज ओर अवध में मराठों का 
अपनी साख गंवाना 


पूरे साल भर अनुपस्थित रहने के बाद मई १८५३ में मराठे रघु- 
नाथराव के नेतृत्व में, राजस्थान वापस आये। दिल्ली में तब अहमद 
शाह और वज़ीर सफदरजंग के बीच झगड़ा चल रहा था । अहमदशाह 
निज्ञाम वंश से एक नौजवान इमाद की प्रेरणा से एक तूरानी सरदार को 
अपना वज़ीर बना सफदर को राजधानी से निकालने का जतन कर रहा 
था। रुूहेलखण्ड के पठानों का नेता नजीबखां स्वमावतः सफदर के 
विरुद्ध था| साल भर पहले गंगा-जमना दोभाब ओर दिल्ली के चोगिद 
के प्रदेश में प्रविष्ट हो अपने पांव जमाने का अवसर मराठों को सफदर 
और त्रजवालों की सहायता से ही मिला था। उस मित्रता का तकाज़ा 
था कि मराठे अब सफदर की मदद करते । पर पेशवा को इमदाद से 
दक्खिन में अधिक सटूलियतें पाने की आशा थी। अतः मराठे भी बाद- 
शाह और इमदाद का ही पक्षपोषण करने छगे और दोनों की शक्ति 
क्षीण होने तक मालवे में ही रुके रहे । ु 

बादशाह भी इस बीच इमाद से ऊब गया और उसने जयपुर के 
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राजा माधवर्सिह को बीच में डाल सफदर और सूरजमलछ (ब्रज के नेता ) 
से समझौता कर लिया | माधवर्सिहव को इस सेवा के बदले रणथंमोर का 
दुगे इनाम मिला। पर मराठे बादशाह का भी पक्ष छोड़ इमाद के मदद- 
गार बन गये। वे ब्रज के अपने पुराने सहयोगी और मित्र सूरजमल को 
भी दब्ाना चाहते थे। बादशाह ने तब मराठों और इमाद के विरुद्ध 
सूरजमल, सफदर और राजपूतों से सहयोग लेना स्थिर किया | मराठे 
तब इन्दोर से चल मुकन्दरा पारकर कोटा और बून्दी होते हुए जयपुर 
राज में प्रविष्ट हुए ( दिसंबर १७५३ )। राजा माधवर्सिह ने दसछाख 
रुपया खिराज का चुकाया | जोधपुर का रामसिंह भी वहीं विजयसिंह के 
खिल्यफ मदद लेने उनके पास पहुँचा । मराठे दूँढाड़ से त्रज की तरफ 
बढ़े । सूरजमल कुम्मेर में घिर गया भोर चार मास के उपरोध के बाद 
अधीनता मानने को विवश हुआ। मव्हार होलकर का बेटा प्रसिद्ध रानी 
अहल्याबाई का पति खांडेराव इसी युद्ध में मारा गया । 

अहमदशाह दिल्ली के दक्खिन सिकन्दराबाद में सूरजमल और 
सफदर की प्रतीक्षा में पड़ाव डाले पड़ा था। मल्हार होलकर कुम्मेर के 
बाद मथुरा लेता हुआ एकाएक उसके सिर पर जा पहुँचा । शिविर में 
भगदड़ मच गई। मल्हार ने दिल्ली पहुंच अपनी शर्तें मनमाने रूप से 
लिखवारयीं। इमाद को वजीर बनाया गया। उसने कुरान हाथ में ले अह- 
मदशाह के प्रति वफादारी की शपथ ली और दरबार से बाहर निकब्ते 
ही एक दूसरे शाहज़ादे को आलमगीर रय के नाम से बादशाह घोषित 
कर अदहमदशाह को केद में डलवा दिया । मुगलियावंश की बची खुची 
. इज्जत भी इस प्रकार धूछ में मिल गई और साथ में मराठा राजनीति 
की क्षणिक छाभ के पीछे दूर दृष्टि और सिद्धान्तों को ताक में रख देने 
की प्रवृति जो जयपुर के मामले में राजस्थानियों को दिखाई दी थी, 
अब जन और अवध के नेताओं के सामने मी खुल कर प्रकट हो गई। 
छोगों को तजुर्बा हो गया कि मराठा राजनेताओं की मेत्री बादल की छाँह 
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की तरह अस्थिर है ! 
6 ६. नागोर, शुक्रताल पानीपत 


दिल्‍ली से राघोबा ने जयप्या शिन्दे को रामसिंह की मदद पर मार- 
वाड़ भेजा ) विजयसिंह, रामसिंह और जयप्पा से मेवाड़ में हारकर 
नागौर में जा छिपा । जयप्या ने नागोर घेर लिया | उधर तभी अवध 
में नवाब सफदरजंग का देहान्त हुआ । पेशवा ने जयप्पा को आदेश 
भेजा कि विजयसिंह को अधिक न दबाया जाय ओर जल्दी से जल्दी 
उससे कोई समझौता कर वह अवध जाय और वहां नवाब के उच्तरा- 
धिकारी से प्रयाग और बनारस ले लेने का जतन करे; जिसका कि यह 
अच्छा अवसर था। पर हटठी जयप्पा नागौर में अड़ गया। विजय ने 
बीकानेर के राजा गजसिंह ओर जयपुर के माधवर्सिह की सहायता से 
उसे दो साल तक वहीं अटठकाये रक्खा | प्रयाग और बनारस लेने का 
अवसर इस बीच हाथ से निकल गया । राघोबा ओर मब्हार ने बीच में 
पड़ कोई समझोता या निपठारा कराना चाहा, पर जयपा न माना । 
विजयसिंह ने उदयपुर के महाराणा को बीच में डाल संधि करनी चाही 
पर कोई नतीजा न निकला । तब राजपूतों ने तंग आकर उसकी हत्या 
करवा डाली । 

बीकानेर किशनगढ़ जयपुर उदयपुर जैसलमेर आदि राजपूत राज्यों 
में मराठों के विरुद्ध उपद्रव उठ खड़े हुए। पर जयप्या का भाई दच्चाजी 
शिन्दे, जयप्पा के बाद जनकोजी को उसका उत्तराधिकारी बना, 
उसकी जगह स्वयं नागौर जा डटा । विद्रोही दृढ़ता से दबा दिये गये । 
पेशवा ने जयप्या की मृत्यु का समाचार सुन २० हजार की नयी कुमुक 
दक्खिन से भेजी । एक दूसरा मराठा सेनापति दिल्‍ली से त्रज ओर हू ढाढ़ 
उजाड़ता हुआ डीडवाणे तक घुस आया । विजयसिंह नागौर से बीका- 
नेर भाग गया। वहां से वह राजा गजर्सिह के साथ माधवर्सिह की मदद 
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लेने जयपुर गया । उसने बादशाह आल्मगीर और सूरजमल कोमी 
मराठों के खिलाफ उभाड़ना चाहा। पर माधवर्सिह अपना प्रदेश मराठों 
द्वारा उजाड़ा जाने से घबड़ा रहा था ओर सूरजमल और आल्मगीर की 
भी मराठों के खिलाफ उठने की हिम्मत न पड़ी । उधर नागौर के सर- 
दारों ने इसी बीच दताजी से समझोता कर लिया । उसके अनुसार 
नागं.र जोधपुर समेत उत्तरी और पब्छिमी मारवाड़ विजयसिंह के अधि- 
कार में रहे और मेड़ता जाछोर भादि पूरवी और दक्खिनी मारवाड़ पर 
रामसिंह का अधिकार माना गया। अजमेर मराठों ने जयप्पा की “मृण्ड- 
कटी” में ले लिया ओर ५१ लाख की खंडनी भी उन्हें देना तय पाया 
( १९ फरवरी १७५६ ई० ) | पर तभी पेशवा की बड़ी दक्खिनी चढ़ाई 
भरम्म हो गईं अतः मुख्य मराठा सेना को उसमें योग देने को दक्खिन 
चला जाना पड़ा । मारवाड़ में वह साल अकाल का था, अतः रामसिंह 
भी अपने सुसराल जयपुर चला गया। पीछे विजयसिंह ने मारवाड़ 
समूचा फिर से दखल कर लिया । 
उत्तर भारत से पेशवा द्वारा मराठों के दक्खिन की चढ़ाई पर बुला 
लिये जाने के बाद, उनके बनाये वजीर इमाद-उद्‌-दोछा ने मूखंतावश 
अब्दाली से छेड़छाड़ कर एक भयंकर स्थिति पैदा कर दी। क्रुद्ध अब्दाली 
दिल्ली साम्राज्य से पंजाब ले राजधानी पर आ टूटा (जनवरी १७५७)। 
इमाद का सहकारी नजीरखां अपने सजात बन्धुओं को भाया देख 
उनसे जा मिला । सूरजमल, शुजाउद्दोला ( अवध का नवाब वजीर ) 
ओर राजपूत सब इमाद से चिढ़े थे ओर मराठे दक्खिन में थे । उत्तर 
भारत में मराठों का सेनापति अन्ताजी माणकेश्वर सिफे अपने तीन इजार 
सवारों समेत गवालियर से चलकर बादशाह की सहायता को दिल्ली 
आया । कायर इमाद ऐसी दशा में बचने का कोई उपाय न देख दुम 
दबाये अब्दा ली की शरण में चला गया। 
अब्दाली ने राजधाजी पर कब्जा कर १९ बरस पहले अपने मालिक 
१२ 
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नादिरशाह का अनुकरण करते हुए राजमहल ओर शहर की एक सिल- 
सिले से मुहल्लेवार छूट को। वहां से वह व्रज की तरफ भी चढ़ा । 
अन्ताजी ने श्रज की सीमा पर फरीदाबाद में उसे रोकना चाहा, पर 
अपनी एक तिहाई सेना कटाने के बाद उसे मथुरा की तरफ पीछे हट 
जाना पड़ा। उसने त्रज के नेताओं को मिलकर मुकाबला करने को 
कहलाया पर सूरजमल की हिम्मत न पड़ी | वह बेशर्मी से कुभेर में दुबका 
व्रज की बरबादी देखता रहा | पर उसके नोजवबान बेटे जवाहरसिंह से 
रहा न गया ! उसने कहा अफगान हमारी लाशों पर हो कर ही व्रज में 
घुस पायंगे, ओर अपने १० हजार नौजवान साथियों को जुटा, वह मैदान 
में जा डटा | अब्दाली इस टुकड़ी का विनाश कर ब्रज में कत्लेआम भोर 
ओर बलात्कार का बाज़ार गरम करता हुआ मथुरा तक बढ़ता चला 
आया, उसकी हरावरछ आगरा तक आ पहुँची। वहां से संभवत; राजस्थान 
पर भी जाक्रमण होता, पर उसकी सेनाओं में महामारी फूट पढ़ी और 
उसे वापस छोंट जाना पड़ा ( २१ मार्च १७५७ ) | 

इस आक्रमण की खब्र पेशवा को मिलो तो उसने रघुनाथराव 
ओर मल्हार को 5च्र में भेजा | पर मुख्य मराठा फोजे' तब भी दक्खिनी 
चढ़ाई में फंसी थी, अतः राघोबा जब इन्दौर पहुँचा ( १४ फरवरी 
१७५७ ई० ) तो उसके पास कुल ६ हजार सैनिक थे भोर उत्तर भारत 
में कुछ मिलाकर १५ हजार से अधिक फोजें न थीं, और खरचे के लिए 
खजाने में पैसा कुछ भी न था। अतः दिल्ली को.समय पर कोई सहा- 
यता न मिल पाई। गरमियों भर मराठे राजस्थान में युद्ध के लिए खरचा 
उगाहते और सेनायें जुटाते रहे । उनके मारवाड़ पहुँचने पर विजयसिंह 
को रामसिंह से छीना प्रदेश उसे वापस सोंप देना पड़ा। अब्दाली इस 
बीच नजीब को दिल्‍ली में अपना प्रतिनिधि नियत कर और पंजाब में 
अपने बेटे तेमूर की अध्यक्षता में एक बड़ी रक्षक सेना छोड़ काबुल 
वापस चला गया था । मई तक मराठा हरावलें भागरा पहुँचने लगीं | 
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सूरजमल से समझोता किया गया ओर शीघ्र ही झहेलों से दोआब छीन 
उन्होंने दिल्‍ली को भी जा घेरा । नजीर ने मल्हार को, जो उसे अपने 
बेटे के समान स्नेह करता था, बीच में डाछू समझौता कर लिया और 
कहलाया कि कहों तो मैं अब्दाली के साथ काबुल जाऊ' ओर दोनों 
राज्यों के ब्रीच सीमायें निश्चित करा अफगारनों से हमेशा के लिए झगड़े 
का निपटारा करा दूँ। पर राघोबा ने उसपर कोई ध्यान न दिया ओर 
नजीर के बजाय फिर उसी विश्वासघाती इमाद पर भरोसा कर दिल्ली 
का अधिकार उसे सौंप दिया; ओर पंजाब पर चढ़ाई करने लगा । इस 
प्रकार पठानों से मेत्री कर अंग्रेजों से बंगाल त्रिह्दर उद्धार करने को जाने 
के बजाय मराठों ने, पंजाब पर हमछा कर, यहां भी अपने देशवासियों से 
और पड़ोसियों से झगड़ा बढ़ाने का ही मार्ग चुना । 

मराठों के उमारने पर पंजाब में सिक्‍खों ने अब्दाली के विरुद्ध उप- 
द्रव भारंभ कर दिये। १७५८ के बसंत में मराठे सरहिन्द ले लाहौर 
तक जा पहुँचे । पठानों की रक्षक सेनाओं को तब पंजाब छोड़ अग्क 
( सिन्‍्ध नदी ) पार करजाना पड़ा। राधोबा चिनाब पर्यन्त मराठा ' 
आपधिपत्य कायम करने के बाद एक मास लाहौर में ठहर कर दक्खिन 
वापस लछोट गया। राजस्थान में जनकोजी शिन्दे राजपूतों से खिराज 
वसूल रहा था, अगस्त १७५८ में मल्हार भी पंजाब से छोठकर राजस्थान 
आया और यहां की आमदनी में शिन्दे के साथ अपना हिस्सा भी बरा 
बर का तय कर जूत १७५९ तक वापस पूना चला गया । 

पेशवा अब अंग्र जों से सशंक हो उठा था। १७५८ में उसने कोंकण 
तट पर हब्शियानी ( 2.एशांपरांआ। ) सिद्दियों से जंजीरा लेने में 
अंग्रेजों से मदद चाही थी, वह उसे न मिली और १७५९ में उल्य 
सूरत का कोटला उन्होंने धोखा देकर मराठों से छीन लिया । तब पेशवा 
की आंखे खुलीं । उसने तब अग्रेजों के विरुद्ध फिर फांसीसियों को बढ़ाने 
और उनकी सहायता लेने की नीति अपनानी चाही । पर उत्तर भारत 
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में अफगान समस्या के तभी बहुत अधिक उल्झ जाने से वह अपना 
पूरा ध्यान उस ओर न दे सका; और मराठे जब उस समस्या को सुल- 
झाने का जतन करते हुए पानीपत के मैदान में अफगानों के साथ जीवन 
मरण के संघष में फंसे थे तमी अंग्रेजों ने एक बड़ी कुमुक अपने देश से 
मंगा कर ओर फ्रांसीसियों की ताकत तामिल देश भोर आन्ध्र तट से 
भी उखाड़ फेंकी । निजाम हैदराबाद ने भी तब फ्रांसीसियों के बजाय 
भंग्र जों को पछ्का पकड़ा | 

उत्तर भारत में पेशवा ने मल्हार होलकर की बजाय दचाजी शिन्दे 
को अपना मुख्य प्रतिनिधि ओर आगरे का सूबेदार बनाकर भेजा था । 
उसे आदेश था कि पंजाब में आधिपत्य को ओर अधिक दृढ़ करे और 
शुजाऊद्दोला से प्रयाग और बनारस ले बिहार बंगाल का उद्धार अंग्रेजों 
से करने का भी जतन करे। लाहोर में राधोबा द्वारा नियत मुसलमान 
सूत्रेदार मर चुका था । दचाजी ने उसकी बगह अपने भाई साइबजी 
शिन्दे को, जो पंजाब राजस्थान में साहबा पटेल के नाम से मशहूर है, 
नियत कर दिया। प्रयाग-बनारस शुज्ञा से लेने और ब्रिहार-बंगांल को 
अंग्रजों से छुड़ाने के लिए पेशवा की योजना यह थी कि इमाद की 
बजाय, जो विश्वासघाती भोर निकम्मा साबित हो चुका था, अवध के 
नवात्र शुजा को साम्राज्य का वंजीर बनाया जाय ओर दत्ताजी बादशाह 
ओर वजीर को ले कर दिल्ली से बिहार बंगाल की चढ़ाई के लिए. निकले। 
रघुनाथ राव दक्खिन से बुन्देलखण्ड के रास्ते आ कर उनसे प्रयाग में 
मिले, और शुजा पर दबाव डाल, प्रयाग और बनारस के इलाके उससे 
पेशवा के लिए मांग ले; और बदले में बिहार बंगाल की विजय में उसे 
भी हिस्सा दिया जाय | 

पर इससे पूर्व अफगानों के मामले का फैसछा आवश्यक था। इसके 
लिए. पेशवा का आदेश था कि उनके नेता नजीन्न से जहां तक हो सम- 
झौता कर बिहार बंगाल की चढ़ाई में उसे भी अपने साथ लिया जाय, 
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अन्यथा उसे जड़मूल से उखाड़ दिया जाय ताकि अब्दाली से मिल पीछे 
वह कोई उपद्रव न खड़ा सके | लेकिन इस कार्य के लिए दत्ताजी की 
बजाय मव्हार अधिक उपयुक्त होता, जो पेशवा बाजीराव के समय से 
अब तक उत्तर भारत की राजनीति के सूत्र समाठता रहा था ओर इधर 
सत्र छोगों के स्वभाव और आदतों से भी भांति परिचित और राज- 
नीति के दांव पेंचों में उस्ताद था। दचाजी एक निरा झूरमा और योद्धा 
था। इमाद तो उसके सामने झुक और गिड़गिड़ा कर बच गया, पर 
नजीव से समझोता न किया जा सका और शुजा भी बिदक गया। 

नजीब को खदेड़ते हुए. दताजी ने उसे हरिद्वार के दक्खिन गंगा के 
कछार में शुक्राल नामक स्थान पर घेर लिया और उसे उखाड़ने की 
धुन में, चार साल पहले नागौर में विजयसिंद के विरुद्ध अपने भाई 
जयप्पा की तरह, सब आगा पीछा भूल, वहीं अड़ गया। पेशवा के प्रयाग 
ओर बनारस लेने तथा अंगरेजों से बिहार बंगाल छुड़ाने के सब मनसूबे 
इस प्रकार नागौर की तरह, इस बार गंगा के उस कछार में गल गये । 
उधर नजीव के बुलाने पर अब्दाली के फिर भारत में आ जाने से पंजाब 
भोर दोआब भी मराठों के हाथ से फिर निकल गये। दचाजी को शुक्र- 
ताल से घेरा उठा कर तब दिल्ली की रक्षा के लिए. दौड़ना पड़ा (दिसम्बर 
१७५९) | अब्दाली दोआब में पहुँचा तो नजीब और शुजा दोनों उससे 
जा मिले। दचानी दिल्ली की रक्षा करता हुआ काटा गया। मराठा सेना 
तब जनकोजी की अध्यक्षता में राजस्थान में, नारनौल हट आई। वहां 
मल्हार होलकर भी उनसे जा मिलता ओर नयी मराठा कुमुक दक्खिन से 
पहुँचने तक छापामार युद्धों द्वारा अब्दाली को इधर उपर छकाता और 
उसे ब्रज तथा राजस्थान में आगे बढ़ने से रोकता रहा । 

पेशवा इस बीच उसके मना करने पर भी अंगरेजों से जा मिलने के 
अपराध में निञजाम को दण्ड देने ओर उससे राजस्थान के दक्खिनी 
सीमान्त के भासीरगढ़ बुरहान पुर आदि सब महत्व पूर्ण किले भौर नाके 
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ले कर, उसका नियन्त्रण करने में छगा था। अब्दाली की चढ़ाई और 
दताजी के मारे जाने की खबरें मिलने पर उसने आपने भाई सदाशिव- 
राव भाऊ ओर लड़के विश्वासराव को एक बहुत बड़ी सेना देकर उत्तर 
भेजा । अब्दाली लोट रहा था, पर नजीर ने भराठों का आना सुन उसे 
सन्‌ १७६० में यहीं रुहेलखंड में रोक छिया। भाऊ ने मल्हार होलकर 
आदि सरदारों को लिखा कि राजस्थान ओर दोभाब में अफगानों के 
विरुद्ध अपने मित्रों का अधिक से अधिक संग्रह करे । पर पेशवा के अब 
तक के बर्ताव से यहाँ सभी लोग मराठों से चिढ़े हुए थे । भाऊ ने राज- 
पूत राजाओं को बहुत मनाया-समझाया ओर पिछली गलतियाँ माफ करते 
देने को कहा, पर प्रत्यक्ष विदेशी खतरा सम्मुख देखकर भी वे अपने वैर 
भाव भुछठा न सके; बल्कि मराठों को इस विपत्ति से मन ही मन प्रसन्न 
हो ओर इस संघष से अलग रहने का कोई न कोई बहाना इंढते रहे । 
भाऊ जमना पार कर दोआब में अब्दाली पर सीधा जाक्रमण करना 
चाहता था, पर जमना में उस साल बाढ़ होने से मराठे वैसा न कर 
सके। तब उसने जमना के बांये बांये बज़ में होकर दिली ले छी ओर पंजाब- 
सिंघ पर अपना प्रभाव मानने तथा रुह्देलखंड में झहेलों के सताये जाने 
की शर्त पर वापस छोटने को तैयार हुआ | पर पेशवा की पंजाब के लिए, 
जिद थी। सूरजमलः तथा राजपूतों ने भी, जो मराठा अफगान सपघर्ष में 
दोनों को चूर हो. जाने पर अपने उठने का अवसर खोजते ये, इसका 
विरोध किया और इसी बहाने रूठ कर अलग आ बेठे। मल्हार की राय 
ब्रज में ही अपनी सेना का आधार बनाकर लड़ने की थी; पर सदाशिव 
राव को जो दक्खिन के युद्धों में यूरपी शैली की युद्ध कला की श्रेष्ठता 
के देख चोंधियाया हुआ था, अपनी उस दौली पर सधायी गई तिहंगे 
सिपाहियों भौर तोपखाने की शक्ति पर अधिक विश्वास था। उसने सारे 
संरंजाम के साथ दिल्ली से आगे पंजाब की तरफ बड़ भब्दाली का संबन्ध 
अपने देश से काट देना चाहा। वह भूल गया कि यूरपी शैली, की 
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सबसे बड़ी विशेषता, केन्द्र, ओर अपने आधार से संबन्ध बनाये रखना 
तथा सामान और कुमक के आने जाने के मार्ग को बराबर सुरक्षित 
रखना थी | 

अब्दाली दोआब से मराठा सेना के दक्खिन आ, जमना पार कर, 
दिल्ली ले ली | मराठों का संतन्ध तक दक्खिन से पूरा कट गया। उसने 
उत्तरी राजस्थान और हरियाने के रास्ते सवार भेज पटियाला के सिक्‍्ख 
सरदार आलासिंह द्वारा मराठों को मिलने वाली मदद का रास्ता भी 
छेंक दिया । मराठे तत्र स्वयं मूसादानी में फंस गये। यदि वे अपनी 
पूरानी छापा मार पद्धति से लड़ते होते ओर मब्हार के कहने के अनुसार 
अपना भारी सामान साथ न लिये होते तो उनके लिए इस मुसादानी 
को तोड़ कर निकल जाना कुछ भी मुश्किल़ न था। पर भाऊ तो यूरपी 
शैली को ठीक से समझे पचाये विना उसकी नकछ कर रहा था; और 
भारी सामान तोपखाना ओर स्त्रियों तक को साथ लिये फिरता था । दो 
मास की छुट पुट झपटों और चाँपावर्कों के बाद १४ जनवरी १७६१ 
को पानीपत के मैदान में दोनों सनाओों का मुकाबला और भारी जन 
संहार हुआ। ओर सिवाय एक मब्हार होलकर के, जो आसकन्न विनाश 
उपस्थित देख अबव्दाली की मोस्वेबन्दी का हंबा चक्कर काट दक्खिन 
ओर राजस्थान में खिसक आया था, सदाशिवराव भाऊ ओर विश्वास- 
राव समेत प्रायः सभी प्रमुख मराठा सरदार और सेनापति इस युद्ध में 
खेत रहे | अब्दाली का भी नुकसान कम न हुआ | 

पानीपत के बाद अब्दाली ने दिल्ली आ कर ब्रज के नेता और राज- 
पू्तों से भी खिराज मांगा । तब राजपूत शासकों की आंखें खुलीं। पेशवा' 
बालाजीराव एक बड़ी कुमुक लिए भाऊ की मदद को स्वयं चछा भा 
रहा था और तब सिरोंज में था। जयपुर के राजा माधवर्सिह् ने उसे 
जल्दी बूंदी भाने को लिखा और सब राजपूत राजाओं के सहयोंग का 
आश्वासन दिया । पर पानीपत की हार ओभोर उसमें हुए. नर संहार की 
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खबरों से पेशवा का दिल टूट चुका था। राजपूर्तों को उसने फटकारा 
ओर जयपुर तथा जोधपुर के राजाओं को अजमेर में अपने प्रतिनिधि के 
सन्मुख हाजिर होने का आदेश दिया | उसने लिखा “भाऊ ने सब्र अप- 
राध माफ कर पिछली बातें भ्ुँठा देने को कहा था।' * “राजपू्तों को होश 
होना चाहिए | हमें यदि विदेशियों ने (पेशवा और अन्य हिन्दू अज्ञान 
वश पठानों को विदेशी ही समझते थे ) हरा दिया, तो हम नमंदा पार 
चले जायंगे । मुझे अच अब्दाली का डर नहीं है ।” 

पानीपत के बचे खुचे लोगों को लेकर पेशवा इसके बाद झञीघ्रही 
लोट गया और धक्के के कारण बीमार हो मृत्यु शय्या पर जा पड़ा । 
अब्दाली ने अपने दृत उसके आश्वाशन को पूना भेजे । शाहजादे 


* अलिगोहर को जो इमाद ओर रुहेलों के डर से शुजा की शरण में पूरव 


ब् 


भागा फिर रहा था शाहआलछम के नाम से दिल्ली की गद्दी का मालिक 
घोषित कर, रूद्देलों की शुजा, सूरजमल, राजपूतों और मराठों में सुलह 
करा, दिल्ली केन्द्र को फिर से सुदृढ़ करने का भी उसने जतन किया; क्योंकि 
उसकी अपनी सेना में भी, तनखाह बहुत अधिक चढ़ जाने तथा शिया 
सुन्नियों के बीच साम्प्रदायिक तनातनी बढ़ने से अब असन्तोष और 
गड़बड़ी के लक्षण प्रकट हो रद्दे थे, अतः उसे काबुल छलोट जाने की 
जल्दी थी; तथा दिल्ली केन्द्र की अव्यवस्था से उसके अपने राज को भी 
खतरा था । फिरंगी ( अंग्रेंजों का ) खतरा भी तब देश में बढ़ता नक्र 
आ रहा था । पर सूरजमल, जो युद्ध से अलग रहने के कारण इस समय 
उत्तर भारत में सबसे अधिक बलवान था, मराठों-अफगानों की बरबादी 
में भब अपने लिए उठने का भबसर देख रहा था । उसके कारण यह 
यह शान्ति सम्मेलन सफलछ न हो सका। अब्दाली के यहां से जाते ही 
उसने आगरे का किछा भी दखछ कर लिया ( १२-६-१७६१ ) पूना में 


तभी पेशवा बालाजीराव का देह्ान्त हुआ । 
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6 १०. मल्दार खुरजमल और जवाहरासिंद. 
बालाजी का उत्तराधिकारी पेशतल्य माधवराव तब्र सिर्फ १६ वर्ष का 
कुमार था, अतः मराठा मंडल की बागडोर उसके अभिभावक रूप में 
उसके चाचा रघुनाथराव या राघोबा दादा के हाथ में आ गई । 
मराठों की शक्ति को पानीपत युद्ध में गहरा धक्का छगा था अतः 
उनके शत्रु चारों ओर सर उठाने छगे । निजाम भी दांत दिखाने छगा 
और कर्नाथक में मैसूर के हैदरभर्ली ने मराठों से बहुत से इलाके ले 
लिये, पर रघुनाथराबव ने निजञ्ञाम का जञ्ीत्र ही दमन कर दिया। 
इधर राजस्थान में राजपूतों ने भी मराठों के विरुद्ध विद्रोह उठाना 
चाहा । जयपुर के राजा माधवर्सिह के नेतृत्व में कोटा बू दी खीचीवाड़ा 
और शोपुरे के राजपूतों ने उठ कर दूंढाड़ भोर हाढ़ौतीं से उन्हें 
उखाड़ देने का जतन किया। विजयसिंह ने जोधपुर में रामसिंह से 
मारवाड़ के बचे हुए प्रदेश छीन लिए. और अजमेर पर भी घेरा डाल 
दिया। पर मल्हार होलकर ने, जो पानीपत के बाद इन्दौर में बरसात 
बिता रहा था, तेजी से आ कर कोट से उत्तर पावती तट पर मांगरोल 
में हृंढाइ-हाड़ौती की सम्मिलित फोजों को करारी हार दी और साल 
भर के भीतर मराठा नियन्त्रण यहां फिर से कस दिया। इस समय राज- 
पूत राजाओं की मनोदृत्ति ओर मल्हार के कतृ त्व के स्वरूप का कुछ : 
ठीक आभास हमें राजपूताने में प्रसिद्ध उसी युग के किसी चारण कवि 
के कद्दे हुए, इस दोहे में मिलता है--- 
सींहाँ छसिर नीचा किया, गाडर करे ग्ार। 
अधपतियां सिर ओदढणी, तो सिर पाग मल्हार ॥ 
अथांत्‌ सिंहों ( अपने नामों के पीछे सिंह लगाने वाले बड़े बड़े 
राजपू्तों ) ने अपने सिर नीचे. कर लिये और गाडर ( भेड़, मल्हार जात 
का धानक गडरिया होने से ) भाज खूब शब्द कर रही है। अधभिपतियों 
( राजपूत राजाओं ) के सिर पर तो ओढ़नी (साड़ी) है, पाग तो मल्हार 
१३ 
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भाज तेरे ही सिर पर है । 

किन्तु राजस्थान के उत्तरपूरव ब्रज की शक्ति अब चमकी। सूरज- 
मल पानीपत युद्ध के बाद इधर सब से बलवान था | मुगल साम्राज्य का 
वजीर इमाद, अब्दाली के आने पर बादशाह आल्मगीर रय को इस 
डर से कि कहीं अब्दाली या मराठे उसका उपयोग न करें; मारकर और 
एक दूसरे शाहजादे को शाहजहाँ रय के नाम से बादशाह घोषित कर, 
उस ल्‍मेत मांग कर सूरजमल के पास कुंमेर में भा रहा था; और यद्यपि 
भाऊ ओर अब्दाली दोनों ने शाहजादे अलीगोहर को शाहआलल्‍रूम के 
नाम से दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था, पर वह चूंकि रुदेलों 
आदि के डर से शुजाउद्दोछा के पास पूरव में ही था और अभी तक 
दिल्‍ली आने की हिम्मत न करता था, भतः वजीर ओर शाही तख्त के 
एक दावेदार बादशाह के भी उसके पास रहने से, सूरजमल की शक्ति और 
भी अधिक बढ़ गई थी। आगरा तो उसने १७६१ की गर्मियों में अब्दाली 
के यहां से जाते ही ले लिया था। अब जमना पार कर अलीगढ़ भोर 
इटावे तक समूचा व्रजभाषी प्रदेश उसने अपने अधिकार में कर लिया 
और जमना के दक्खिन भिंड गोहद भादि बुंदेली प्रदेशों पर भी, जो 
पेशवा के खास अपने इलाके थे, धावे मारने शुरू किये। गोहद में उसी 
के खानदान का एक जाट घराना स्थापित हो गया। इटावे के पास राम- 
पुर का गढ़ उसने भरतपुर के ही नमूने पर बनवाया, पच्छिम में अलवर 
. मेवात का राजस्थानी प्रदेश भी उसने ले लिया | मेवात पर, कह चुके हैं 
कि, राजा जयसिंह के जमाने से दंढाड़ के कछवाहों के दांत थे और 
वहां जयपुर राजवंश की एक छोटी शाखा नारूका के सरदार, मेत्र-मीणों 
तथा अहीर, जाट, गूजर आदि कृषक पशुगलकों की आजादी के मुखियों 
ओर मुगलों के स्थानोय कारिन्दों से, छीन झपट कर अपनी जागौरें बना 
रहे थे। सूरजमल के त्रज से इधर कदम बढ़ाते ही उसकी जयपुर वालों 
से बिगड़ गई । 
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मेवात के उत्तर हरियाना ओर दोभाब-रुहेलखंड ( कुरु-पंचाल ) 
में, कह चुके हैं कि, बलोर्चो-पठानों की बस्तियां सोलहवीं-सतरहवीं सदी 
से बस रही थीं ओर इस समय तक वे छोग वहां को शासक जाति बन 
गये थे। अपनी स्थानीय हिन्दू जनता से पठानों के संबन्ध धार्मिक 
पक्षयात से सवथा मुक्त ओर अच्छे थे ओर आन्तरिक शासन में उनका 
सहयोग उन्हें बराजर मिलता था। नजीब इस समय उनका मुखिया होने 
से उस समूचे दोआब-रुहेलखंड का नेता था । हरियाने में अनेक बलोच 
सरदारों को बस्तियां भी, नादिरशाह और अब्दाली के जमाने से उनके 
सैनिक चोहीदारों के रूप में, बसी थीं। वे भी अब नजीब की ही अधी- 
नता मानते थे । ये बलोच उत्तरी मेबात म॑ं अकसर डाकेजनी और 
लूटपाथ करते । अतः मेवात लेने के बाद सूरज के उन्हें दबाने को उत्तर 
कदम बढ़ाने पर नजीब से भी उसकी सीधी ठन गई । अपने बेटे जवा- 
हर को पटोंदी ओर फरुंखनगर में इन बलोचों का दमन करने को छोड़ 
सूरज तब दिल्ली की तरफ बढ़ा ओर जमना पार करते ही गाजियाबाद 
के दक्खिन हिंडन नदी के तट पर, जहां त्रज ओर कुरु की सीमाएँ प्रायः 
मिलती हैं, उसकी नजीब से लड़ाई हुईं; जिसमें वह मारा गया (२३-११- 
१७६३ )। व्रज का नेतृत्व तब उसके वीर पुत्र जवाहर के कंधों पर पड़ा | 

ब्रज के ये नेता वहां के जाट कृषक थे । उसी समय पंजाब की कृषक 
जाट प्रजा भी सिक्‍खों के नेतृत्व भें अफगान शासन के विदद्ध विद्रोह 
कर रही थी। सिक्‍खे उधर बीकानेर के राठौड़ों से मिल बहावलपुर- 
मुल्तान के बलोचों को दबाने का जतन कर रहे थे; इधर पूरब में उनके 
धावों का आतंक सहारनपुर और देहरादून तक छा जाने से, नजीब की 
ब्रज यर बढ़ने की कारवाई में भी शिथिलता आ गई। ब्रज के अनेक नेता 
जवाहरविंद के विरोधी थे ओर उसके छोटे भाई नाहरचिंह को राजा 
बनाना चाहते थे। जवाहर ने उन्हें, बस में करने को त्रज से बाहर के 
भाड़ित सैनिक भरती करने की धमकी दे, कुछ सीधा किया और अपने 


श 
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पिता का बदला चुकाने को, पठानों के सभी शत्रुऑं--सिक्खों मराठों 
ओर शुजा आदि--से मेल कर, दिल्ली को जा घेरा ( १७६४ ) | 

पर्‌ उसकी पीठ पीछे जयपुर का राजा माधघवर्सिह पटानों का सहा- 
यक था और मराठा सेनापति मल्हार होलकर भी, बावजूद पेशवा के 
जवाहर को सहायता देने के आदेश के, भीतर ही भीतर पठानों को मदद 
दे रह् था। मल्हार का मत कदाचित्‌ यह था कि उत्तर भारत की 
तात्कालिक सब शक्तियों में पठान ही सब से दृढ़ ओर सच्चे थे, जिन्हें 
उखाड़ना या दबाना तब मराठों के लिए न अनिवाय था और न संभव; 
तथा जिनका सहयोग पाने में मराठा शासन की भलाई थी। बाकी छोगों 
की, खासकर राजपूतों, ब्जवासियों या मुगल-तुकंदल की सच्चाई या उपा- 
देयता पर मल्हार को उतना विश्वास नहीं था । इमाद ने भी जवाहर को 
धोखा दिया, उससे और भाशा ही क्या हो सकती थी ? सिक्‍खों और 
अवध के नागों को, जो इस समय उत्तर भारत की एक अच्छी भाड़ेत 
सैनिकों की जमात थी, जवाहर के अपनी फौज में मरती करने से, त्रज के 
लोगों में भी सामान्यतः उसके प्रति असंतोष बढ़ता गया | उसके सर- 
दारों ने भीतर ही भीतर जयपुर महाराज से मिल उसके खिलाफ षड- 
यन्त्र करना शुरू कर दिया । उघर तभी नजीबखां ने सहायता के लिए 
फिर अब्दाली को बुल्वा भेजा। उसका आना सुन सिक्ख एकाएक 
बिना सूचना दिये दिल्‍ली का घेरा छोड़ पंजाब चले गये | इस प्रकार 
तीन मास के घेरे और काफी खर्चा उठाने के बाद ज़वाहर को भी तब 
दिल्‍ली से हट जाना पड़ा ( १६ फरवरी, १७६४ ) | 

उसने तब से जयपुर के राजा, इमाद, मराठों मौर अपने गद्दार 
सरदारों से बदला चुकाना ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लिया, 
इसके लिए. उसने अपनी सेना में सिक्‍खों नागों आदि की भरती बड़ी 
मात्रा में आरंभ की, तथा बरनी सौम्ब्रो ( समरू ) आदि फ्रांसीसी सेना- 
पतियों को. जो अंग्रेजों के बंगाल बिहार ले लेने तथा तामिलनाड आख- 
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तट ओर हैदराबाद में फ्रांसीसी ताकत तोड़ देने के बाद प्रायः प्रत्येक 
भारतीय र।जा रईस के पास जा जाकर उसे अंग्र जी खतरे से सावधान 
करते फिर रहे थे, अपनी सेवा में रख यूरपी शैली सीखे हुए. सिपाहियों 
की एक बड़ी सेना तैय्यार की । ब्रज के विद्रोहियों को उसने उस सेना 
की सहायता से शीघ्र ही निकाल भगाया | मल्हार होलकर को भी, जो 
विद्रोहियों का साथ दे रहा था, उससे हार खानी पड़ी । उसने जमना 
के दक्खिन धौलपुर ओर गौहृद तक ले मराठों के बुन्देलखंड और उत्तरी 
मालवा के खास प्रदेशों पर भी धावे आरंभ कर दिये। ब्रज के विद्रोहियों 
ने तब भाग कर राजस्थान में जयधुर घाहपुरा आदि में शरण ली । बूढ़ा 
मल्हार अब इन्दोर में बीमार पड़ा था । 

नागौर ओर शुक्रताल में मराठों के फंसे रहने और फिर पानीपत का 
धक्का खाने से अंगरेजों को बंगाल-बिहार में अपने पैर जमाने का अवसर 
मिल गया। १७६० में उन्होंने मीरजाफर को हटा मीरकासिम को गद्दी 
पर बैठाया था । पर मीरकासिम उनके हाथ की कठपुतली बनकर रहने 
को तैयार न हुआ तो उसे फिर गद्दी से उतार मीरजाफर को बिठाया। 
उधवानाछा की छड़ाई में कासिम को हरा बिहार बंगाल को उन्होंने - 
पूरी तरह अपने शिकंजे में कस लिया । कासिम ने शुजा और शाह 
आलम की मदद ली, पर बक्सर की छड़ाइ में उन्हें भी पराग्त हो कर 
भागना पड़ा ओर अंगरेजों ने बनारस ओर इलाहाबाद तक दखल कर 
लिया । मल्हार होलकर ने शुजा की मदद उनके खिलाफ की, पर अंग्रेजी 
तोपों के मुकाबले में वह छापामार बूढ़ा शेर भी अपनी हूटी फूटी फोजों 
से नहीं टिक सका । बादशाह को तब अंग्रेजों की शरण जाना पड़ा। 
शुजा ने भविष्य में अंग्रेजों के शत्रुओं को अपना शत्रु समझना और 
अपने राजा की रक्षा के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना मान अवध को भी 
एक तरह उन्हीं के संरक्षण में सॉंप दिया ( १७६५ ई० )। 

माधवराव पेशवा बहुत ही ऊँचे चरित्र और द्वदय का व्यक्ति था। 
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सन्‌ १७६३ ई० में उसने शासन अपने हाथ में लिया । हैदरअली पर 
उसने शीघ्र अपना प्रभाव स्थापित कर लिया भऔौर निजाम से अंगरेजों 
का पल्ला छुड़ा दिया ( १७६५ ३० )। उत्तर में मल्हार को बीमारी तथा 
जवाहर और अंगरेजों का बढ़ना सुन, १७६६ ई० के आरम्भ में, उसने 
रघुनाथराव को एक बड़ी सेना के साथ भेजा । उसने अब हैदर और 
निजञाम को मिला कर अंगरेजों को तामिलवाड से भी निकाल बाहर करने 
की योजना बनाई | अंगरेजों के नेता क्लाइव ने तब उत्तर भारत में शुजा, 
बादशाह, जवाहर, रुहेले आदि मराठों के सभी शत्रुओं को मिला उनके 
खिलाफ एक गुद्द बनाने के लिए छपरा में एक “कांग्रेस” बुलाई और 
बादशाह शाहआलम को अपनी संरक्षता में दिल्ली ले जाकर बिठाने का 
प्रस्ताव रक्खा ( जुलाई १७६५ )। पर जवाहर को उस प्रस्ताव से ब्रज 
का बड़ा भंश छोड़ना पड़ता, अतः यह गुद्ट न बन सका | 

इधर राघोबा को भी वज ओर बुंदेलखंड में जवाहर के खिलाफ 
कोई बड़ी सफलता न मिल सकी । उसका एक कारण यह भी था कि 
राधोबा की नीयत शुरू से ही साफ़ न थी। वह पेशवा का राज बढ़ 
की अपेक्षा श्धर अपनी शक्ति बढ़ाने और पेशवा को किसी तरह नीचा 
दिखाने की अभिलाषा से काम कर रहा था। अतः महादजी शिन्दे, 
मल्हार होलकर आदि से उसे कभी सच्चा सहयोग न मिला | मई १७६६ 
को मल्हार का इन्दौर में देहान्त हुआ । उसके बाद उसका उत्तरा- 
घिकारी पोता भी शीघ्र ही चल बसा ( दिस० १७६६ )। रघुनाथ ने 
होलकर के दीवान यशवंत चन्द्रचुड को अपने साथ मिला, एक नाबालिग 
शिशु को गोद दिला, उसके नाम पर वहां अपना नियंत्रण कायम करना 
चाहा । पर भल्हार की पतोहू रानी अहल्याबाई के आगे उसकी एक 
न चली। अहस्या ने मल्द्वार के एक दूर के रिश्तेदार तुकोजी होलकर को 
अपना सहायक रख होलकर राज के शासन का सूत्र अपने ही हाथ में 
बनाये रक्‍्खा । 
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इसी प्रकार राधोबा ने गुजरात में भी अपना नियंत्रण बढ़ाने की 
विफल चेशए कीं। पर माधवराव की सावधानी और होशियारी से 
उसे कहीं सफलता न मिल सकी । तब वापिस महाराष्ट्र पहुँच उसने 
खुल्लमखुल्ला विद्रोह उठाना चाहा; अंग्र जो के दूत उसे भीतर ही भीतर 
इसके लिए. उकसा रहे थे। उधर हैदर भी तभी उनके बहकावे में आ 
मराठों के विरुद्ध फिर से आक्रमक रुख स्वीकार करने लगा । पेशवा ने 
राधोत्रा को तो पकड़ कर नज़रबंद कर दिया ओर हैदर का मद भी 
शीध्र ही उतार कर उसे अंग्रेजों का साथ छोड़ने को विवश किया 
( १७७२ ३० )। 

जवाहर ने इस बीच गोहदद से आगे बढ़ बुंदेलखंड में कालपी के 
मेदान से भी मराठों को निकाल दिया । फिर उसने माधवर्सिह से अपने 
भागे हुए भाई नाहरसिंह के तथा ब्रज के अन्य भागे हुए विद्रोही सरदारों 
के परिवारों को वापस मांगा । नाहरपिंह और ये सरदार विष खाकर 
आत्मघात कर चुके थे। मारवाड़ में विजयसिंह इस समय तक रामसिंह 
के मरने के बाद समूचा मारवाड़ दखल कर चुका था और सांभर अज- 
मेर भी लेने का जतन कर रहा था | उसने ओर जवाहर ने मिल मराठों 
को राजस्थान भर से निकाछ बाहर करने को एक योजना बनाई। बीका- 
नेर और जयपुर राज्यों को भी उन्होंने उसमें शामिल करना चाहा । पर 
जाटों के बढ़ने से उन दानों राज्यों को खतरा था; अतः वे शामिल न 
हुए. । 

जवाहर ने तब एक बड़ी सेना लेकर जयपुर राज में प्रवेश किया । 
विजयसिंह भी मारवाड़ से उसकी सहायता के लिए आया। बीकानेर 
और जयपुर की सेनाओं ने उन्हें छाल्तोत और कॉाँमा पर दो करारी 
हारे दीं। माधवर्तिह का इसके बाद तुरत ही देहान्त हो गया ( फरवरी 
१७६८ ) ओर व्ज का राजा जवाहरसिंह भी अपने एक विद्रोही सैनिक 
के हाथ मारा गया ( जुलाई १७६८ )। ब्रज की शक्ति भी तब टूट गई। 
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( ११. मेवाड़ की अराजकता और अंगभंग 

१८६९ में पेशवा ने राधोबा के घरू झगड़े से निपट कर रामचन्द्र 
गणेश, विसाजी कृष्ण पंडित, राणोजी शिन्दे के छोटे भाई महांदजी शिंदे 
तथा मल्हार होलकर की पतोहू रानी अहस्याबाईं के सेनापति तुकोजी 
होलकर आदि सेनापतियों को एक बड़ी सेना लेकर फिर उत्तर भारत में 
भेजा । 

मेवाड़ में चू डावतों-शक्तावतों आदि के आपसी झगड़ों तथा राणा 
जगतसिंह रय के बाद ( १७२१ ई० ) प्रतापसिंह रय ( १७५४ ) और 
और राजसिंह रय ( १७६१ ) की छोटी उम्र में मृत्यु से उठे उत्तरा- 
धिकार संबन्धी झगड़ों के कारण तब गहरी अराजकता छा रही थी और 
पाउ-पड़ोस के राजाओं सामन्तों आदि द्वारा उसके प्रदेशों का अंगमभंग 
बड़ी तेजी से किया जा रहा था। बाजीराव के समय से निश्चित डेढ़ 
लाख रुपया सालाना नकद चुकाने की एवज उसका पूरव का सबसे उप- 
जाऊ चंत्रठ तट का सारा प्रदेश--रामपुरा-भानपुरा आंतड़ी आदि-- 
शिन्दे होलकर आदि मराठा सरदारों ने दबालिया था। इधर राणा 
अरिसिंद के मूखंतापूर्ण अभिमानी बर्ताव तथा विश्वासघाती और कमजोर 
शासननीति के कारण चिढ़कर उसके बहुत से सरदारों ने, गद्दी के एक 
दूसरे दावेदार, बालक रत्नसिंह के नाम पर विद्रोह किया हुआ था | 
उन्हें दबाने के लिए ब्रज के जवाहरसिंह की तरह अरिसिंह ने भी बाहर 
से बहुत से सिन्धी मुसलमानों, बलोच पठानों आदि को अपनी सेना में 
भरती करके माड़ेत फौजें बनाना शुरू किया था | 

जयपुर का राजा मेवाड़ के इन विद्रोहियों की पीठ पर था, अतः 
मेवाड़-दूंढाड़ के बीच में स्थित किशनगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा आदि 
छोटे राज्य भी, जिन्हें जयपुर के बढ़ने से अपनी स्वतंत्रता के लिए. खतरा 
था, महाराणा के झण्डे तले आ गये । मराठों के उचर भारत में वापस 
आने पर विद्रोहियों ने महादजी शिन्दे को सवा करोड़ रुपया देना कर 
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आपने पश्च में मिछा लिया | मेबराड़ मालवा के सभी छोटे राज्यों को एक 
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वाड़ू के मंदाना चे इन भा वा का ता शांज हा खापड़ 
लगढ़ के पहाड़ों से विद्रोही न निकाड़े जा सके । 
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निकालने के लिएराणा अरिसिंह ने जोधपुर के राजा विजयसिंह से मद/ 
मांगी ओर सेना खर्च के छिए मेवाड़ का आड्रावत्ा के पच्छिम तरा' 
का गोड़वाड़ प्रदेश मारवाड़ बालों का ठेके पर दिया। विजयसिंह विद्रो 
हियों को तो कुंभलगठ से अपदस्था न नका सका, पर गोड़वाड़ सदा ६ 
लिए मेवाड़ से निकल गया ओर महाराणा के अनेक यत्न करने पर भ॑ 
वापस न लिया जा सका ( १७७० ३० ) | 
( १२. माधवराव ओर नाना फड़नीस--पहला 
मराठा अंगरेज संघष 

मराठा सेनाएं मेवाड़ के बाद मध्य सिन्ध कांठे में राधोगढ़ को घेः 
खीचीवाड़े का विद्राह दमन करतीं, काटा बूंदी जयपुर आदि राजस्थार 
की दूसरी रियाप्ततों तथा ब्रज में करोली मरतपुर आदि से ,हृढतापूवंक 
खिराज वसूल करती हुई, फिर दाआत में पहुँची । नजीबखां को दिल 
छोड़ उत्तर दोआब म॑ हट जाना पढ़ा। वह तुकोजी होलकर से मिल 
कर अपने बेटे जाविताखां का हाथ उसके हाथ में देकर बोछा कि उसपर 
वैसी ही कृपा रखना जेसे मल्दार होछकर ने मुझपर रक्खी थी । इसके बाद 
अपने स्थान ( नजीबाबाद ) लोटते हुए दापुड़ के पास उसका देहांत् 
हो गया ( ३०-१०-१७७० ई० )। बादशाह शाहआलूम भी अछ 
अंग्रेजों का आसरा छोड़ मराठों की सहायता से प्रयाग से दिल्ली आ 





#अंगरेज़ों ने इस अवसर पर बादशाह को मराठों से न मिलने देने 
के लिए हर तरह वहकाया; बंगाल के तात्कालिक गवनर ने उसे एक पत्र 
में लिखा “वे ( मराठे ) तैमूर वंश के पुराने दुश्मन हैं" * उसके विनाश 
पर ही उनका अम्युदय हुआ है*''उनका राजनीतिक हित ही नहीं, 
उनका मजहब भी * “विरोधी है।” पर बाहशाह अंगरेजों के झूठे वायदों 

से ऊब चुका था। उधर मद्दादजी ने यह धमकी दी थी कि यदि वह 
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कर गद्दी बैठा ( जून १७७१ )। मराठों ने बादशाह के नाम पर दोआब 
शीघ्र ही जीत छिया ( जून १७७२ ) और गंगा पार कर रुहेलखंड से 
भी खिराज वसूछने का जतन करने छगे। उनका इरादा अंग्रेजों से 
प्रयाग मी वापिस लेने का था | शुजा तब उनके डर से पूरी तरह अंग- 
रेजो के चंगुल मे जा फंसा ( १७७३ )। 

यों पानीपत युद्ध को दस साल बीतते बीतते मराठों की स्थिति 
उत्तर भारत में भी प्रायः पूववत्‌ हो गई । पर अब दक्खिन और उत्तर 
दानों तरफ अगरेज उनके मुख्य प्रतिद्वन्द्री हा उठे थे। पेशवा माधवराव 
अच्च उनके विरुद्ध हेदरअछी निजाम ओर उत्तर भारत की सभी शक्तियों 
का मिलछाकर उत्तर पूरव दक्खिन और परच्छिम ( सूरत बंतई पर ) सब 
तरफ एक साथ हमला कर उन्‍हें देश से उखाड़ फेंकने की योजना बना 
रहा था। पर हैदर ने भोलेपन में आ उसका मेद अग्रेजों पर खोल 
दिया । अंगरेबों के दुत तब पेशवा के दरबार में पूना पहुँचे । पर तभी 
एक बीमारी में फंस जाने से महाराष्ट्र का वह सवश्रेष्ठ महापुरुष अचानक 
चल बसा ( १८-११-१७७२ ३० )। 

पेशवा माधवराव के अकस्मात्‌ देहांत से मराठा मंडल को फिर गहरा 
धक्का लगा ओर विरोधियों को फिर सिर उठाने का मौका मिल गया। 

मारवाड़ में रामतिद का भी देहांत तभी हुआ (१७७२ ई० )। 
विजयसिंह ने मारवाड़ का अधिकांश तो १७७१ में ही ले लिया था, 


निणथणभ-_+_++++-+++++_+++ट<८ 
दिल्ली न छोटा तो साम्राज्यगद्दी पर किसी दसरे शाहजादे को श्ि्ि 
दिया जायगा ओर उसके परिवार की हिफाजत का, जो तब तक दिल्ली 
में ही था, मराठे जिम्मा न छेंगे। अंगरेजों ने शुज्ञा ददेलों और ब्रज 
के जायों को भी उसी प्रकार मराठों के खिलाफ भड़काने के अनेक जतन 
किये थे । 
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सिफ सांभर के इलाके पर जयपुर वालों के बल पर रामसिंह का अधिकार 
बाकी था । विजयसिंद ने अब उसपर भी दखल कर लिया ओर मराठों 
को अंग्रेजों से बडा देख धीरे धोरे भुजमेर की तरफ भी कदम बढ़ाने 
आरमभ किये | 

मेवाड़ के राणा अरिसिंह का बूंदी के राव अजितसिंह से मेवाड़ के 


बिके 


कुछ गांयों के बारे में विवाद चल रहा था। अजितसिंह ने शिकार के 


बहाने जय छे जाकर अरिसिंद का धोखे से खून कर दिया ( ९-३- 


१७७३ ६० )। गह्यं का शासन तब अपने कम-उम्र बच्चे हम्मीरसिंद 

श्य को गया पर डिठाफर उसकी रानी ने अपने हाथ में लेना चाहा । 
लेकिन राता धाम हक ८ श्य के समय से मुगढों की देखादेखी परद्ने-का 
अचलन गंध; में | झुका था। अतः रानी को अपने सरदार और 
प्रमुख ख्याखशिायी से संपर्क, सीबा न रस, झंयनी दासियों के 
द्वारा हां ऋगाना पता थां। उसको एक दातसी के नाराज़ हो जाने पर 


राज के शजास्व इमाम मंत्री अमर चंद बड़वा का, जिसने विषम परि- 


स्थितियां | शा ऊां शंगडर संभाले रक्खी थी, अपनी जान विष खा 


कर गंवदा पढ़ा! पत्र शासनंतंत फिर चूंदावर्ताी शक्ताबतोीं को दल- 
"अंश्ियां हा शिकार एम गया, जो उसपर अपर जपना प्रभाव जमाने के 


स हि न शशिर है कप दि पक हद) कर 
: दिए; श.बरः भावर ने झबड़ा ते। 


४ 5 :ऊ भ॑ माधवराब के बाद उसका भाह माराबण राव 


' यबेशवा बटाया गया । माधदराब ने मरते समय अपने चाचा रघुमाथराब 





रूर उसे हा ड़ दिया था।. अंगरेज इत मोरिन की रघुमाथ 


४, हू ५ 


और 35) पत्नी झासनन्‍्दीयाई से खूब घुटती थी। नारायणराव' ने रघुनाथ 
रब को फिर नज़रबंद कर दिया। रघुनांथ ने तब अपने छुंट्कोरे और 
नारायणराब को बंदो अंगाने का पड़यंत्र कुछ यूरपी शौली से शिक्षित भाड़ेत 
सैनिकों ( गारदियों ) की सहायता से रचा। पर आभनन्‍दी बाई ने 

जिस पर मोस्टिन का पूरा प्रभाव थी, उस धडयन्त्र में ओर प्रपंच 
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कर नारायणराव का खून करा दिया ( ३०-८१-७७३ ई० )। मोस्टिन ने 
वह इसे पाते ही तेजी से कलकचे से बनारस मागाभावा, मानों वह दम . 


 साथे इस समाचार का सुनने की प्रतीक्षा में ही था; आर मराठा मण्डल 


के विरुद्ध एकदम उसने अपनी कारंवाई शुरू कर दी । 

उसने मराठों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले नये युद्ध के छिए खरचा 
जुटाने का ५० छाख झयया छे कर इलाहाबाद अब वागख छझुजा का दे 
दिया ओर सेना के खर्च के नाम पर ४० छाख उससे एठ ऋर रदेलखण्ड 
प॑र भी उसके नास पर अपना नियन्त्रण स्थावित कर झिया । देसी ए 
रुहेला लड़को द्वारा नवाब शुज्ञाउदौला मारा गया। इस्टिस ने उसके 
उत्तराधिकारी को ओर अधिर सुरक्षा-सेना रखने के लिए. मजबूर कर 
उसके खर्च के लिए गारखपुर बहराइच ज़िले भी ले छिये |. हे 

उधर भराठा मण्डछ की इस आन्तरिक विपत्ति का शाम उसके - 
दूसरे प्रतिद्वन्द्दी निजाम दैदरअछी आदि ने भी उठाने का जतन किया। 


: नारायणराबव की हत्वा के बाद राधोवा पेशवाई पर कब्जा कर, उन्हें. 


दबाने निकला तो पीछे से मराठा दरबार के बारह प्रमुख नेताओं ने, 
जिन्हें इतिहास में 'बारा भाई” नाम मिल है, उस हत्यरे को पेशवा की. 


- ४ गद्दी कंकित नकरने देने का प्रण कर शासन का सूत्र अपने हाथ में ले 


ये - लिया और नारायणराब के नवप्रसूत बच्चे को सवाई माधवराव के नाम 
:  औेपधोषित किया | बारा माई' में बाठाजी जनादंन भातु मुख्य था जो 


| इतिहास में नाना फड़नीस नाम से प्रसिद्ध है। राघोत्ा छौट कर पूमा ने 


गया, अंगरेज्ञों से" सहायता की बात करने, गुजरात की तरफ रवाना, 


/ 'हुआ। नमदा पार राजस्थान के मराठा सेंगापतियों मेहादजी झिन्दें 
और तुकोजी होकर ने उसका पीछा किया।। साघोबा भागकर सूरत अंग. 
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अंगरेजों ने बंबई के पास साष्ठी ( 598666 ) द्वीप दवा लिया । 
मोस्टिन ओर राधोब्रा की प्रेरणा से गुजरात के मराठा शासक फतहसिंह 
गायकवाड़ को अपनी तरफ फोड़ उन्होंने भूरूच भी दखल कर लिया। 
पर राघोबा को ले पूना चढ़ाई करने वाली अंगरेजी फौज जन्म नमंदा 
भी पार नकर सकी तो कलकसता की अंगरेनी कोंसिल ने वह युद्ध बन्द कर 
अपना दूत भेज, मराठा दरबार से एक सुरूह की जिसमें साष्टी भोर 
भरुख पर अपना अधिकार मान केने की शर्त पर राघोबा को मराठा 
दरबार को छोटा देना उसने स्वीकार किया | 

असल मैं कलकत्ता कोंसिक का विचार मराठों से शान्ति करने का 
नहीं बल्कि युद्ध को एक पूरी योजना के अनुसार और बढ़े पैमाने पर 
चलाने के लिए कुछ अवकाश प्रात्न करने का था। उन्होंने राघोबा को 
मराठा दरबार को नहीं छोटाया । उनका गवनर-जनरल बारेन हेस्टिंग्स 
बनारस में बैठा नये षड़यंत्र पका रहा था। 

बनारस बड़ा तीथ विद्या केन्द्र ओर उत्तर भारत में व्यापार की एक 
बढ़ी मंडी होने से भारत भर के सभी प्रान्तों के लोगों के मिलने की जगह 
था | अतः भारत भर के सभी राज्यों के खिछाफ अंग्रेजों के षड़यंत्र 
पकाने का भी तब बहीं अड्डा था । गवनर जनरल वारेन होेस्टिंग्स ने 
एक बनारसी पंडित की मारफत मराठा राज के दूसरे सरदार मुधोजी भोंसले 
को भी जो इधर अंगरेजी इलाकों से ऊंगे उड़ीसा छत्तीसगढ़ नागपुर ओर 
बराड़ का शासक था, अपनी तरफ फोड़ने का जतन किया । उसने प्रयाग 
से कनंछ लेसली का एक बड़ी फोज देकर मराठा राज पर उत्तर से चढ़ाई 
करने को भेजा | पर सागर और दमोह के शास्रक बालाजी गोविन्द खेर 
'बुन्देला” ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया ओर वह वहीं बीमार होकर 
मरा | तब कनल गोडड को उसकी जगह नियत किया गया । . 

उधर बंबई से राघोबा को लेकर जो फ़ौज सीधी पूना को मेनी गर्य 
थी ( नव० १७७८ ई० ), वह पूना से १८ मील उच्चर तक पहुँच बुर्र 
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तरह फंस गई । एक मराठा दुकड़ी ने पधार्टों से कोकण की तरफ उतर 
उसका बंबई से संचन्ध पूरी तरह काट दिया । पूना से उत्तर बडगांव के 
तालाब में अपनी तापें फेंक अंगरेज पीछे मुंडे, पर दा दिन के मीतर ही 
बे चारों तरफ से घेर छिये गये ओर सन्धि की प्राथना करने को विवश्ञ 
हुए. | राषोंचा को महादजी शिन्दे के सम्मुख आःत्मसमप्ण करना पड़ा 
ओर १७७३ के बाद पांच वर्षों में अंगरेज़ां ने कोंकश में मराठों का 
जितना प्रदेश दबाचा था बह सारा छोटा देने ओर कर्नल गोडड कौ 
नायकता में उचर से आती फ़ोज का मी वायस छोटा लेने को शत पर बे 
उस चुूहेदानी से छुटकारा पा सके | 

किन्तु मराठों ने अब तक भारताय राज्यों से हो बरता था जा एक 
बार की सन्धि हो जाने पर उसका अखिरी दम तक सचाई के साथ 
पाछन करते थे। उन्होंने नहीं समझ[ कि उनका वास्ता अब्र एक ऐसी 
जाति से पड़ा था जो समय आने पर मेमने की तरह मिमियाना भी 
जानती है ओर खतरा दूर हाते ही भेड़िया बनकर सिर पर चढ़ गुर्रने 
लगती है; ओर एक हीन सन्धि का पालन जिससे तभी कराया जा सकता 
है जध् उसकी गरद्दन पंजे में रहे। मराठों ने सारी शर्चें पूरी कराये विना 
ही वडगांव वाली अंगरेगी फोज को केंद से छोड़ दिया | खतरे से बाहर 
होते ही अगरेज़ों ने शर्तें ताढ़ दीं । 

डेस्टिंग्स ने मुधोजी भोंसले को बनारस में उसके वक्रीलू की मारफंत 
अपनी तरफ फोड़ लिया। उसकी चश्मयाशी तथा मराठों के सामन्त 
भोपाल के नवाब की सक्रिय गद्दारी से गांठ की फोज “मराठा राज को 
सजै बॉस की तरह बीचोब्रीय चारती हुई” बुन्देलखंड ओर दक्यखिनी 
राजस्थान के रास्ते सूरत आ निकली | तमी राघोबा भी पूना से झांसी 
में नजरबन्दी के लिए, ले जाया जाता हुआ शिन्दे की कैद से नप्रदा तट 
पर निकल कर फिर गुजरात भाग गया | 

गौडड ने फतहसिंह गायकवाड़ की मदद से पेशवा से दाभोई और 
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अहमदान' शिन्दे ओर तुकोजी 
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फोजों की गदद का गे जाने दिया | पर दृल्ट्ग्स ने तभी झिन्दे के 
सामन्त गाहृद के राणा का था अपनी तरफ फोड़ ग्वालियर के किले 


] 


[8 


अपनी सनाझा का दखल का दिया | उधर भुवाजी भोसले को गद्दरी 

से अंग्रेजाँ को एक फ़ोज उड्शीसा के मराठा प्रदेश में से होकर है 

खिलाफ मद्रास की रक्षा की जा पहुँची । मद्दादजी का गजरात में गोड्ड 

का पीछा छोड़ ग्वालियर को तरफ आना पड़ा । गोड्ड को कोंकण में 

अपनी सेना को कुमुक पहुँचाने का अवसर मिले गया | उसने बसई और, 
कि 
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अनाति लेकर संधि का प्रस्ताव पूना सेजा। नाना जार तक लड़ने का 
निश्चव किये हाए था। हगने पूना के राजमदकों में एम रूया दी थी 


कि मरूगत हो तो उन प्रश्च के और जातिर चल जय | गऊ सगरठा 
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९ १३. सामनन्‍्त शाही गह कलह 


मंवाड़ का गृह कलह अराजकता जोर अंग छेदन इस बीच बराबर 
जारी था। सरदारों के झगड़ने बाल दल पास पह्टोस के राजे सरदारों 
ओर मराठा सेनापतियों का अपने पक्ष पर चढ़ाकर छाने ओर अपने देश 
के जन धन ओर प्रदेशों की हानि कराने में मानों द्वोड़ सी लगाये थे। 
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उसका चंबल तट का पूरषी अंश समूचा--भीचोर सिंगोली रतनगढ़ 
खेड़ी जावद-इसोी सिलसिले में शिन्दे ओर होलकर दबा बैठे थे। इन्दौर 
की रानी अहल्‍्या ने निम्बराहेड़ा भी इसी प्रकार हड़प लिया | 

मेवाड़ ही की तरह राजपूतों के अन्य राज्यों की भी सरदारों की 
अविवेयता के कारण दुदश्ञा हो रही थी। मारवाड़ में रामसिंह की मूत्यु 
के बाद गृह कलह तो प्रायः शान्त हो गया, पर सरदारों के विद्रोह 
दबाने में राजा विजयसिंह को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी और 
यही हालत प्रायः बीकानेर जयपुर आदि की थी। जयपुर में राजा माधवसिह 
के बाद धथ्वीसिंह की नाबालिगी में बहुत अधिक गड़बड़ चलती रही । 
उसके माच्नेड़ी के सरदार प्रवापसिंद नाझुका से इसी समय जयपुर से विद्रोह 
कर ओर त्रज की कमजोरी का लाभ उठा उससे अछवर लछमनगढ़ 
थादि प्रदेश छीन मेवात में वतेमान अलवर राज की नींव डाली (१७७८ 
६०)। प्रथ्वीसिंह के देहान्त के बाद उसका भाई सवाई प्रतापसिंह तो 
मानों रहन सहन और आदतों में लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद- 
अली झाह का पूर्व ही था । 

मराठे इन राज्यों को इस आन्‍न्तरिक स्थिति का छाभ उठाते रहे । 
खासकर अंग्रेजों के साथ होने वाले लंबे संघष के दिनों में तो यह क्षेत्र 
युद्ध का खर्चा जुटाने को मानों उनका चरागाह था | अकेले म्रेबाड़ से 
लगभग दो करोड़ रुपया नकद ओर करीब उतनी ही वार्षिक आभदनी 
के इलाके उनके हाथ लगे थे; लूटपाट ओर विभिन्न सरदारों से सैनिक 
शुल्क ( फ़ोजखर्च ) या दंड स्वरूप उगाही गई बड़ी में बड़ी रकमें इसके 
अतिरिक्त थीं। मेबाड़ को बरबादी, राणा उदयसिंह से अमरसिंद १म तक 
मुगलों के विरुद्ध छगभग आधी शताब्दी के स्वाधीनता युद्ध से, राणा राज- 
सिंह के समय भोरंगजेब के मुकाबले में बरती गई छापामार युद्ध शैली 
और घर उजाड़ नीति से या विशाल मुगल सेनाओं के आक्रमण और 
अनवरत सच्नरणों से भी कमी उतनी न हुईं थी जितनी सरदारों की इस 
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अन्त: कलह और उसमें प्रयुक्त होने वाली इन पड़ोसी ताकतों की भाड़ेत 
सेनाओं की दृट्टमार उजाड़ के कारण इस समय हुई । 

वास्तव में देखा जाय तो राजस्थान में राअपूर्तों का वह सामन्तशाही 
ढांचा, जो तुर्कों के मुकाबले के लिए यहां १४वीं १५वीं सदियों में जन- 
शक्ति के नेताओं के पारस्परिक सहयोग तथा अपने में सञ्खे योग्य 
ओर बलशाली का नेतृत्व मानने की प्रव॒त्ति के आधार पर खड़ा हुआ 
था, अब समूचा डगमगा रहा था। स्वेच्छाकृत सहयोग का उसका वह 
अआारभिक आधार तो उसी रोज टूट गया था जब राणा अमरसिंह ने 
जहांगीर के आगे अन्तिम रूय से हथियार डाल दिये थे। राजपूत राजा 
उसके बाद अपने इलाकों में, जनता के मुखिया नेता या राजा नहीं 
अपितु मुगलों के मनसबदार या वेतन भोगी उच्च पदाधिकारी मात्र रह 
गये थे । उनकी रियासतें मुगलो द्वारा अपमै साम्राज्य की सेवा के लिए 
उन्हें दी जानेवाली बृत्तियां या सैनिक टुकड़ियां सजित रखने को खर्चा 
उठाने के लिए दी गई जगीरें मात्र रह गई थीं। उनके नीचे का सरदार 
या जागीरदार वर्ग भी तत्न राजाओं का सामनन्‍्त या चाकर नहीं, प्रत्युत्र 
साम्राज्य का अधीनस्थ कमंचारी या निचला पदाधिकारी वर्ग था, जिसकी 
भक्ति का विषय, अब बे राजा या जातीय नेता नहीं, मुगल सम्राय थे । 
राजाओं के साथ उनका संबन्ध एक उच्चतर कमचारी के प्रति निचले 
कर्मचारी की आशाकारिता की भावना मात्र था; जिसका आधार राजा, 
जातीय नेता या प्रभु के प्रति रक्खी जाने वाली स्वामिभक्ति नहीं, मुगल 
झर्त्रों की अजेयता या सवप्रमुखता था। भतः वह अजेयता ओर प्रमुखता , 
जब तक बनी रही, सरदारों की विधेयता में कोई व्यवहारिक अड़चन 
न पैदा हुईं । परन्तु उसके शिथिल पड़ते ही अब उन्हें एकत्र बांध 
.कर रख सकने वाली कोई शक्ति या सिवा, सैनिक बल की अधिकता 
या युगों से चली जाती अधीनता मानने की आदत के, न रह गईं + 
राजपूत राजा अधिकांश में तो इस समय अपने वंशों के बड़प्पन की 


| 
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मिथ्या भावना ( “डोफर! ), निरंकृणता आर व्यक्तिगत सुखोपमोग 
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ऊंची सना का गायब के डिए कया आफीशा हां ने कर सकते थे, 
आधिद ते फावक संटयाग हने का गरग़ांत बदतो देखते है । 
सामन्तशाही का ये कंारियां मराहों में भी थीं ओर उनमें भी 
सरदार की 5७ सलता ज्वार धावधयता कर्भा कभी असच्य हा उठती 
थी। फ शिवाजी ओर बाजाराय का हिन्दुपतपातशाही या सावभीम 
मराठा साम्राज्य बनाने का आदश एक प्रेरणा रूप में उनमें अब तक 
काय कर रहा था जोर उनकी राजनीतिक चेतना और सचेष्टता बनाये हुए. 
था, जिससे व दूसरे लोगों के मुकाबले में अधिक प्रगति शील, क्रियापरक 
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ओर एक दल के रूप मे संगठित हा कर काय करते थे। मराठा राज- 
नीति का एक यत्र बना चट्य झाता था जिसे उसके गाद,र् की उच्छ - 
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3 १७, महादजी शिर्दे 
सालबाइ में अंगरजों से निमव्य के बाद महादजों फिर दिखी 


ध्् 


पहुँचा | मराठा फोजें १७७३ की बरसात में नारायगराव पेशवा के 
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बुलाने पर दिल्ली से चछी गई, थीं। अब महादजी के नेतृत्व में उनके फिर 
वहां आने पर बादशाह ने जला हार्दिक स्वागत किया और पेशवा को 
अपने वकीछे मुतलक (एक मात्र प्रतिनिधि) का खिताब दिया । महादजी 
अवध को अंगरेजों से वापस लेने के, लिये अब पंजाब के सिर्क्खो की भी 
सहायता लेने की कोशिश करने लगा। पर दिल्ली दरबार में तभी 
अनेक झगड़े और उलझनें पैदा हो जाने से उसे दिल्ली से हट भाना 
पडा ( १७८५ ) | 

दविखन में हेदर के बाद उसका बेटा टीपू कुछ अहमक स्वभाव का 
था | हैदर को, अंगरेजों के विरूद्ध लड़ाई छेडने के लिए राजी करने को 
नाना फइनीस ने कुछ इलाके दिये थ। “पू ने धर्मान्धता बश वहा के 
निवासियों पर अत्याचार आरंभ कर दिये। नाना को तब निजाम ओर 
अंगरेजों का मिला कर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ना पदा ( १७८६ )। 
उत्तर भारत की मुख्य मराठा फोजय का भी तब दक्खिन जाना पडा | 

बीकानेर में तमी राजा गजसिंह का देहान्त हुआ ( अप्रैल १७८७ 
ई० )। उसका लड़का राजसिंड भी कुछ २१ दिन बाद चल बसा | तन 
राजसिंद के छाटे बेटे प्रतापसिंदह का मार उसका भाई सूरतसिंह बीकानेर 
को गद्दी पर ब्रेठा ( अक्त० १७८७ )। पर अनेक सरदारों ने उसके 
विरुद्ध विद्रोह खडा कर दिया जिसे दबाने में सूरतसिंह को काफी कठि- 
नाई झेलनी पडी | 

दिल्ली में नजफखां जेसे अंग्रेजों के कारिन्दे गुप्त या प्रकट रूप में 
अपना कार्य इस बीच बराबर कर रहे थे। नजफखां के साथी मुहम्मद बेग 
इमदानी ओर इस्माइल वेग आदि राजस्थान में राजपूर्तों को मराठों के 
विरुद्ध भडकाने के उद्योग में छगे थे । 

सूरत, पूना, कलकत्ता, बिंहार अदि में अनेक “मारवाड़ी” ( राज- 
स्थानी) व्यापारियों की कोठियां उस समय भी फैली हुई थीं। प्रायः सभी 

-» शज्यों की अर्थव्यवस्था इन व्यापारी कोठियों के हाथों में थी और प्रायः 
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सारे भारत में इन की पेढ़ियों के जाल फैले थे | इन मारवाडी व्यापारियों 
के अनेक व्यापार-व्यवसायों में अंग्रेजों के साथ कारोबार होने से भारतोय 
राज्यों में अंगरेज़ों द्वारा रचे जाने वाले प्रायः सभी राजनीतिक षडयंत्रों 
में भी इनका सहयोग उन्हें आरंभ से हीं प्राप्य रहा था यद्यापि इन षड- 
यन्त्रों में इनका हिस्सा तुच्छ ही होता था। राजस्थान के राज्यों में, जैसा 
कि अभी ऊपर कह आए हैं, इस समय उच्च पदों पर अधिकांश में इनके 
ही भाई-बन्दों--मुत्सद्दी वगं--की प्रधानता थी। अतः उनका झुकाव 
भी मराटों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की तरफ होना स्वाभाविक था, ओर चूंकि 
राजपूत राजा अभिकांश में इन मध्यमवर्गी मुत्सद्दियों ओर भाड़ेत सैनिकों 
के जार पर ही अपनी प्रजा ओर सरदारों के विद्राह दबा रहे थे, अतः 
सरदारों ओर आम जनता में अंगरेंजों की अपक्षा मराठों के प्रति अधिक 
सहानुभूति थी । 

१७८६ में महादजी ने बादशाह की तरफ से जयपुर वालों से 
खिराज के लिए तकाजा किया । प्रतापसिंह ने जिसे अपने ऐश-इद्यरत 
से ही फुरसत न थी, कुछ न दिया ओर अपने दीवान खुशालीराम को, 
जिसने ६३ लाख देने का वादा कर लिया था, निकाल दिया ओर अपने 
दूतों को अंगरेज़ों से सहायता लेने छनऊ भेजा | महादजी ने प्रतापसिंह 
के विरुद्ध मानसिंह का पश्च लेकर उसे सीधा करना चाहा, तब हमदानी 
ओर इसमाईल बेग आदि भ गरेज़ों के गुरगे प्रतापसिंह से जा मिले और 
जोधपुर के राजा विजयसिंह के नेतृत्व में उन्होंने समुचे राजस्थान में 
मराठों के विरुद्ध विद्राह भड़का दिया । महादजी ने उनका दमन करने 
को सेना भेजी । पर जयपुर में छाल्सात-चाटसू के पास तुंगा नामक स्थान 
पर विद्रोहियों से उसकी टक्कर हुई ( जुलाई १७८७ ई० )। मराठे बुरी 
तरह हारे | हमदानी ओर :इसमाईल बेग ने ब्रज में मथुरा आगरा भी 
दखल कर लिये । राजपूर्तों ने अजमेर ले लिया। मराठों को राजस्थान 
से बाहर करने की योजनाएँ अन्न फिर से बनने लगीं । 
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मेब्राड में नये प्रधान सोमचंद गांधी की बदोल्त स्थिति कुछ सुधरी 
थी । सामचंद ने शक्ताइतों आर काटा के सेनिक नेता जालिपर्सिह झाला 


मापा रो नव हे व ती ८ ५ कि कै; मम का दट। 7 
की मदद लेशर चूडावतों की शक्ति को हश दिया था। जब उसने 
मराटों ने मंगद का रक्षा करने आर गया डुता उछाका वास्स लेने का 
नारा हा | ह॥ग दा दल्ग का महाराण जा पट एाग का जतन 
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थान क्षत मे उनका संचादय कर र४ ४। हा के वाद एस सेना- 
नायकी के अधिकता हाने से मराठा दा झग्य स्वागाए शाक्तियों के 
मुकाबल मे जब भारां पड़ने लगी थी। महादली %। इस नया सना में 


उसी तरह की शिक्षित टुकड़ियों की प्रधानता थीं, जो एक फ्रांसीसी सेना 
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पति दत्नाँज की संचालकता में काम करती थीं । इसमाइल बेग राजपूत 
फौजों को उनके मुकाबले में उतारना चाहता था, पर जयपुर जोधपुर 
की मदद उसके पास पहुँच न पायी। सिर्फ शिन्‍्दों के पुराने दुश्मन 
नजीबखां का पोता ओर जाबिता का वेट गुलामकादिर, जो ब्रज में 
लूटमार करता फिरता था, उसकी सहायता को पहुँचा । ब्रज में मराठों 
के खिलाफ उनके पांव न टिक सके तो भागकर वे दिल्ली पहुँंचे। गुलाम- 
कादिर ने राजधानी पर कब्जा कर बादशाह अहमदशाह को, जिसका 
झुकाव अब स्पष्टतः मराठों की तरफ था, पकड़ कर अंधा कर दिया और 
शाही परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी घ्णित अत्याचार किये | 
महादजी यह सुन सीधा दिल्ली पहुँचा। गुलामकादिर को अपने 
कुकर्मा का फल मिला; पर इसमाइल बेग उसके सामने पहले ही झुक कर 
बच निकला | 
महादजी राजपूतों से भी सन्धि और मैत्री चाहता था, पर वे भीतर 
भीतर उसके विरुद्ध अंगरेजों से बातचीत कर रहे थे। कलकते के मार- 
वाड़ी सेठ इसमें ब्िचवो का काम कर रहे थे । विजयसिंह के एक पत्र से 
पता चलता है कि कछकते में कानंवालिस के पास जयपुर और जोधपुर 
के स्थायी दूत का काय कोई मारवाड़ी सेठ रामसिंह करता था, जिसकी 
मारफ़्त कानंवालिस ने राजपूतों को इस समय मराठों के विरुद्ध उभाड़ने 
का जतन किया था । विजयसिंद ने उसके उत्तर में लिखा--“शिन्दे 
धोखेबाज है । *“राजपूतों को दबाकर वद्द अंगरेज्ञों पर चोट करेगा ।'** 
अंगरेज़ हम दोनों राजाओं ( जयपुर जोधपुर ) से संधि करलू"* राजपूत ._ 
आप की और आप राजपूतों की मदद करें।” 
उधर इृस्माइल बेग आदि भी दिल्ली से भाग कर विजयसिंह से फिर 
भा मिले। तब महादजी को इन विद्रोहियों के खिलाफ़ कदम बढ़ाना 
पड़ा।माचेड़ी का ठिकानेदार, जो जयपुर से स्वतंत्र अछबर में अपना राज 
.. बनाने का जतन कर रहा था, मराठों से मिल गया । जयपुर ने भी अपने 
१५ ह । 
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मुल्क के उजड़जाने के डर से विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया | तो भी 
राजपूर्तों की सम्मिलित सेना में पचास इजार से अधिक सैनिक घुड़सवार 
आदि तथा बहुत सी तोपें थीं। मराठा सेना उनके मुकाबले में १० हजार 
से अधिक न थी, पर द-बॉज उनका नेतृत्व कर रहा था। जयपुर के 
उत्तर शेखावादी में तंतरों की पाटण पर दोनों सेनाओं में मुकाबला 
हुआ । राजपूत घुड़सवार और सेनिक सांगा और मालदेव के समय से 
अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी घाक आसाम से काबुल 
और कर्नाटक तक छायी हुई थी, पर द बॉञ की यूरपी शैली से शिक्षित 
उस छोटी सी टुकड़ी के सामने वे तीन घंटे से ज्यांदा मैदान में न ठहर 
सके | यह बात सारे भारत में आश्चयं भौर कोतूहछ के साथ सुनी और 
समझी गई । राजस्थान केक्षेत्र में तो द बाँम की टुकड़ी उसके बाद चेरी 
( उड़न ) फोज के नाम से प्रसिद्ध हो गई । 

पाग्ण के बाद द-बॉज ने अजमेर भोर मेड़ता भी ले लिया । मेड़ते 
में काठियावाड़ियों ने द-बॉज के ही शब्दों में “वह बीरता दिखाई कि 
वर्णन नहीं किया जा सकता ।” पर नवीन सैनिक संघटन और युद्ध शैली 
के सामने सब व्यथ साबित हुआ। उनकी हिम्मत टूट गयी और बाबजूद 
इस्माइल बेग आदि के प्रोत्साइनों के विजयसिंह को शिन्दे से संधि के 
लिए प्राथना करनी पढ़ी । अजमेर का सूत्रा और दंडस्वरूप एक बड़ी 
रकम लेने के सिवाय शिन्दे ने उसे अधिक न दबाया ( १ जनवरी 
१७९१३. )। 

दिल्‍ली में यह बात अब स्पष्ट रूप से अनुभव की जाने लगी थी 
कि साम्राज्य को मुख्य खतरा अंगरेजों से था, और उनका मुकाबला 
सिवाय मराठों के देश की ओर कोई ताकत न कर सकती थी, अतः भारत 
की सभी ताकतों को मिलकर उन्हीं के नेतृत्व में इन विदेशियों के खिलाफ 
एक सम्मिलित मोरचा कायम करना चाहिए । बादशाह ने महादजी को. 
अपना 'फर्जन्द जिगरबन्द' कह कर पुकारा, पेशवा का 'वड़ीले मुतुलक' 
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( एकमात्र प्रतिनिधि ) का खिताब फिर से स्थायी कर दिया | महादजी 
को उसने इसके बाद अपना यह खास सन्देश दे कर नाना के पास पूना 
भेजा कि अंगरेजों से मिलकर उसका टीपू के खिलाफ युद्ध छेड़ना भारी 
भूल थी। सत्र लोगीं को अपनी शक्ति इकट्ठी कर देश का उद्धार अंग 
रेजों के पंजे से करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

पेशवा के लिए शाही खिताब खिलत और यह संदेशा लेकर पूना 
के लिए जाते हुए. महादजी ने रास्ते में राजपूर्तों के सबंमान्य नेता और 
शिवाजी के वंश की भी मुल गद्दी के मालिक होने से मराठों के लिए भी 
बन्दनीय मेवाड़ के महाराणा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देना आवश्यक 
समझा । मेवाड़ की तत्कालीन हीन दशा देख उसे बड़ा दुःख हुआ और 
उसने अपने खास सेनापति आंबाजी इंगलिया को राजस्थान की सूबेदारी 
दे खास इसी काम के लिए मेवाड़ में छोड़ा कि वहां शान्ति कायम 
करने में महाराणा की पूरी मदद करे। 

महादर्जी के पूना पहुँचने पर मराठा दरबार में बड़ा समारोह मनाया 
गया ओर पेशवा ने सम्राट द्वारा भेजे गये खिताब और खिल्लत को बड़े 
अदब के साथ ग्रहण कर साम्राज्य के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की 
( १७९२ ) | टीपू से शीघ्र ही सुलह कर ली गई । 

राजस्थान में आंबाजी इ गलिया के सत्पयत्न से मेवाड़ में शीघ्र ही 
चूडावतों और शक्तावतों की शक्ति टूट गयी और कुंभल गढ़ के इलाके 
से, गद्दी के शुठे दावेदार रक्सिंह के निकाल दिये जाने से, छगभग आधी 
शताब्दी से चलने बाले गृह युद्ध की समाप्ति होकर ए.क बार फिर शान्ति. 
के चिन्ह प्रकट होने लगे | 

जोधपुर जयपुर बीकानेर में भी अब शान्ति थी । मराठों के विरुद्ध 
उठा विद्रोह सब जगह दबाया जा चुका था। ८ जुलाई १७९३ को मार- 
बाड़ में राजा विजयतिंह का देहान्त हुआ । उसका उत्तराधिकारी भीम - 
सिंह कमजोर और बिलासी था अतः संरदारों में उसका विरोध बढ़ गया 
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भोर वहां फिर से णशह-युद्ध के लक्षण प्रकट होने छंगे । तभी बीकानेर में 
इसी तरह की आन्तरिक उलझने प्रकट होने लगीं। पर मराठों के विरुद्ध 
सिर उठाने की हिम्मत अत्र किसी को न थी | 

महादजी १७९२ के बाद पूना में ही रहने छगा | काबुल में अह- 
मदशाह अब्दाली के बाद उसके बेटे तिमूरशाह ने राज किया था। अब 


. उसका भी देहान्त हुआ, और उसका बेटा जमानशाह गद्दी बैठा (१७९२)। 


अंगरेजों को मारत से निकालने की काई तजब्रीज लेकर महाराजा शिन्दे 
ने अपने दूत गुप्त रूप से जमानञाह के पास भेजे ।# १२ जनवरी 
१७९४ को पूने में ही महादजी शिन्दे का देहान्त हो गया । इन्दोर की 
रानी अहल्यावाई होलकर भी, जिसके सुशासन की ख्याति मारत में आज 
तक बनी है, तभी चल बसी ( १७९५ ) | 

उसी वष पेशवा सवाई माधवराव भी चल बसा। नाना ने उसका 
पोषण बड़े छाद्प्यार में अपने पुत्र की तरह किया था; परन्तु उसके 
कारण उसका विकास ठीक न हुआ ओर वह एक नाजुक और कमजोर 
युवक बन गया। राधोवबा के बड़े लड़के बाजीराव की ओर, जो कि एक 
सूल्दार मदुभाषी परन्तु मायावी मूर्ख कायर ओर क्रर स््रभाव का युवक 
था, उसका खिंचाव देख, नाना ने उसे सावधान करना चाहा | इसपर 


अकबर के वजल-+3स सनक. अकेले मे जन्‍म बध्लबज+ 5 मम की * 
नन्‍ 4५५४ कुक $ करे. हबेब हू 


अ#महाराजा शिन्दे के, जमानशाह के पास, अंगरेजों के विरुद्ध सहा- 
यता के लिए दूत भेजने की बात इमने यहां जयचन्द्र विद्यालंकार के 
इतिहास प्रवेश के आधार लिखी है और किसी ऐतिहासिक ने इस पर 
आज तक ध्यान नहीं दिया। श्री जयचन्दजी ने इसे सिक्ख इतिहास 
लेखक सर जोसेफ कर्निधम के ग्रन्य “ट्रान्सफर्मशन आफ सिखिज़ञम” क 
एक पाद टिप्पणी के आधार पर लिखा है। कर्निघम को बहावलपुर राज्य 
के कागज़ातों में कहीं उसकी पूरी बिगत मिली थी । द 
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वह नाना के नियन्त्रण से भी ऊब् गया | उधर बाजीराव ने भी उसे नाना 
के खिलाफ भरना जारी रक्‍्खा | उसका स्वास्थ्य भी तब बिगड़ गया और 
क्षय के लक्षण प्रकट होने छगे । उसी अवस्था में अक्तूबर १९९५ में 
दशहरे के दो दिन बाद वह एकाएक महल के छज्जे से गिर पड़ा और 
दो एक रोज़ बाद मर गया। छोगों का अनुमान था कि नाना के 
नियन्त्रण से ऊत्रकर ही उसने अत्महत्या की | पर अनेक लोग उसे एक 
आकस्मिक घटना भी मानते थे । 
नाना को इससे गहरा धक्का पहुँचा । 


डेटा अध्याय 


अवोचीन राजस्थान-मराठा ब्रिटिश युग सन्धि 
( १७९५-१८ १८ ई० ) 


6 १ मराठा राजनीति आत्मघात के पथ पर : 

सवाई माधव राव के अचानक देहान्त के बाद पेशवा परिवार में, 
सिवाय देशद्रोही रघुनाथराव की सन्‍्तान के कोई पुरुष न बचा था। 
रघुनाथ के पुत्रों मं बाजीराव ही सब से बड़ा था । उधर महादजी के भी 
कोई सनन्‍्तान न थी अतः उसके भाई के पोते दौलतराबव शिन्दे को, जो 
तब मुश्किल से १५ बरस का था, उसका उत्तराधिकार मिला | दौछत- 
राव स्वभाव का दुरभिमानी छिछोरा और उद्धत था । 

नाना फड़नीस की मरजी मराठा राज का नेतृत्व इस समय एक 
देशद्रोही के खानदान में जाने देने की बिलकुल न थी। उसके मत में 
सवाई माधवराव की विधवा पत्नी को बेटा गोंद लेने की अनुशा मिलनी 
चाहिए. थी । पर दौलतराब अपने मन्त्री बालोबा की प्रेरणा से, मराठा 
मंडल की बागडोर नाना के बजाय अपने हाथ में करलेने का सपना 
देखता था। उसने नाना के प्रस्ताव का विरोध किया | अतः नाना को 
बाजीराब को ही जेल से मुक्त कर पेशवा बनाना पड़ा। बाजीराब ने भी 
नाना को ही अपना प्रधान बनाया, इसपर दोलत बिगड़ गया। उसने 
बाजीराव को कैद कर राघोबा के दूसरे पुत्र चिमणाजी को पेशवा बनाने 
की धोषणा कर दी। नाना को भी भाग जाना पड़ा; पर बाद में दौलतराव 
को नाना और बाजीराव से समझौता करना पड़ा । 
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उधर इन्दौर में तभी तुकोजीराब होलकर का भी देह्दान्त हो गया 
(१७९७) | दोलतराव ने तुकोजी के बड़े बेटे काशीराव को अपना बन्दी 
बना ओर एक छोटे बेटे को युद्ध में मारकर राजस्थान में होलकर के कुछ 
प्रदेशों को आत्मसात करना चाहा। तुकोजी के अनोरस बेटे जसवन्तराब 
ओर उसके सहोदर विटूजी ने राजस्थान से बाहर भाग कर जानें बचाई । 

उधर बाजीराव भी नाना से अधिक दिन बनाकर न रख सक।। दौछत- 
शाब से मिल उसने महाराष्ट्र के उस सब्न से सयाने वयोवृद्ध महापुरुष को, 
जो तब सारे भारत की राजनीति का प्रधान सूत्रधार था, गिरफ्तार करवा 
मराठा राजतंत्र पर मानों स्वयं ही एक सांधातिक प्रहार किया । इस 
कुकृत्य के लिए. उसने दो करोड़ रुपया दोलतराव को देना किया था, 
पर अब एक फरोड़ से अधिक खजानें में उसके हाथ न छगा तो उसने 
अपनी राजधानी पूना को दूट कर वह रकम वसूल करने की दौलतराव 
को स्वयं छूट देदी । 

उसके बाद बाजीराव ने दौलतराव को गिरफ्तार कराना चाहा | 
तत्र दौलतराव की भी आंखें खुलीं। उसने नाना को कैद से छोड़ फिर से 
प्रधान मंजित्व के पद पर प्रतिष्ठित करा अपने दुष्कर्म का कुछ मान 
करना चांहा | क्‍ 

इस बीच अंगरेज अनेक क्षेत्रों में बाजी मार ले गये थे। उन्होंने 
निजाम हैदराबाद को, जो १७९५ के बाद मराठों का बिलकुल करद 
सामन्त रह गया था, दबाकर अपनी आश्रित सेना रखने को मजबूर कर 
लिया था ( १७९८ ईं० ) और भब टीपू पर भाक्रमण कर उसे युद्ध में 
मार मैसूर पर भी अपना अधिकार कर लिया ( १७९९ )। टीपू का 
निधन-समाचार पूना में मराठा दरबार पर गाज सा गिरा । तभी नाना 
फड़नीस का भी देहान्त हुआ ( मार्च १८०० )। “उस के साथ मराठा 
'राजतंत्र का सारा सयानापन भी विदा हो गया।” 

अंगरेजों ने अब अवध के नवाब को दबा, अपनी आश्रित सेना की 
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मात्रा ओर बढ़ा दी और उसके खरचे की एवज रुहेलखंड फरुंखाबाद 
अर्थात्‌ समूचे उत्तरी ओर दक्खिनी पंचाल को भी ले मराठा सौंमान्त 
पर चारों तरफ से अपना शिकंजा कसना आरंभ कर दिया । 

इधर राजस्थान के राजपूत क्षेत्रों में अब फिर गड़बड़ी और अरा- 
जकता के लक्षण प्रकट होने लगे थे, महादजी के बाद दोलतराव शिन्दे ने 
आंबाजी इंगलिया को भेवाड़ से बुंदेलखंड में दतिया के मोरचे पर 
बदल अपने दूसरे सेनापति छकवा दादा को अजमेर की सूबेदारी दे कर 
भेजा था। पर इंगलिया अपने प्रतिनिधि गणेश पंत को मेवाड़ में 
अपनी तरफ से छोड़ गया था। लकबा की आंबाजी से पुरानी दुश्मनी 
थी । उसने गणेद्य पंत को यहां से निकाल देने के लिए चूंडावत सरदारों - 
की मदद ली | चूडावतों शक्तावतों की धमाचोकड़ी तत्र मेत्राड़ में फिर 
से बरबादी ढाने लगी । यही दशा मारवाड़ बीकानेर जयपुर आदि की, 
सरदारों की अविधेयता के कारण हो रही थी । जयपुर में राजा प्रताप 
सिंह के दुष्ट स्वभाव से सरदारों में बड़ा असंतोष था, और जोधपुर में 
राजा भीमसिंह के खिलाफ उसके दूसरे भाई ओर सरदार बराबर संघर्ष 
चढ्ण रहे ये। उन्हें राणा, आंत्राजी और लकवा दादा आदि से बराबर 
शह मिलती रही । 

वस्तुतः राजस्थान के इस क्षेत्र में तब कहीं भी आन्तरिक शान्ति या 
संघटित शासनतंत्र काम नहीं करता था। अधिकांश राज्यों की आर्थिक 
दशा आन्तरिक अशान्ति के कारण इतनी हीन थी कि मराठों का खिराज 
वे नियम से चुकाने में प्रायः असमर्थ रहते । फलतः मराठों को भी बार 
बार उन पर सैनिक कारंवाई करनी पड़ती जिसमें लड़ने झगढ़ने वाले 
विभिन्न दलों की फूट का छाम वे भी उठाते। फलतः जनता की होने 
वाली जन धन की अपार हानि के जिम्मेवार उन्हें ही ठहराया जाता; 
एवं जनता और शासकवर्गों से उनके संत्रन्ध दिन प्रतिदिन कट से कठु- 
तर होते जाते थे । 
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अंगरेज़् इस स्थिति से लाभ उठाने से चूकने वाले न थे। उनके 
गवनर जनरल सर जान शोर ने इस बाबत अपनी नीति का स्पष्टीकरण 
करते हुए. १८९४ में ही लिखा था कि राजपूत “राज्यों में हमारे दूत 
भेजे जाने ओर मराठों से स्वतंत्र उनकी सत्ता स्वीकार कर लेने से उनकी 
शक्ति बढ़ेगी और मराठों के विरुद्ध उन्हें संघटित होने का हौसला 
होगा।” १७९९ में छाड वेलेज़ली के एक दूत से बात करते हुए जयपुर 
के राजा प्रतापतिंह ने मराठों के विरुद्ध राजपूर्तों की अंगरेज़ों से मिल 
एक गुट्ट बनाने की सवंसम्मत अभिलाषा प्रकट की पर अंगरेज़ पहले 
मराठा युद्ध का सबक अभी तक भूले न थे ओर काफी फूंक फूंक कर 
कदम बढ़ा रहे थे | 
तोभी नाना फड़नीस की मृत्यु ( १८०० ) ने उनके होंसले फिर 
बढ़ा दिये । मराठा मंडल में उनके द्वारा बोये गये फूट ओर अविश्वास 
के बीज अब फल लाने लगे। गुजराज के गोविन्दराव गायकवाड़ का 
भी तभी ( १८०० ई० में ) देहान्त हुआ। उसका लछड़का आनन्दराव 
एक कमजोर दिमाग का लहरी आदमी था। उसने राज की रक्षा के 
लिए. अंगरेजों का आश्रित सेना स्वयं ही बुला कर अपने यहां रख ली 
( १८०२ ई० )। अंगरेजों के दूत अब पेशवा, शिन्दे, होलकर, भोंसले 
भादि मराठा सरदारों का भी एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर ओर 
भय दिला कर अपनी आश्रित सेना रखने को फुसला रहे थे। सबसे 
पहले पेशवा बाजीराव हो उनके चंगुल में फंसा । वह उनकी आश्रित 
सेना रखने को इस शर्त पर राजी हो गया कि ऐसी सेना रहे तो अंगरेजों 
के अपने हद्वी इलाकों में, पर आवश्यकता होने पर वह उसे अपनी सहा- 
यता के लिए. बुला सके। अंगरेजों ने देख लिया कि ज॑ंचर तक कोई 
आसत्न विनाश का खतरा उसके सम्मुख उपस्थित न होगा वह सीधे रास्ते 
न आयेगा और वह अवसर भी शौम्र ही उपस्थित हो गया। 
 तुकोजी का छड़का जसवन्तराव र|जस्थान से भाग कर नागपुर के 
१६ 
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भोंसले राजा की शरण में पहुँचा था; पर भोंसले ने दोलतराव के डर से 
उसे अपने यहां नजरबन्द रक्खा था[। मैसूर विजय के बाद, अंगरेज़ों के 
जो दूत नागपुर गये थे, वे जसवन्तराव को पेशवा और शिन्दे के खिलाफ 
खड़ा करने में सफल हुए,। अमीरखां नामक पठान तब एक भाड़ेत फोज 
बनाये अपनी किस्मत आजमाता फिरता था। अंगरेजों से उसकी साँठ- 
गाँठ थी । वह जसवन्तराव के साथ हो गया। जसवन्तराव ने मालवा 
पहुँच कर दोल्तराव की सेनाओं पर आक्रमण आरंभ कर दिये | दौछत- 
राव को तब पूना छोड़ कर राजस्थान आना पड़ा। उधर जसबवन्तराव के 
सद्दोदर विवृजी होलकर ने कोल्हापुर में उपद्रव मचाया । जसवन्तराव 
ने उसे शिन्‍्दे ओर अपने बीच पड़कर फेसला करा देने को पूना में 
बाजीराव के पास भिजवाया तो बाजीराव ने उसे विद्रोही करार दे पकड़वा- 
कर क्ररतापूवक मरवा डाछा । जसवन्तराव तनत्र उसका बदला लेने के 
लिए राजस्थान से निकछ कर एकएक पूना पर जा दशा । शिन्दे की 
बची खुची फोज और पेशवा को आसानी से हराकर वह राजधानी पर 
कब्जा करने में सफल हुआ । बाजीराव तब भागा, पर अपने सहायक 
दालतराव के पास राजस्थान में नहीं, प्रत्युत देश के शत्रु अंगरेजों के पास 
गुजरात में, और वहां उनकी मौठी मीठी बातों में आ बसई में उनकी 
आश्षित सेना अपने यहां रखने ओर उसके खच्े के लिए बुन्देलखंड में 
श१६ लाख की आमदनी का प्रदेश उन्हें दे देने की शर्तों पर हस्ताक्षर 
कर बैठा । सवाई माधवराव के भोतिक देद का अन्त आत्महत्या से 
हुआ कि दुर्घटना से सो तो सन्दिग्ध है, पर उसके उत्तराधिकारी भराठों 
के पेशवा द्वारा बसई की सन्धि पर हस्ताक्षर किया जाना मराठा राज्य की 
वास्तविक आत्महत्या थी । 


$ २. दूसरा मराठा अंगरेज युद्ध | 
अपनी और अपने देश की गुरांमी का यह पढ्टा स्वयं लिखकर दे 
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देने के बाद पेशवा पछताने छगा । उसने होलकर शिन्दे आदि अपने 
सरदारों से फिर समझौता करा देने को अपने दूत नागपुर के बूढ़े मोसले 
. राजा के पास भेजे। पर इससे पहले कि वे सरदार परस्पर मिलकर बात 
चीत कर पते, अंगरेजों की फोज मैसूर से बढ़ कर पूना आ पहुँची। होलकर 
को पूना छोड़ जाना पड़ा । पेशवा ने चाह्या कि अंगरेज़ उसे दंड दें, पर 
वह सारा कांड उन्हीं के हत्थे चढ़ कर तो होलकर ने रचा था ओर वह 
उनके लिए. इतना उपयोगी साबित हुआ था अतः उन्होंने उसे कुछ 
भी न कहा । पेशवा ने तब शिन्दे और भोंसले को सलाह करने के लिए 
पूना बुठाना चाह । किन्तु अगरेज सेनापति आथर वेलज़ली ने उन्हें 
आदेश दिया कि पेशवा के इलाके से तुरत निकल जाँय और उसके बाहर 
भी एक दूसरे से हटकर अछूग अछंग ठहरें | अंगरेजों का आभिप्राय इस 
समय जैसे भी हो उन्हें छेड़कर मुकाबला करने को उकसाना ओर इस 
प्रकार उनकी सेनाओं, खासकर शिन्दे की यूरपी ढंग पर सीखी पदाति 
सेनाओं ओर तोपखाने की ताकत को कुचल देना था | 
मराठों की इन सेनाओं के अफसर प्रायः सब फ्रांसीसी थे जो अंग- 
रेजों द्वारा फ्रांसीसी शक्ति के भारत में कुचछ दिये जाने के बाद मारतीय 
राज्यों में जीविका कमाने ओर व्यक्तिगत लाभ के विचार से ही नौकरी 
करते फिरते थे । आर्थिक राम के सिवाय इनके सामने और कोई उद्देश 
न था, अतः समय आने पर उन्हें खरीद लेना भी अंगरेजों के छिए 
सम्मव था। मराठों ने स्वयं इनको युद्धशैली को दृदयंगत न किया था 
ओर अपनी सेनाओं का खड़ा करना और चढाना इन्हीं भाड़ेतों के हाथ 
सोंप दिया था | यह नया सेनासंबटन मराठों ने अपनी पुरानी सामन्त- 
शाही पद्धति पर ही करना चाहा था, ओर इन भाड़ैेत अफसरों भोर 
इनकी सेनाओं को स्वयं सीधे वेतन न देकर अपने देश वालों की ही 
तरह जागीरें दे रक्‍्खी थीं। सेनाओं की मरती शिक्षा और वेतन का सारा 
खर्च उन जागीरों की आमदनी से ये अफसर खुद चलाते ये, जिसके 
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देने के बाद पेशवा पछताने छगा । उसने होलकर शिन्दे आदि अपने 
सरदारों से फिर समझौता करा देने को अपने दूत नागपुर के बूढ़े मोसले 
. राजा के पास भेजे। पर इससे पहले कि वे सरदार परस्पर मिलकर बात 
चीत कर पते, अंगरेजों की फोज मैसूर से बढ़ कर पूना आ पहुँची। होलकर 
को पूना छोड़ जाना पड़ा । पेशवा ने चाह्या कि अंगरेज़ उसे दंड दें, पर 
वह सारा कांड उन्हीं के हत्थे चढ़ कर तो होलकर ने रचा था ओर वह 
उनके लिए. इतना उपयोगी साबित हुआ था अतः उन्होंने उसे कुछ 
भी न कहा । पेशवा ने तब शिन्दे और भोंसले को सलाह करने के लिए 
पूना बुठाना चाह । किन्तु अगरेज सेनापति आथर वेलज़ली ने उन्हें 
आदेश दिया कि पेशवा के इलाके से तुरत निकल जाँय और उसके बाहर 
भी एक दूसरे से हटकर अछूग अछंग ठहरें | अंगरेजों का आभिप्राय इस 
समय जैसे भी हो उन्हें छेड़कर मुकाबला करने को उकसाना ओर इस 
प्रकार उनकी सेनाओं, खासकर शिन्दे की यूरपी ढंग पर सीखी पदाति 
सेनाओं ओर तोपखाने की ताकत को कुचल देना था | 
मराठों की इन सेनाओं के अफसर प्रायः सब फ्रांसीसी थे जो अंग- 
रेजों द्वारा फ्रांसीसी शक्ति के भारत में कुचछ दिये जाने के बाद मारतीय 
राज्यों में जीविका कमाने ओर व्यक्तिगत लाभ के विचार से ही नौकरी 
करते फिरते थे । आर्थिक राम के सिवाय इनके सामने और कोई उद्देश 
न था, अतः समय आने पर उन्हें खरीद लेना भी अंगरेजों के छिए 
सम्मव था। मराठों ने स्वयं इनको युद्धशैली को दृदयंगत न किया था 
ओर अपनी सेनाओं का खड़ा करना और चढाना इन्हीं भाड़ेतों के हाथ 
सोंप दिया था | यह नया सेनासंबटन मराठों ने अपनी पुरानी सामन्त- 
शाही पद्धति पर ही करना चाहा था, ओर इन भाड़ैेत अफसरों भोर 
इनकी सेनाओं को स्वयं सीधे वेतन न देकर अपने देश वालों की ही 
तरह जागीरें दे रक्‍्खी थीं। सेनाओं की मरती शिक्षा और वेतन का सारा 
खर्च उन जागीरों की आमदनी से ये अफसर खुद चलाते ये, जिसके 
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मराठा राजाओं का उन सेनाओं पर सीधा नियन्त्रण कुछ भी न २ 
गया था। यों यदि ये विदेशी भाड़ेत गद्दारी करते तो मराठा राजतर 
का सैनिक ढांचा और शासन यंत्र दोनों एक साथ ठप्प किये जा सक 
थे | इसीलिए. जब महादजी शिन्दे ने पहले पहल इन सेनाओं का सं 
टन प्रारम्भ किया था, तब वारेन हेस्टिंगसू ने यह भविष्यवाणी की श 
कि मराठों का पतन इन्हीं सेनाओं के कारण होगा। सर टामस मुनः 
ने उन्हें देखकर कहा था कि “उन्हें एक सी वरदी पहना कर कवायद : 
लिए क्‍या ले जाया जाता है, मानों सजाकर कुर्बानी के लिए, ले जाय 
जाता हा ।” 

जब्च तक फ्रान्स के अपने घर में अव्यवस्था थी और कोई राष्ट्री 
शक्ति इन साहसिक देशवासियों की पीठ पर इन्हें किसी राजनीति: 
उद्देश से सहारा देनेत्राली न थी, अंगरेजों को इनकी फॉजों से विशे' 
हर नहीं था। किन्तु १७९३ में फ्रान्स में राज्यक्रान्ति होने पर फ्रांसीसिय 
के अपने अद्वितीय नता नेपोलियन की नायकता में संघटित होकर 3: 
खड़ा हाने भर साप्राज्य निर्माण के अखाड़े में उतर आने पर, अंगरेउ 
इन सेनापतियों को शक्ति से चिन्तित थे । 

१७९८ के प्रारम्म में नेपोलियन ने पूरब में फ्रान्स का साम्राज्र 
खड़ा करने ओर अगरेजों के भारतीय आधिपत्य के विरुद्ध कारवाः 
चलाने को एक अच्छे आधार की तलाश में एक सेना को मिसर ल 
उतारा था। उसके दूत भारतीय राज्यों में जहां इन सेनापतियों क 
जोर था चक्‍कर छगा रहे थे, ओर शिन्दे ने पैरों जैसे जिन फ्रांसीर्स 
अफसरों को आगरे के इलाके और हरियाने में बड़ी जागीरें दे रक्‍्खी 
थीं, बे बड़ी तेजी से जमना से सतरूज की तरफ अपनी शक्ति बढ़ा रहे 
थे। वे यदि बीकानेर बहावलूपुर, जैसलमेर के रास्ते अथवा पंजाब के रास्ते 
सिन्‍्ध तक अपना राज पहुँचा लेते तो समुद्र के रास्ते मिसर द्वारा फ्रांस 
ये सीधा सम्बन्ध जोड़ सकते थे। अत; अंगरेजों को. उनकी श्क्ति.को 
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मराठा राजाओं का उन सेनाओं पर सीधा नियन्त्रण कुछ भी न २ 
गया था। यों यदि ये विदेशी भाड़ेत गद्दारी करते तो मराठा राजतर 
का सैनिक ढांचा और शासन यंत्र दोनों एक साथ ठप्प किये जा सक 
थे | इसीलिए. जब महादजी शिन्दे ने पहले पहल इन सेनाओं का सं 
टन प्रारम्भ किया था, तब वारेन हेस्टिंगसू ने यह भविष्यवाणी की श 
कि मराठों का पतन इन्हीं सेनाओं के कारण होगा। सर टामस मुनः 
ने उन्हें देखकर कहा था कि “उन्हें एक सी वरदी पहना कर कवायद : 
लिए क्‍या ले जाया जाता है, मानों सजाकर कुर्बानी के लिए, ले जाय 
जाता हा ।” 

जब्च तक फ्रान्स के अपने घर में अव्यवस्था थी और कोई राष्ट्री 
शक्ति इन साहसिक देशवासियों की पीठ पर इन्हें किसी राजनीति: 
उद्देश से सहारा देनेत्राली न थी, अंगरेजों को इनकी फॉजों से विशे' 
हर नहीं था। किन्तु १७९३ में फ्रान्स में राज्यक्रान्ति होने पर फ्रांसीसिय 
के अपने अद्वितीय नता नेपोलियन की नायकता में संघटित होकर 3: 
खड़ा हाने भर साप्राज्य निर्माण के अखाड़े में उतर आने पर, अंगरेउ 
इन सेनापतियों को शक्ति से चिन्तित थे । 

१७९८ के प्रारम्म में नेपोलियन ने पूरब में फ्रान्स का साम्राज्र 
खड़ा करने ओर अगरेजों के भारतीय आधिपत्य के विरुद्ध कारवाः 
चलाने को एक अच्छे आधार की तलाश में एक सेना को मिसर ल 
उतारा था। उसके दूत भारतीय राज्यों में जहां इन सेनापतियों क 
जोर था चक्‍कर छगा रहे थे, ओर शिन्दे ने पैरों जैसे जिन फ्रांसीर्स 
अफसरों को आगरे के इलाके और हरियाने में बड़ी जागीरें दे रक्‍्खी 
थीं, बे बड़ी तेजी से जमना से सतरूज की तरफ अपनी शक्ति बढ़ा रहे 
थे। वे यदि बीकानेर बहावलूपुर, जैसलमेर के रास्ते अथवा पंजाब के रास्ते 
सिन्‍्ध तक अपना राज पहुँचा लेते तो समुद्र के रास्ते मिसर द्वारा फ्रांस 
ये सीधा सम्बन्ध जोड़ सकते थे। अत; अंगरेजों को. उनकी श्क्ति.को 
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उखाड़ देना तब आवश्यक दिखाई दिया। छाड वेलेज्ञठी को खास 
इसी काम के लिए. गवर्नर जनरछ बनाकर हिन्दुस्तान भेजा गया था। 

अंगरेज सेनापति आथर वेलेज़ली ने पूना पहुँचकर शिन्दे और 
होलकर को पेशवा की सीमा से हट जाने और बाहर भी अछग अलग 
हटकर ठहरने का आदेश दिया था। किन्ठु उनके उसे न मानने पर 
अंगरेज्ञों ने चारों तरफ से उनपर हमला बोल दिया। इनकी एक सेना 
निजाम राज्य से बढ़ बराड़ पर सीधी आयी । दूसरी ने पूना से अहमद- 
नगर भोरंगाबाद हो राजस्थान और बराड़ की सीमा पर मराठों से टक्कर 
ली; तीसरी तभी राजस्थान-गुजरात सीमा के मराठा किले लेने लगी, 
चोथी ने जिसका नेता छाड्ड लेक था, कानपुर से बढ़ ब्रज के दोआबबाले 
समूचे अंश पर अधिकार कर लिया और अलीगढ़ ले दिल्‍ली की तरफ 
प्रयाण किया । लेक के दूत ब्रज मेवात हरियाना और कुरु क्षेत्र के जाट 
राजपूत सिक्‍्ख गूजर आदि मराठा करद सरदारों को उनके विरूद्ध 
भड़काने का काम करने छगे | राजस्थान के राजपूत राज्यों से भी मराठों 
के विरुद्ध सन्धि के प्रयत्न किये गये। पांचवीं फ़ोज ने तभी तामिल देश 
से गंजम को राह बढ़ भोंसले के उड़िया इलाके पर हमला बोल दिया । 
बंगाल से भी उसकी सहायता को टुकड़ियां भेजी गयीं । छठी एक सेना 
मैसूर के उत्तरी सीमान्त पर तैनात रक्खी गयी कि पेशवा के अधीन 
दक्खिनी महाराष्ट्र के सामन्‍त सिर न उठा सके | 

मराठों के तमाम यूरपी अफसरों ने--ऋंसीसियों ने भी--जिनसे 
इसाई होने के नाते हिन्दुओं और मुसलमानों के खिड़ाफ़ और यूरत्ी या 
गोरे होने के नाते भारतीशों: | कांडों ) के खिलाफ विद्रोह करने को 


. «/ अपीकछे की गयी थीं“ प्रांपी; सत्॒ जगह विश्वासघात किया, और ऐन मौके 


पर अंगरेजों से जा मिले | फछतः मराठों की सेना “लड़ने में दैत्यों की 
तरह” होने पर भी नेतृत्व के अभाव और धोखादेही के कारण कहीं भी 
अपने पांव रोप कर टिक न सकी | जतवन्तराब इोलकर अंगरेज्ञों की 
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मीठी बातों में आ, युद्ध से विरत रहा । अलीगढ़, असई ( खानदेश ), 
लछासवाड़ी ( अलवर राज्य ), आरगांव ( बराड़ ) और गवीलगढ़ 
( खानदेश ) की पराजयों के बाद, जिनमें शिन्‍्दे की पदाति सेना तोप- 
खाने ओर रिसालों की ताकत पूरी तरह कुचलूदी गयी, शिन्दे और 
भोंसले ने घुटने टेक दिये। तत्र दोनों राजाओं से अलग अलग संघधियां 
की गई' ( दिसम्बर, १८०३ ई० )। शिन्दे को अपने, त्रज, कुर और 
मेवात में सब तथा बुन्देलखंड के बहुत से प्रदेश देने पड़े ओर निजाम 
बादशाह एवं राजपूत राज्यों पर अपने सब्च दावे उठाने पड़े । बादशाह 
तब अंगरेजों के आश्रय में रहने को मजबूर हुआ। कुछ समय बाद 
होलकर का होआ दिखाया जाने पर रिन्‍्दे ने अंगरेजों की आश्रित सेना 
रखना भी माना ओर गवालियर गोहद का प्रदेश भी सैनिक खच पेटे 
में अंगरेजों को सोंप दिया ( फरवरी १८०४ ) | 


6 ३. जसवन्तराब होलकर 


जसबन्तराव होलकर तब अकेला बच गया | अंगरेज उससे वादे 
करते रहे थे कि शिन्दे ने उसके जो इलाके दोआब हरियाना मेवात आदि 
में दबा लिये थे उन्हें वे उसे वापस दिला देंगे। पर अब उन्होंने उसे 
साफ अंगूठा बता दिया । 

लेकिन जसवन्तराव वीर पुरुष था, और शुरू में दौलतराव और 
बैशवा के दुव्यवहार से वित्रश हो अंगरेजों के बहकावे में आकर उसने 
चाहे जो किया हो, एक बार परिस्थिति को ठीक से समझ लेने के बाद 
उसने युद्ध की ठायलोी । वह राजपूत्तों, व्ज के जाटों, रूददेलों आदि सर्म 
को अंगरेजों के विरुद्ध मिलकर मोरचा लेने को उभारने और मराठों कं 
भी, खासकर शिन्दे ओर भोंसले को, फिर से शत्त्र उठाने के लिए प्रेरिः 
करने छगा | दोभात्र के लोग अंगरेजों के नवस्थापित राज से बहु 
असन्तुष्ट ये, असबन्तराब ने वहां अपने दूत भेजे । होल्‍्कर वंश: और 
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रुहेलखंड के पठानों के बीच मल्हार और नजीब के समय से मेत्री ची 
आती थी। झरुहेले सरदार अब इसकी राह देखने छगे कि जतयन्तराव 
दोभात्र भा जाय तो वे भी अंगरेजों के खिलाफ उठ खड़े हों । 

जसवन्तराव मालवे के उत्तर तरफ पूरवी राजस्थान में भा डटा, जहां 
से ठेठ हिन्दुस्तान, गुजरात और दक्खिन तीनों तरफ अंगरेजों का कारं- 
वाइयों पर वह चोंकसी रख सकता और आवश्यकतानुसार किसी तरफ भी 
बढ़ सकता । उसने देखा कि उसकी सेना में उसके अंगरेज नौकर गद्दारी 
करने पर उतारू हैं। इस अपराध में तीन अंगरेज कप्तानों--विकर्स, 
टोड और नियान--का पकड़ कर उसने उदयपुर के पास नाहरा-मंगरा 
में फांसी पर छटकवा दिया । 

अंगरेजों ने जयपुर के अलछवर-माचेड़ी वाले सामन्‍्त को अपनी तरफ 
फोड़ लिया | वे जयपुर को भी होलकर के खिलाफ अपना साथ देने को 
मजबूर करना चाहते थे । जसवन्तराव उदयपुर से जयपुर आया | उधर 
उत्तर भारत का अंगरेज कमांडर-इन-चीफ लेक कानपुर की अपनी 
मुख्य छावनी से बांदीकुई के १९ मील दक्खिन-पब्छिम द्योसा पर 
सेना सहित आ गया | कनल बाल के अधीन एक ठुकड़ी उसने जयपुर 
राज्य की उत्तर-पब्छिमी सीम। की ओर कानाड पर भेजी | मोन्सन की 
नायकता में एक और दुकड़ी उसने जयपुर तक चढ़ा दी ( २१-४- 
१८०४ ) | होलकर तब दक्खिन हट गया । 

दक्खिन के अंगरेज सेनापति भाथंर वेलेज़ली को दक्खिन तरफ से 
चढ़ने का आदेश था। वेलेज़ली ने कनल मरे को जो गुजरात की अंग- 

रेज़ी सेना का नायक था, मालवे पर चढ़ाई करने भेजा। लेक स्वयं आगे 

न बढ़ा। उसने लिखा--“* 'मैं इस छटेरे ( जसवन्तराव ) के वारे में 
अपने को बड़ी कठिन स्थिति में पा रहा हूँ, क्योंकि यदि बह मेरी तरफ 
नहीं आता,' *“- है, तो मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जैसे ही 
मैं उसकी तरफ बढ्ूंगा' “वह मुझे चकमा देकर अपने सवारों. के साथ 
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हमारे इलाके (दोआब वज या मेवात) में घुस आयगा' * १” 

लेक चाहता था कि आथर वेलेज्ञली दक्खिन से होलकर के खिलाफ 
बढ़े । लेकिन वेलेज्ञली भी इसके लिए तैयार न था। उसका कहना था 
कि “दक्खिन से सेना हिन्दुस्तान ले जाना ठीक न होगा । यदि हमारी 
( दक्खिन की ) सेना चान्दोर ( ताप्ती कांठे ) से उचर चली जाय तो 
महाराष्ट्र में पचास होलकर उठ खड़े होगे' *॥” 

आथंर वेलेज़ली का मत थ, -: छ लेक को हिन्दुस्तान 
( आधुनिक युक्त प्रांत हरियाना आदि ) में अपनी पदाति सेना का 
मुख्य माग और कुछ सवार सेना छोड़ कर स्वयं पूरे ज़ोर से होलकर के 
खिलाफ बढ़ाना चाहिए ।'' हिन्दुस्तान की सुरक्षा का यों प्रबन्ध करके 
उसे होलकर का डटठ कर पीछा करनाचाहिए ।# 

किन्तु लेक को वैसा करने की हिम्मत न हुई। जसवन्तराव इस 
समय ठीक मराठा शैली से छड़ने को तैयार था और राजस्थान की भूमि 
उसके लिए खूब उपयुक्त थी। हमने देखा है कि यूरपी शैली की तोपची 
भोर पदाति सेना का मराठे अपनी शैली से मैदान में मुकाबला न सकते 
थे, पर विशेष अवसरों ओर स्थानों में उनकी शेली का अपना उपयोग 
था। 

उस शैली से वे यदि तोपची बन्दूकची सेना के मुकाबले में जमकर 
युद्ध करने में सफल न हो सकते थे तो शत्रु को छापामार युद्ध द्वारा 
परेशान तो कर ही सकते थे। खासकर जहां जनता और प्रदेश अपना हो, 
और उसकी स्वाधीनत के लिए, लड़ना हो, वहां उनकी छापा मार शैली 


भरना 3+--०-+++ज ५ किन ता: कीट ऑन + लत लत ल्‍नलजत+ कल लत ल लि तन कल लक 3 कल ललल+ऊ-..क्‍+०न न __क्‍लनन न ना न या "तट लिन +न्‍+ 
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इंसाई शक्ति का उदय ), रय संस्क०, कछकत्ता १९३१, ४० ५०६, 
/५१५। ०. ्््ि 
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हमारे इलाके (दोआब वज या मेवात) में घुस आयगा' * १” 

लेक चाहता था कि आथर वेलेज्ञली दक्खिन से होलकर के खिलाफ 
बढ़े । लेकिन वेलेज्ञली भी इसके लिए तैयार न था। उसका कहना था 
कि “दक्खिन से सेना हिन्दुस्तान ले जाना ठीक न होगा । यदि हमारी 
( दक्खिन की ) सेना चान्दोर ( ताप्ती कांठे ) से उचर चली जाय तो 
महाराष्ट्र में पचास होलकर उठ खड़े होगे' *॥” 

आथंर वेलेज़ली का मत थ, -: छ लेक को हिन्दुस्तान 
( आधुनिक युक्त प्रांत हरियाना आदि ) में अपनी पदाति सेना का 
मुख्य माग और कुछ सवार सेना छोड़ कर स्वयं पूरे ज़ोर से होलकर के 
खिलाफ बढ़ाना चाहिए ।'' हिन्दुस्तान की सुरक्षा का यों प्रबन्ध करके 
उसे होलकर का डटठ कर पीछा करनाचाहिए ।# 

किन्तु लेक को वैसा करने की हिम्मत न हुई। जसवन्तराव इस 
समय ठीक मराठा शैली से छड़ने को तैयार था और राजस्थान की भूमि 
उसके लिए खूब उपयुक्त थी। हमने देखा है कि यूरपी शैली की तोपची 
भोर पदाति सेना का मराठे अपनी शैली से मैदान में मुकाबला न सकते 
थे, पर विशेष अवसरों ओर स्थानों में उनकी शेली का अपना उपयोग 
था। 

उस शैली से वे यदि तोपची बन्दूकची सेना के मुकाबले में जमकर 
युद्ध करने में सफल न हो सकते थे तो शत्रु को छापामार युद्ध द्वारा 
परेशान तो कर ही सकते थे। खासकर जहां जनता और प्रदेश अपना हो, 
और उसकी स्वाधीनत के लिए, लड़ना हो, वहां उनकी छापा मार शैली 
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अद्वितीय थी। दात्रु के पांव किसी प्रदेश से उखाड़ देना ओर उसे वहां 
कभी जमने न देना उस शैली से छड़ते हुए. बहुत आसान था,यह बात 
यूरप के ये बड़े सेनापति भी अब देख रहे थे । यही कारण है कि लेक 
ओर वेलेज़ली दोनों अब होलकर का पीछा करने से कतरा रहे थे । 
मराठे यदि अपनी शैली के साथ नई यूरपी शैली का सामंञ्ञस्य कर पाते 
और यह विवेक कर लेते कि कहां उनकी अपनी शैली काम देगी और 
कहां नई शैली, और दोनों का यथा समय उपयोग करते तो कई उन्हें 
हरा न सकता । यराये ज्ञान का अपने पुराने ज्ञान के साथ सामञ्जस्य 
न कर सकने से उनका जो मतिविश्रम हुआ वहीं उनके पराजय का 
मुख्य कारण हुआ । आयरर वेलेज़छो ने मराठों से ही उनकी शैली सीख 
कर यूरप जाकर पहले पहल उसका नैपोलियन के खिल्मफ स्पेन में प्रयोग 
किया । नैषालियन जैसे सेनापति के मुकाबले में जहां और कोई युद्धनीति 
नन्‍चल सकती थी वहां यह सफल हुई, और इसी की बदोछत आर्थर 
वेलेज़ली ड्यूक आव वेलिंगटन बना | 

जयपुर बून्दी ओर काटा के राजा अगरेज़ी फौज को सामने देख जस- 
बन्‍्त राव का साथ देने को तैयार न थे, इसलिए वह हाड्ोती के दक्खिन 
सोंधवाड़ा के अपने इलाके में भानपुरा आकर ठहरा। सोधवाड़ा मालवे 
'का उत्तरी छोर है जो कि मेवाड़ के ठीक पूरब छगा है। 

शिन्दे को अंगरेज अब होलकर के खिलाफ खिलाना चाहते थे; उन्होंने ' 
दौलतराव को होलकर के मालवा वाले प्रदेशों को लेने के लिए उकसाया | 
'उसके सेनापति बापू शिन्दे और जीन फिल्मेस ने पूरवी मालवे में होलकर के 
भिल्सा सिहार के आदि प्रदेश छीन लिये। आथर बेलजली ने कनंल मरे 
को बागड़ के रास्ते गुजरात से इन्दौर तक बढ़ शिन्दे की फौज का सह- 
थोग लेने का आदेश दिया था | पूना से कनल वालेस को ताप्ती कांठे में 
'होलकर का चान्दौर किला लेकर राजस्थान की दक्खिनी सीमा पर पहरा 
देने को मेजा गया.। लेक ने एक टुकड़ी जयपुर ओर बूदी के बीच टोंक- 
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रामपुरा पर भेजी, जिसने १६-५-१८०४ को वह किला ले लिया। 

बुन्देलखंड में जालौन से झांसी के रास्ते पर कोंच में अंगरेजी फोज 
की एक छावनी थी। २१ मई १८०४ की रात को इस छावनी को छापे 
मार रिसाले के एक दल ने आ घेरा, जो कुछ अफ़सरों और सैनिकों का 
सफ़ाया कर उनकी सत्र तापें छीन ले गया । अंगरेज्ञ नायक जसवन्तराव 
का पीछा करने से पहले ही कतरा रहे थे, अब ओर घचत्ररा गये, और 
गवनर जनरल ने मौनसन ओर मरे को छोटा कर युद्ध बन्द करने का 
आदेश दिया । लेकिन वे दोनों सेनानायक काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, 
इसलिए युद्ध बन्द न हुआ। 

कनेल मरे मही काँठे से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ राज्यों की सहायता लेते 
हुए. बढ़ रहा था। उसके मही पार कर चंबल कांठे में घुसने पर जसवन्त 
राव ने चंबल के दायें दायें दक्खिन जाकर चंबल उतरने के घाट के ठीक. 
सामने अपना शिविर डाछ दिया । मरे होलकर को सामने देख उलठे 
पांच गुजरात की तरफ भागा ( १-७-१८०४ ) | 

उसी दिन मोौन्सन हाड़ोंती और मालवे के बीच का मुकुन्दरा घाटा 
पार कर सोंधावड़े में घुसा । अगले दिन उसकी एक टुकड़ी ने हिंगलेस- 
गढ़ ले लिया। एक सप्ताह में वह मुकुन्दरा के पचास मीऊरू दक्खिन तक 
पहुँच गया । उसके सांधकाड़े में पांव रखते ही सोॉंधियों ने, जो मध्यम 
पूरवी राजस्थान को एक विकट योद्धा और स्वाधौनता प्रिय ज्ञाति हैं, 
उसके घोड़े पश्चु आदि सामान चुरा कर, उसकी हुलिया तंग कर दी थी। 

उसे खबर मिली कि जसवन्तराब उसकी तरफ आ रहा है और मरे 
गुजरात की तरफ भाग गया है । उसने भी तब भागने में ही खेर मनाई । 
बह बारह मील पौछे हटा था जंब उसे खबर मिली कि होलकर के सवारों 
ने उसकी चन्दावल के रिसाले पर हमछा कर उसका सफाया कर दिया । 
मुकुन्दरा के उत्तर तरफ़ १७ जुलाई को होलकर ने उसकी मुख्य सेना को 
आ पकड़ा, पर आमने सामने की लड़ाई में उसकी तोपों और बन्दुकची 
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पाँतों को होलकर तोड़ न सका | अगले दिन मौनसन कोटा पहुँचा, पर 
वहां के अधिनायक जालिमसिंह ने भी अब उसका साथ न दिया । होल्‍ू- 
कर बराबर पीछा कर रहा था, इसलिए मौनसन चम्बल और चंबली 
नाछा पार कर अपनी तापों में कीले ठोकता, गोला बारूद में आग 
लगाता और स्त्रियों बच्चों और घायलों को उनकी किस्मत पर छोड़ता 
भागता ही गया । द्ाड़ोती की कृषक पशुपालक वनवासी मीणा भील आदि 
जातियों ने मराठों से सहयोग कर उश्षकी फोजों की काफी दुगंति की । 
२९ जुलाई को वह टोंक-रामपुरा पहुँचा । लगातार वर्षा के कारण 
जसवन्तराव भी उसका पूरा पीछा न कर सका था। रायपुरे में रुक कर 
मोनसन उसकी गतिविधि ओर अपनी कुमुक आने की राह देखता रहा । 
जसवन्तराव के मौनसन के पीछे छगने पर मरे फिर गुजरात के रास्ते 
से लोटा और उसने बिना किसी संघर्ष के इन्दौर शहर ले लिया | किन्तु 
जसवन्तराव अब देश की लड़ाई के लिए, निकला था। अपने क्षुद्र स्वार्थो 
चिन्ता, एक शहर---रा जधानी---का मोह उसकी गति को रोकने या उसे 
पीछा खीचने न पाया । 
२१ अगस्त तक लेक की भेजी कुमुक मौनसन को टोंक रामपुरे में 
आ मिली । उधर जसवन्तराव भी आ रहा था। उसे आते देख मौनसन 
ने नई कुमुक के बावजूद भी फिर पीछे भागना तय किया । उसके बनास 
पार करते करते २४ अगस्त को जसबन्तराव उसपर आ दूटा। मोनसन 
मार खा कर अपना सामान और थके और घायछ सैनिकों को छोड़ दुम 
दबा कर भागा । २५ अगस्त की रात वह जयपुर राज्य में कुशछगढ़ 
पहुँचा । वहां दौलतराव शिन्दे की सेना सदाशिव भाऊ भास्कर के नेतृत्व 
में थी। यह वही सेनापति था जिसे जसवन्तराव ने १८०३ में पूना में 
हराया या। मौनसन को इससे मदद पाने की आशा थी। पर शिन्दे 
का सेनांपति बापू शिन्दे कोटा में ही जसवन्तराव की तरफ चला गया. 
था और अब मास्कर भी श्रपना पुराना झगड़ा भूल उससे जा मिला । 
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मौनसन की कुछ अपनी सेना भी जसवन्तराव की तरफ़ चली गई । 
"रास्ते में अनेक जगह मार खाता हुआ ३१ अगस्त को बह आगरा 
पहुँचा । लेक का कहना था कि उसने सर्वोत्तम सेना-दल मौनसन के 
हाथ सोंपे थे, जो सब नष्ट हो गये । 
होलकर के पराक्रम और रण कोशल को देख शिन्दे भोंसले आदि 
दूसरे मराठा सरदारों के भी होसले फिर से बढ़ने छगे, वे अपने इतनी 
आसानी से हथियार डालने पर अब पछुताने लगे थे | ब्रज में ब्रिटिश 
आधिपत्य के खिलाफ काफी असंतोष था; भरतपुर का राजा रणजीतससिंह 
भी, जिसे अंगरेजों ने उसी सा शिन्दे से स्वतंत्र कर अपनी रक्षा में 
लिया था, अब उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ । दोभआब की समूची 
जनता ब्रिटिश आधिपत्य के कारण असंतुष्ट थी । जनता और होलकर के 
. दूतों ने रगजीतसिंह को बराबर उभाड़ा था | होलकर ने मथुरा पर चढाई 
करदी, दोलतराव शिन्दे भी तब उनसे मिलने बुरहानपुर सेव्रज की तरफ रवाना 
हो गया । होलकर मथुरा लेकर दिल्‍ली की ओर बढ़ा। उसका विचार बाद- 
शाह का फिर से अपने आश्रय में ले लेने का था । पर कानपुर से अंगरेजों 
ने वहां बहुतसी नयी कुमुक कनंछ आक्टरलोनी की नायकता में भेजदी थी। 
अतः बहां उसे सफछता न मिल सकी । वह दिल्ली का घेरा उठा दो आब 
में घुसा। लेक ने उसका पीछा किया और १८ दिन तक २३ मील रोज़ की 
चाल से दोड़ते हुए, फरुंखाबाद में उसके रिसाले को जा पकड़ा | होलू- 
कर तब जमना पार कर वापस डीघ छोट आया और वहां से भरतपुर 
जा कर रणजीतसिंह के साथ शामिल हो गया । 
जनवरी फ़रवरी १८०५ में भरतपुर किले पर लेक ने तीन बार हल्ला 
बोला, पर तीनों बार विफल हुआ। तीसरे हमले से पहले गुजरात वाली 
सेना भी कनल भरे के उत्तराधिकारी की नायुकता में सजस्थान पार कर. 
. वहां आ पहुँची थी, और उंसें हमले में शामिल हुई थी। गढ़ के रक्षकों 
ने भीतर से निकल कर अगरेजी फ़ौज की कुछ खन्‍्दकें छीन ली थीं; 
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ग्रोरी फ़ौज को उनपर बढ़ने का हुक्म दिया गया तो उसने न माना, 
तब अंगरेजों की देसी फोज ने बढ़कर वे खन्‍्दकें वापिस छीं | 

इस बीच दौलतराव शिन्दे माछवे से भारतपुर की और बढ़ा जा 
रहा था; अत; अंगरेजों ने भरतपुर में अधिक देर फंसे रहने में बुद्धिमानी 
न समझी । तीन मास तक व्रजञ वासियों ने अंपनी उस राजधानी की 
रक्षा में अदूभुत साहस ओर शोरय॑ का प्रदर्शन किया, पर अन्त में राजा 
रणजीतसिंह ने अंगरेजों से सुलह कर ली | 

होलकर को व्रज छोड़ना पड़ा । चंत्रठ के दक्खिन त्रज ओर बुन्देल- 
खंड की सीमा पर सबलगढ़ में उसकी शिन्दे से मेंट हुई । भोंसले और 
पेशवा के दूत भी वहां उपस्थित थे। शिंदे के प्रयाण में इतना विम्लब होने 
और उसके समय पर भरतपुर की सहायता को न पहुँचने का कारण 
उसका दोगंला सेनापति जीन फिलोस था। होलकर के कहने पर उसे 
गिरफ्तार कर लिया गया ओर तत्र दानों राजा वहां से राजस्थान में 
अजमेर की तरफ हट आये; जहां उनका पीछा करने का साहस अंगरेजों 
की भी न था | 

. शिन्दे का बु देलखंड, गोहद-गवालियर-दतिया मोर्चे पर नियुक्त सेना-. 

पत्ति आंब्राजी इंगलिया भी, जो १८०३ के युद्ध में अपने मालिक को 
दशा देकर अंगरेजों से मिल गया था ओर फलछतः अंगरेजों ने जिसे 
संधि के समय शिन्दे से पृथक गवालियर के दक्खिन नरबर में एक 
स्वतंत्र रियासत दिलाई थी, अब फिर उससे आ मिला था। राजस्थान 
के राजपूत राज्य जयपुर जाधपुर मेत्राड़ आदि भी जिन्होंने १८०३-४ 
में मराठों के विदद्ध अंगरेजों से सन्धियां करी थीं, भब उनके एकाएक. 
इधर आ निकलने से सहम गये भोर अंगरेजों के विरुद्ध अब फिर 
मराठों का साथ देने को मजबूर हुए। आंबाजी ने शिन्दे को उकसाया 
कि दोनों रांजा मिछ कर मेवाड़ को आपसमें बांट ले ओर उस राज्य , 
का, जिसका शासन तन्त्र तब भीतर ही भीतर काफी सढ़ गछ गयाथा , 
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हमेशा के लिए अन्त कर दिया जाय। पर होलकर का विचार राजपूतों २ 
सौहाद पैदा कर विदेशी के खिलाफ इस संघष में उन्हें भी श्रपना साझी 
दार बनाने का था। उसने जोधपुर के राजा मानसिंह से अपना पगड़ी 
बदल भाई का सम्बन्ध स्थापित किया ओर मेवाड़ के महाराणा को “अपर 
मालिकों का भी मालिक” कह, मराठों द्वारा अबतक लिये गये उसके सा 
प्रदेश वापस छोटाना तय किया | पर राजपूत राजा अब भी भीतर भीत 
उनके विरुद्ध अंगरेजों से मिलने के षडयन्त्र चला रहे थे | उनका नेतिव 
पतन तब्न चरम सीमा तक हो चुका था और वे अपनी ही प्रजा और सर 
दारों को अपने वश में रखना कठिन अनुभव करने से तत्र किसी बाहर 
संरक्षण के लिए उतावल थे। मराठों का साथ देने में तो अन्न मुसीचः 
और वियत्ति ही उनके हाथ पड़ती | जसबन्तराव को माठ्म हा गय 
कि महाराणा का दूत भी जयपुर वालों के साथ दिल्ली के अंगरेजी शिविः 
में, उसके खिलाफ संधि का गुप्त प्रस्ताव लेकर पहुँचा है। इधर शिनहें 
से भी उसका विश्वास शीघ्र ही उठ गया। उसका दीवान मुंशी कमल 
नयन ओर अम्बाजी इगलिया, जा भीतर ही भीतर अंगरेजों के हार 
बिके ये, एक तरफ तो राजपूर्तों और मराठों में परस्पर का आतंक बढ़ाकः 
मेल न होने देने के जतन कर रहे थे, दूसरी तरफ मुंशी कमछनयन शिन्‍्ने 
को होल्‍्कर से भी अलग करने के जतन में लगा था।। उसकी मारफः 
अंगरेजों ने शिंदे को अश्रित सेना की शत से मुक्त कर, गोहद और गवा 
लियर छोटा तथा राजपूत राज्यों पर उसका अधिकार पहले जैसा ह॑ 
मानकर, शीत्र ही होलकर से अलग हो जाने को राजी कर लिया 
गोहद का राणा शिन्दे के खिलाफ सदा से अंग्रेजों से मिल गद्दारो करत 
आया था। अंग्रेजों ने उसे अब गोहद के बजाय व्रज में भरतपुर औः 
गवालियर के बीच धोलपुर की जागीर दिलाई ताकि वे दोनों परस्पर मिर 
फिर कोई नथा उपद्रव न खड़ा कर सके । 

जसवन्तराव तब देश की आजादी की अन्तिम छड़ाई पंजाब ४ 
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सिक्‍खों और काबुल के पठानों की, जो तब सिनन्‍्ध मुल्तान पेशावर और 
कश्मीर के भी अधिपति थे, मदद लेकर चलाने के लिए. जयपुर और 
शेखावाटी के रास्ते पंजाब की तरफ रवाना हो गया । छाड लेक रेवाड़ी 
से सेना लेकर उसके पीछे पीछे व्यास घाट तक गया। मेवात हरियाना के 
सब भूतपूर्व जागीरदार जिनमें वर्तमान अलवर लोहारू झज्झर फरीद- 
कोट, जींद, नाभा पटियाला आदि रियासतों के संस्थापक शामिल थे 
ओर जिन्हें अंगरेजों ने मराठा अधिपत्य से स्वतंत्र कर अब अपने प्रभाव 
में घोषित कर दिया था, इस समय उसके लिए, बड़े सहायक सिद्ध हुए । 
जसवन्तराव के पंजाब पहुँचने पर सिकख सरदारों की एक संगत 
अमृतसर में जुटी । कुछ सरदार मराठों के पक्ष में थे ओर कुछ अंगरेजों 
से मिलना चाहते थे। जसवन्तराव काबुल के अफगानों को भी बुलाने की 
बात करता था, पर सिक्‍खों का मुकाबला पंजाब में तब मुख्यतः उन्हीं से 
था; अत; उसकी यह बात उन्हें कम जंचने वाली थी। दूमरे, सरदार 
रणजी तर्तिह पंजाब में तन अपना राज बना रहा था; उसे मराठा अफ- 
गान या अंग्रेज किसी की भी फोज का किसी बहाने वहां आना पसंद न 
था; इसलिए उसके प्रभाव से वहां जसवन्तराब का कोई सहायता न मिल 
सकी । अंगरेजों के भी दूत उसके पीछे पीछे अमृतसर पहुँचे थे | सिक्‍खों 
ने उनसे अनाक्रमण की संधि कर ली। तब जसवन्तराव अफगानों से 
सहायता प्रास करने पेशावर जाने को उद्यत हुआ | पर अंगरेजों ने उसे 
भी उसका जीता हुआ सारा प्रदेश वापस छोटा देने का वादा कर मना 
लिया; राजपूत क्षेत्रों पर उसका प्रभाव भी उन्हें शिन्दे को तरह पूर्वावत्‌ 
मानना पड़ा ( दि० १८०५ ई०, )। 
देश की आजादी के लिए छेड़ा हुआ जसवन्तराव का वह संघर्ष 
यद्यपि, इस प्रकार, सफल न हो सका तो भी कम से कम राजस्थान की 
गरदन तो कुछ समय के लिए, इससे अंगरेजी गुलामी के जुए के नीचे 
जाने से बच गयी; जैसा कि उस समय के मेवाड़ी कवि चारण 


न्क 
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जसजी मैहारिया ने कहा कि--- 
दखणी दखणी पवन ज्यूं' जो नह आतो जसवन्त | 
फेल उतर कांठल फिरंग. कुछ लोपना करन्त ||# 


अर्थात्‌ यशस्वी दक्खिनी पवन की तरह जो यशवन्तराव दक्खिनी 
न आता तो फिरंग रूपी उत्तरी ओोले बरसाने वाली घटा (कांठल) ने. 
चारों तरफ फेल कर तमाम (राज) कुलों का लछोप ,कर दिया होता, 
राजस्थान की जनता ने जसवन्तराव को तन्र सचमुच ही अपने एक रक्षक 
के रूप में ही देखा था । 


६ ४. राजस्थानी जनता का मराठों ओर अंगरेजों के प्रति रूख 


मराठा मण्डल में महादजी शिन्दे आदि पुराने नेताओं की मृत्यु के 
बाद पारस्परिक द्रोह का जो घातक विष एकाएक उघड़ आया था, 
उसके पहले दौर की समाप्ति अब इस रूप में हुई किस पांच छः वर्षो 
के भीतर पूना का मराठा केन्द्र पूर्णतः उध्वस्त हो गया और महाराष्ट्र 
भी अब पूरी तरह अंगरेजीं नियंत्रण में चछा गया। स्वतंत्र मराठा सता 
राजस्थान को छोड़ तत्र कहीं भी न बची | भारतीय राजनीति का सूत्र 
संचालन इसके बाद पूना का बजाय कलकत्ता से अंग्रेजों द्वारा किया जाने 
लगा । 

किन्तु मराठों के पांव राजस्थान से उखाड़ना अंग्रेजों के लिए' सम्भव 
न हुआ और बावजूद अपनी श्रेष्ठतर सैनिक शक्ति वरिष्ठ संघटन और 
दृढ़ राजव्यवहार ( क्‍)7॥607809ए ) के, वे उनका पीछा इधर करने 
का साहस न कर सके; राजपूत राज्यों को उनसे तोड़ कर उनका सहयोग 


७०... हि केक... >-ननॉनीमनाकालशाकाा रििलानजन कक बिग न “दलमक “कान व फणाओ रा तयातर न ककमाननककानमनक 5 ' हम नललन--बलनलीनिलामिटीनना तक फल--अन्‍लक के अमन 2७.७ । कह-+० कमल मान: लिन जप --- ०००० ०+-म० कक. 


# जसजी मेहारिया के धंशधर राजस्थानी के यशस्वी कवि श्री 
नाथूदानजी मैहारिया की कृपा से प्राप्त । 
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मराठों के विरुद्ध प्रात्त करने की नीति में भी वे अन्ततागल्ा विफल 
रहे; इस के मुख्यतः तब दो कारण थे। एक तो राजस्थान भूमि की 
ब्राहर वालों के लिए परंपरागत दुगमता ओर उसकी रचना के सम्पन्ध 
में तब तक अंगरेजों की जानकारी का अधूरापन; दूसरे, भारत के अन्य 
प्रान्तों ओर जनपदों की अपेक्षा राजस्थान की जनता और सरदारों में 
विगत काल में स्व्राधोनता के लिए निरंतर लड़ेगये युद्धों के इतिहास 
को स्मृति ओर परंपराओं के जीवित होने से स्वदेश भावना ओर अपनी 
राजनीतिक स्वाधीनता के प्रति आग्रह ओर चेतना का अधिक मात्रा में 
बना रहना; जिसके कारण राजपूत राजा ओर उनके हित साधक मुत्तद्दी 
वर्गों के देश को अंगरेजों के हाथ बेचने का प्रस्तुत रहने पर भी, जनमत 
को लाज के कारण, उन्हें इस संत्रध में अपना रुख दसों वार बदलने को 
विवश हाना पड़ा था। राजपूत सरदारों ओर जनता के कृषक और 
सैनिक वर्मों में, भंगरेजों के मुकाबले में मराठों के प्रति अन्न भी 
सहज आत्मीयता प्रशंसा और सहानभूति की इस भावना का परिचय 
कुछ तो हम सॉंधवाड़े की कृषकपशुपालक जनता द्वारा कर्नल मोन्सन 
के प्रति किये गये व्यवहार तथा मेवाड़ मारवाड़ जयपुर आदि के सरदारों 
के रुख की विवेचना करते समय पीछे पाही चुके हैं। मेवाड़ी कवि जसजी 
के ऊपर उद्धुत दांहे में, जसवन्तराब के प्रति प्रकट किये भागों में 
'उसके अंग्रेजों से अकेले संत्रष लेने को जनता ने किस रूप में देखा 
उसकी गूंज है। पर राजस्थान की जनता का भात्र अंगरेजों अं 
मराठों के प्रति इस समय ठीक क्‍या था इसकी अभिव्यक्ति उसी युग 
में लिखे मारवाड़ी कवि बांकीदास के इस गीत से और स्पष्ट होती है-- 


आयो इंगरैज मुछकरे ऊपर आंहस लछीधा खांच उरा। 
घिणयां मर्या' न धरती दीधी धणियां ऊभां गयी धरा ॥ 
१७ द ह द 
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फोजां देख न फोजां कीधी दोयण कर्या न ख्ों दलों । 
खर्वाँ खाँच चूडै खावंदरे उगहिज चूड़े गयीं यत्ण ॥ 
छत्रपतियां नहिं छागी छाणत गठपतियां घर परी गमी। 
बच नहिं कर्यां बापड़ाँ बोतां जताँ जोताँ गयी जमी ॥। 
द्विचत्रमास वादियों दिखर्णी भोम गयी सो लिखित भवेस । 
पूगो नहीं शचाॉकरी पकड़ी दीधों नहीं मडैठों देस ॥ 
. बजियो भलो भरतपुर वाछ्) गरजे गजर घजर नभ गोम । 
पहलाँ सर साहबरो पड़ियों मइ्ठ ऊमै नहिं दीधी भोम ॥ 
महि जाता चींचाताँ महिला ए दुई मरण तणा अबसाण | 
राखो रे किंहिक रजपूर्ती मरद हिंदू के मुस्सलमाण ॥ 
पुरजोघाण उदयपुर जयपुर पहु थांरा खूत्या परियाण | 
भआंके गयी आवसी आभांके बांकों आसलछ करे बखाण || 


इसमें कबि अंगरेजों के देश पर चढ़ आने पर तात्कालिक मारतीय 
राजा रईसों द्वारा दिखाई गई निष्करमंण्यता साहसहीनता या नामर्दी 
के प्रति गइरी निराशा और खेद प्रकट करते हुए. कहता है कि मार्नों 
सबका पराक्रम ( आंहस ) अंगरेजों द्वारा खींच लिया गया हो | पुराने 
धणी (भूस्वार्मी) तो मर कर भी अपनी घरती दूसरे को न लेने देते थे । 
लेकिन अब धणियों के खड़ा रहते धरती चछी गई । उन्होंने शत्रु की 
फौजों के चढ़ आने पर भी श्रपनी फोज़ों का संचालन नहीं किया, 
दुश्मनों ( दोयण ) का खलन दलन नहीं किया, और यह इत्श (धरती) 
अपने स्वामी के दिये हुए सुहाग चिन्हों ( खंवा खांच चूड़े आदि ) 
समेत नवोढा वधू की तरदइ दुश्मनों द्वारा हर ले जायी गई; पर छत्र- 
पतियों को छाज नहीं आयी और गढपतियों के रहते उनकी धरा गुम 
हो गयी । उन बिचारों से इतना भी बल करते नहीं बना जितना कि 
एक ढूबता हुआ आदमी हाथ पांव हिल कर अंतिम क्षण में करता है; 


के 
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ओर यह जमीन उनके देखते देखते चली गई । सिर्फ एक दक्खिनी 
(६ जसवन्त होछकर ) ने दो चोमार्सों तक विवाद किया, फिर भी भूमि 
यदि उसके द्वाथ से निकछ गई तो विधाता का लेख था, सा होना ही 
था। पर उसने जहां तक बन पड़ा विदेशी की गुलामी नहीं स्वीकार की । 
मराठे ने देश को शत्रु के हाथ स्वयं नहीं दिया। भरतपुर वाला मी 
खूब लड़ा; भासमान में खूब तोपें गरजीं और जब तक पहले अंगरेज 
( साइब ) का सिर कटकर धरतो पर नहीं पड़ गया, उस भट ने खड़े 
खड़े भूमि पर अंगरेजों का अधिकार आसानी से नहीं होने दिया । 
कवि इसके बाद रजपूती के इस उच्च आदश का बखान करते हुए. 
कि---“महिजातां चींचाताँ महिला ए. दुई मरण तणा अवसाण” अर्थात्‌ 
देश ( महीं ) जब जा रहा हो, पराधीन हो रहा हो, या महिलाएँ विपत्ति 
में पड़कर सहायता के लिए पुकार करती हों, तो ये दोनों भबसर, आदमी 
के लिए. आगा पीछा विना सोचे मर मिटने के होते हैं---देश की तत्का- 
लिक सभी शक्तियों को वे चाहे हिन्दु थीं या मुसलमान, अग्रे्जों को 
मुकाबला करने को छलकारते हुए कहता है कि कोई तो मरद इस समय 
मैदान में सामने आओ और रजपूती की इस मर्यादा को थोड़ा बहुच 
रक्खो ( राखो रे किंहिंक रजपूती, मरद हिन्दू के मुस्सठमाण )। 
रानपूर्तों के नेता कइछाने वाले जोधपुर उदयपुर जयपुर भादि के 
'स्वामियों को, उनकी इस अवसर पर दिखाई कायरता से खीश कर, बड़े 
अधिक्षेप के साथ उपालूभ देते हुए कवि आगे कहता है कि हे प्रभुओं ! 
तुम्हारा पितृयाण ( परियाण, अर्थात्‌ अपने देश की स्वाधीनता के लिए. 
मर मिटने का तुम्दारे पिता पितामहों का मार्ग ) भव खुट गया, समात्त 
हो गया, जान पड़ता है। भाग से भूमि गयी है, अब भाग से ही वापस 
भायगी | # 





# मल्यीत के लिए दे० बांकीदास ग्रस्थावढ्ली, भाग तीसरा, 
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इस रुख के जनता में रहते आश्चर्य नहीं यदि अंगरेज राजपूत राजाओं 
को फोड़कर मराठों के विरुद्ध खड़ा करने में तब सफल न हो सके और 
प्रायः सभी राजपूत राजा उनसे संधि ओर सहयोग के लिए भावुर रहने 
ओर दोनों तरफ से बार बार संधि प्रस्ताव किये जाने पर भी, जनमत की 
इस स्पष्ट रुझान के सम्मुख, लज्जावश अपने प्रस्तावों को कोई स्थायी रूप 
देनेका साहस करने में सफल न हो सके। अंगरेजों के लिए राजस्थान का 
एक प्रमाणिक नक्शा बिना प्राप्त किये एवं राजपूत सरदारों और जनता : 
में मराठों मुसलमानों आदि के विरुद्ध बिना काफी प्रचार और असंतोष 
पैदा किये तब अधिक सफलता पाना शक्य न था। अतः शिन्दे के 
दरबार में स्थित अपने रेजिडेंट की अधीनता में रह कर कार्य करने के 
लिए, जेम्स टाड नामक एक अंगरेज़ युबक को, जो मुल्क की पेमाइश 
सैनिक हदष्टि से ठीक ठोक करने में निपुण था और लोगों के इतिहास रीति 
रिवाज आदि का अध्ययन कर अपनी व्यवहार-कुशछता से उनके ह्ृदयों 
में पैठ कर अपना मनमाना प्रचार करने के लिए आवश्यक साहित्यिक 
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काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १९३८, ० १०४५ | 

इस गीत की रचना के समय कविवर बांकीदास की आयु २२-२३ 
वर्ष की थी ओर जोधपुर के राजा मानसिंद का आश्रय प्राप्त कर उसने . 
राजसम्मान तब तक नहीं पाया था। अतः उसका संपर्क स्ंसाधारण 
जनता और सरदारों के इस समय के मनोभावों से जीबित और स्वा- 
भाविक रूप से था, जो इस के गीत में प्रकट हुए. हैं। उसकी, मानसिंह 
का आभय प्रास होने बाद लिखी गयी, दूसरी कविताओं में कोई विशेषता 
नहीं है । बांकीदास अपने जमाने का विद्वान ओर बहुश्रुत था, उसका किया 
हुआ राजस्थान की इतिहास संबन्धी कोई २००० वातों का संग्रह भी उप- 
लब्ध होता है, जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बढ़ा उपयोगी है 
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योग्यता और अभिरुचि भी रखता था, उन्होंने इस कार्य के लिए शीघ्र 
ही नियत कर दिया । 

यदि मराठे भी जनता के इन भावों की कद्र तब कर सकते 
. और उसका संग्रह करते, तो अब भी, बावजूद अंगरेजों की सारी राज-- 
कीय शक्ति, सैनिक संगठन की योग्यता और कुशल राजव्यवहार के, राज 
स्थान में उनके लिए अपना पांव दृढ़ता से रोप कर सफलता पूवंक खड़े 
हो सकना कठिन न था; और तत्न उन्हें त्रज दाभाब आदि की जनता का 
सहयोग भी आसानी से मिल जाता । उनके अंगरेज विरोधी रुख का 
प्रमाण उन्हें १८०४ में मिल चुका था | परन्तु दुभांग्य से इसमें मराठें 
बिलकुल विफल रहे | १८०३-४ में भारतीय राजाओं तथा कतिपय ऊंचे 
वर्गों द्वारा दिखछायी गई देशद्रोही प्रवृत्ति और स्वाथपरता को देख उनके 
होसले बिलकुल प्रसत हो गये थे। और बजाय अपनी स्थिति इस प्रकार 
मजबूत बनाने के, सिर्फ बदला चुकाने की भावना से प्रेरित हो अन्धाधुन्ध 
छूट मार कर ओर छोगों से धन बठोरने के लिए सब तरह के ऋर कृत्यों 
द्वारा जनता, सरदारोें और राजवर्गों में एक आतंक ओर कटुता का 
बातावरण उतलन्न कर उन्होंने उसे और भी अधिक कमजोर बनाना जारी 
रक्‍्खा | मुंशी कमछनयन, आंबाजी इंगले और अमीरखां जैसे अंगरेजों 
के प्रचछन्न कारिन्दे उनके मुख्य सलाहकार ओर सेनापति बन उन्हें और 
भी गुमराह करते रहे । 

राजपूत राजवंशों का सामाजिक पतन, इधर नैतिकता की सबसे 
निचली सीमा को भी छांघ चछा था। उनकी पारस्परिक ईर्ष्या ओर 
मिथ्यावंशामिमान का सांघातिक रोग अब प्रायः उनन्‍्माद और सन्निपात 
की सी अवस्था को पहुँच रहा था, राजनीतिक एवं अन्य सच दृष्टियों से 
क्षीण ओर जजंरित होने पर भी वे मराठों को--शिन्दे ओर होलकर जेसे 
राजकुलों को--बराबरी का सामाजिक बरताव देने, तथा वह सामान्य 
शिक्षाचार और सम्मान दिखाने को भी प्रस्तुत न होते थे, जो मुगलों 
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के भूतपूर्व अदना से अदना सामन्तों को वें देते आये थे, फिर चाहे 
उनकी राजनीतिक स्थिति या शक्ति शून्य के बराबर ही क्‍यों न रह गयी 
हो । इससे मराठों को इनके विरुद्ध चिढ़ने के अवसर भाते रहते थे । 


६ ५. राजस्थान की सीमाओं पर अंगरेजी शिकंजा 


१८०५ में अंगरेज इस प्रकार राजस्थान के भीतर अपना कोई दखल 
न कर सके, लेकिन राजस्थान की पूरवी ओर दक्खिनी सीमार्थों पर 
उनका कब्जा प्रायः पूरा हो गया। अब उन्होंने उसे पच्छिम और उत्तर 
से भी घेरने का उपक्रम शुरू किया | 

१८०७ में नेपोलियन ने यूरप में जमंनी और रूस को भी हराकर 
सारे यूरपी महादेश को अपने आधिपत्य में ले लिया। सिफ अंगरेजों 
का द्वीप ही तब उसका मुख्य प्रतिद्वन्द्री रह गया। वह इंगलैंड पर भी 
चढ़ाई करना चाहता था, पर अंगरेजों की बलवान नोसेना का उसके 
पास. कोई जवाब न था | तब्र उसने आर्थिक प्रतिन्नन्ध लगा कर उनको 
झुकाना चाहा, पर जब तक भारत जैसे समृद्ध प्रदेशों पर उनका आधपि- 
पत्य था उसमें उसे सफलता मिलने की कोई आशा न करनी चाहिए 
थी । अतः उसने अब रूस से मिल तुर्की और ईरान के शाह के सहयोग 
से कन्ददार गजनी गोमल ओर डेरा इसमाइलखां के रास्ते उनके आधि 
पत्य के खिलाफ भारत पर बढ़ने की एक योजना बनाई । तब्न भारत से 
अंगरेजों के दृत भी ईरान अफगानिस्तान के शाहों, सिन्‍्धी अमीरों और 
राजा रणजीतसिंह के पास पंजाब की ओर दोड़ने छंगे | १८०८ में उनका 
एक दूत इसी सिलसिले में दिल्ली से उत्तरी राजस्थान के रास्ते बहावल- 
पुर मुलतान होकर अफगानों के पास पेशावर जाते हुए मार्ग में बीकानेर 
के राजा सूरतसिंह से भी जाकर मिला । 

ईरान और अफगानिस्तान में तो उन्हें अधिक सफलता न मिरू 
सकी, पर सिन्ध में अमीरों को उन्होंने भफगान शांसन के जुए से मुक्त 
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करा देने का आश्वासन दे अपनी तरफ फोड़ लिया, वहां अपना एक 
व्यापारिक दूत रखना भी उनसे मणवा लिया | 

पंजाब में राजा रणजीतसिह से भी उन्होंने नैगोलियन के आक्रमण 
की संभावना की बात कही । रणजीत तत्र सतरूज़ से जेहछम तक सिक्स 
की सभी मिसलों के इलाकों पर अपना अधिकार कर पंजाब के मुख्य 
प्रदेश को एक शासन के नीचे ला चुका था और अब पब्छिम में अफ- 
गानों के घरू मामलों में दस्तन्दाजी कर पच्छिमी पजाब लेने और पूरब 
में सतलज पार के पंजाबी प्रदेशों पर भी अपना अधि+र फैलाने के प्रयत्न 
में थां। अंगरेजों ने राजस्थान के उत्तर जमना और सतलज के बीच मेवात 
हरियाना और पूर्वी पंजाब के इस समूचे इलाके के जागीरदार सरदारों आदि 
को जो मराठों के करद थे, बिना कुछ भी खिराज आदि लिये, १८०५ में, 
अपना संरक्षण देकर मराठा आधिपत्य से मुक्ति दिलाई थी | रणजीतसिंह 
ने अभ अंगरेजों से पूछा कि पहले वे बताएँ कि जमना और सतलज के 
बीच वे उसका आपधिपत्य मानने को तैय्यार हैं या नहीं। भंगरेज तब 
चुप कर गये | रणजीत ने सतलज पार कर अंबाल! तऊ का प्रदेश दखछ 
कर लिया । 

किन्तु इसी बीच यूरप में सेनापति सर आथर वेलेबली ने १८०५ के 
बाद भारत से जाकर फ्रांसीसी आधिपत्य के खिलाफ स्पेन में राष्ट्रीय 
विद्रोह भड़का उसका नेतृत्व कर नैगोलियन की अधिकार रखने वाली 
सेनाओं को दो बार करारी हार दे कर उसके शर्रों की अजेयता की 
धाक स्थल युद्धों में भी उड़ा दी थी.। तब जम॑नी आस्ट्रिया आदि मध्य यूरप 
के देशों में मी उसके आधिपत्य के खिलाफ राष्ट्रीयता की लहरें उभरने 
लगीं और नैपोलियन के उन्हें दबाने में उलझ जाने के कारण उसके 
भारत भाक्रमण का खतरा टलछ गया। तत्न अंगरेजों ने अपनी फौज़ें सेना- 
पति आक्टरछोनी की नायकता में दिल्ली से एकाएक लुषियाना लेजा 
कर रणजीतसिंह को कहछा भेजा कि सतलज से पूरब का सारा प्रदेश 
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अंगरेजों की रक्षा में है । 
रणजीत ने लड़ाई की ठानी और अपने दूत राजस्थान में मराठों के 
पास सहायता पाने भेजे । चार साल पहले ही तो जसवन्तराव होलकर ने 
उसे मिलकर अंगरेजों का मुकाबला कर देश की आजादी के लिए प्रयत्न 
करने को कहा था, लेकिन उसने तब अपना छोटा स्वार्थ देख होलकर 
की बात मानने से इनकार कर दिया था और अंगरेजों से मुह की थी। 
अब खुद पर आइ तो उसे भी मराठों की याद आयी | पर जसवन्तराब 
१८०५ के बाद की निराशा के कारण १८०८ ३० से ही विक्षिप्त सा रहने 
लगा था, शासन की बागडोर सत्र अंगरेजों के खरीदे हुए! कारिन्दे अमीर 
खां पठान के हाथों में थी। रणज॑तसिंह ने अपने दूत दोंठतराव शिन्दे 
के पास भेजे। पर वहां भी अंगरेजों के खरीदे हुए. गुप्त कारिन्दों की 
भरमार थी। सेनापति आथर वेलेज़ली ने उसके लिए १८०४ में ही 
छिखा था क “उसके दरबार में हमारे पैर ऐसे जमे हैं कि यदि वह 
कम्पनी से लड़े तो उसकी आधी सेना और सरदार हमारी तरफ होंगे ।” 
दौल्तराव बिलकुल पस्ठ हिम्मत था, अतः रणजीत को यहां से कोई 
मदद न मिल सकी | निदान उसे भी अंगरेजों से सुलह कर लेनी पड़ी, 
तो भी उसके दूत १८११ तक मराठा दरबारों में इसके लिए व्यर्थ चक्र 
काटते रहे । राजस्थान के उत्तर पच्छिमी अंचछ ओर उसके सीमान्‍्त के 

उस समूचे प्रदेश पर तब अंगरेजी अधिकार स्थिर हो गया | 

. राजस्थान के दक्खिन पूरवी सीमान्त पर इसी प्रकार नागपुर के 
भोंसलों का राज था। राजस्थान से बाहर मराठा राज का सिर्फ वही 
क्षय ऐसा बचा था कि जिसपर अंगरेजी आधिपत्य या आशभ्ित सेना के 
शखने की संधि अब तक नहीं लादी जा सकी थी। अंगरजों ने उसे भी 
अपनो रक्षा में आने को विवश करने के लिए अब एक धड़यंत्र रचा | 
होलकर राज में अपने कारिन्दे अमीरखां को अंगरेजों ने अपने आशित 
नज़ाम ट्रैदराबाद से प्रत्यक्ष रूप में कह्टछा कर भोंसले राज पर आक्रमण 
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करवा दिया ओर तब भौंसले राजा पर यह प्रभाव डालने के लिए कि 
होलकर की सेना से उसे अंगरेजी सेना के सिवाय कोई नहीं बचा सकता, 
उसके साथ आश्रित सेना की काई संधि न होने पर भी, अपनी सेना 
बहां भेज कर अमीरखां के हाथों से उसे बचाने का नाटक किया | 


९ ६. कृष्णा कुमारी 


राजपूत राज्यों में १८०५ के बाद एक बहुत ही शमनाक झगड़ा 
आरंभ हो गया था। मेवाड़ के राणा भीमसिंह की कन्या कृष्णा की सगाई 
का प्रस्ताव, मेवाड़ के चूंडावत दल द्वारा मारबाड़ वालों की सहायता से 
मेवाड़ में अपना पक्ष मजबूत बनाये रखने के लिए, मारवाड़ के राजा 
भीमसिंह से किया गया था। लेकिन मारवाड़ के राजा भीमसिंह का १८०३ 
में अचानक देहांत हो गया और जोधपुर के मुत्सद्ी प्रधानों ने उसके भतीजे 
मानसिंह को, जो तब तक विद्रोही था, इस गरज से गद्दी बिठाया कि 
यदि दूसरा कोई शिश्ष राजग्रहदी का मालिक बना तो सरदारों के मुका- 
बले में उनके लिए शक्ति अपने हाथ में रख रियासत का प्रबन्ध चलाना 
कठिन होगा। पर मानसिंह इृतम्न ओर क्रूर निकछा । अपने को गद्दी पर 
बैठाने वालों को, उसने इस द्वेष के कारण कि भीमपघिंह के समय वे ही 
उसका दमन करने में भी अग्रणी थे, ब्रिना श्रपराध शीघ्र ही केद में डाल 
मरवाने का जतन किया | सरदारों से भी उसकी बन न सकी और उनमें 
से अनेक धोखा देकर मार डाले गये। उनका एक बड़ा दल विद्रोह कर 
पोकरण के ठाकुर सवाइसिंह के नेतृत्व में स्वर्गीय राजा भीमसिंह के एक 
अवसानोत्तर जात पुत्र धोकलसिंह को गद्दी दिलाने के विचार से जयपुर 
के राजा जगतर्सिह से सहायता पाने-का प्रयत्न करने लगा । 

कृष्णा की सगाई के लिए. शक्तावर्तों द्वारा जयपुर के राजा जगतसिंह 
का प्रस्ताव छाया गया। किन्तु दोलतराब शिन्दे जयपुर और मेवाड़ 
दोनों से १८०३-४ के बाद से चिढ़ा हुआ था। उसने घमकी दी कि 
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सगाई का प्रस्ताव लेकर आये जयपुर के दूत मेवाड़ से तुरत निकाल 
बाहर न किये गये तो वह चढ़ाई कर मेवाड़ को बरबाद कर देगा । 
उधर पोकरण के ठाकुर सवाईसिंह ने भी अपनी पोती की सगाई 
जयपुर के राजा से की थी | मानसिंह ने सवाईसिंह को कहलाया कि 
सम्मुख जयपुर जाकर लड़की का विवाह करने में राठोड़ों के कुल की 
देगी होगी। उत्तर में सवाईसिंह ने कहछा|या कि लड़की के एक छोटे दादा 
का घर जयपुर भी है, अतः इतमें तो राठौड़ों की देठी का सवाल उतना 
नहीं, पर राठोड़ों की हेठों ता वाघ्लव्र में तब्र होगी जब उनडे भूतपूर्व 
राजा (स्त्र० भीमसिंह) की मांग कृष्णा को कछवाहा विवाह ले जायगा । 
मानसिंह का यह बात लग गई और वह सब तरह के ओऔचित्य को 
तिलाञ्जलि दे कृष्णा का विवाह रोकने पर उतारू हो गया। बीकानेर 
का राजा सूरतसिंह भी घधोकलूसिंह को जोधपुर की गद्दी दिलाने का पक्ष- 
पाती था अतः जगतर्सिंह ने उसकी ओर सवाईसिंह की सेना के साथ 
मानसिंह को गद्दी से उतारने के प्रयत्त में योग देना स्त्रीकार किया | 
भानभिंह ने जसवन्तराव को अपनी मदद पर बुलाया | जयपुर 
उदयपुर से तो वह उनके १८०४ के बरताव के कारण, पहले ही भसन्तुष्ट 
था; दूसरे मानसिंह को उसने १८०४ में अपना पगड़ी बद्रछ भाई भी 
बनाया था; लेकिन मानसिंह के अभिमानी बरताव के कारण बह उससे 


भी रुष्ट होकर छौट गया । राजपूत क्षेत्रों में खिराज उगाहने को नियुक्त 
उसका सेनापति अमीरखां तन्न जयपुर वालों से एक बड़ी रकम लेकर 


जगतसिंह के साथ हो गया। जगतसिंह ने मानसिंह का पराभव कर 
जोधपुर भी जा घेरा। उसके सलाहकारों की राय थी कि उसे पहले 
उदयपुर जाकर कृष्णा से विवाह कर लेना चाहिए। पर ठाकुर सवाई- 
सिंह ने उसे पहले जोधपुर चलकर, धोकलूसिंह को गद्दी दिलाने को 
बहकाया | पर ऐन मोके पर अमीरखां के मानसिंद द्वारा एक बड़ो 
रिश्वत मिल जाने से दगा देकर जोबपुर वालों से श्वा मिलने के कारण 
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जयपुर वार्लों को बहां का घेरा छोड़ देना पड़ा। सवाइंसिंह अमीरखां 
द्वारा धोखा देक्र मार डाला गया। मानसिंह ने बीकानेर पर तथा 
अपने अन्य विद्रोही ठिकानों पर आक्रमण कर बदला चुकाने का जतन 
किया, पर नाथसाधु आयस देवनाथ के, मानसिंह जिसे अपना गुरू 
मानता था, बीचबचाब करने पर जाधपुर बीकानेर जयपुर आदि का वह 
आपसी झगड़ा निपट गया | 

जसवन्तराव जैसा कि कह चुके हैं, १८०८ से विक्षिप्त सा रहने लगा 
था ओर राज की बागडोर अब अमीरखां के ही हाथों में थी; जो उसके 
नाम पर खिराज उगाहने एवं राजपूतों के इन तुच्छ आपसी झगड़ों में 
दखल देकर दूटपाट करने का अवसर खोजता फिरता था। राजपूत 
राजाओं के आपसी झगढ़ों के इस प्रकार आसानी से मिट जाने पर छूट 
खसोट का कोई नया अवसर निकालने के लिए उसने अन्न मानसिंह को 
बहकाया कि कृष्णा से या तो मानसिंह का विवाह हो जाय, अन्यथा वह 
जनत्र तक जीती रहेगी, उसका विवाद किसी न किसी से तो होगा ढी, और 
ज्धपुर के राजवंश का अपमान होने की आशंका सदा बनी रहेगी; अतः 
उच्चे अब मरवा देना चाहिए | मानसिंह ने यह काम तब उसी के निम्मे 
कर दिया । 

मेवाड़ का एक चूंडावत सरदार अजितसिंह, शक्तावतों की ताकत 
तोड़ने को सहायता लेने के लिए होलकर के यहाँ मेबाड़ वकील के रूप 
में अमीरखां के पास रहता था। यह घृणित पैगाम अमीरखां ने उसी के 
हाथ उदयपुर भिजवाया और सेना लेकर मेवाड़ के प्रदेशों को उजाड़ने 
की धमकी भी दी। मेवाड़, चूंडावत शक्तावतों के परस्परिक संघर्षों के 
कारण, इतना अशक्त हो चुका था कि राणा, आआावजूद इस पृष्टता के, 
ऋष्णा का विवाह मानसिंह से करने को भी प्रस्तुत हो गया; पर मान-. 
सिंह ने यह कह कर, कि कृष्णा मेरे चाचा भीमसिंह की मांग है, विवाह 
करने से इनकार कर दिया। तब चूण्डावतों के उस झरमा ने राणा को 
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अमीरखां द्वारा देश के लूटे ओर बरबाद कर दिये जाने का भय बता- 
कर, जो उसके द्वारा पहले से हैँ; वहां पहुँच कर आरम्भ कर दिया गया 
था, देश रक्षा के लिए आततायी से शस्त्र लेकर जूझ मरने के क्षत्रिय- 
धर्म की बजाय, उस निर्दोष कुमारी का प्राण लेकर अपनी चमड़ी बचाने 
का मार्ग स्वीकारने को विवश किया। पर जब क्रर से क्र घातक भी उस 
निर्दोष तेजस्वी सौन्दर्य पर शस्त्र उठाने का साहस न कर सका तो उस 
कुमारी ने अपने देश भौर जनता को उत्पीड़न से बचाने ओर अपने 
पितृकुल पर आगे कोई नयी लांछना अपने कारण छगने का अवसर टालने 
के लिए पिता के भेजे विष के एक के बाद एक तीन प्यार्लों को प्रत्नन्नता 
पूर्वक पीकर अपनी इह छीछा समास कर दी ( २१ जुलाई १८१० )॥ 
कृष्णा को माता राजमहिषी ने, भी इसके बाद अनशन द्वारा अपना प्राण 
विसजन कर, राजपूतों की गोरब लक्ष्मी की तरफ से मानों स्वयं अपने 
नेत्र मूंद लेने की सूचना दी । 

मेवाड़ के दूसरे सरदार्रों और जनता ने जब यह सभाचार सुने, तो 
आत्मग्लानि से उनकी गदने अपनी उस बेत्रसी पर स्वयं ही झुक गई । 
सरदारों ने राणा ओर उसके पिशुन सलाहकार, 'बीर चुण्डा के उस महान 
वंशधर' अजितसिंद को खुली सभा में घिक्‍्कारा। अजित को मेवाड़ में 
खुले आम जनता में मुख दिखाना भी तब भारी हो गया | ॥ 

सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु आत्मधात से हुई थी या दुर्घटना 
से सो निश्चित नहीं हैं । किन्तु उसकी मृत्यु के बाद बाजीराव २ य और 
दौलतराव की छिछोरी करतूतों से भारतीय राजनीति में जो नया दौर 
शुरू हुआ था वह निश्चय से आत्मघाती था । कृष्णा कुमारी का विष के 
प्याले पीना उस आत्मघाती राजनीति का परिणाम और पयंवसान था। 


6 ७. राजस्थान लुगेरों के चंगुल में 
राजस्थानी राज्यों में इसके बाद जो मी घटित हुआ बह एक मुमूषु 
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की दम तोड़ने से पहले की छठपटठाहट से अधिक कुछ न था। मेवाड़ 
की बरबादी कृष्णा के आत्मबलिदान से भी रुकी नहीं, इससे उसकी. 
कमजोरी का सब जगह ढिंढोंरा पिट गया। 

१८११ में जसवन्तराव होलकर का देहान्त हो गया | होलकर राज 
की बागडोर, उसके नाबालिग छड़के मव्हार स्य के नाम पर, उसका 
प्रधान संरक्षक होने से, अमीरखां के हाथ में आयी । वह और उसके 
सहकारी जमशेंदखां मुहम्मदखां आदि होलकर की अनियमित सेना 
( पेंढारियों ) के अनेक सेनापति तब राजपूत राजाओं ओर सरदारों के 
आपसी झगड़ों में दखल देकर तथा दूसरी तरह उन्हें दबाकर खिराज 
वसूल करने के नाम पर खुल्लमखुल्ला दूट आगजनी भोर बरबादी बरपा 
करने के कार्यों द्वारा चारों ओर जनता में आतंक ओर त्रास का वाता- 
वरण पैदा करते घूमने लगे | 

मारवाड़ में १८११-१२ में भीषण अकाल था, तो भी मानसिंह 
अपने व्यक्तिगते बैर के कारण सिरोही पर फौजकशी करने में अपना 
समय ओर शक्ति बरबाद करने में छगा रहा; उधर उसी बीच सिन्ध 
के तालपुरों ने अमरकोट थर पारकर का राजस्थानी प्रदेश मारवाड़ वालों 
से छीन लिया । १८१३ में अमीरखां के एक सहकारी . मुहम्मदखां ने 
मारवाड़ में मी आकर जनता को बुरी तरह दूटा, पर मानसिंह उसका 
कुछ भी प्रतिकार न कर सका | 

अमीरखां ने १८१५-१६ में समूचे राजपूत क्षेत्रों का दौरा किया; 
जगह जगह छोगों को दबाकर धन वसूल किया । जोधपुर के राजा मान- 
सिंह के गुरू आयस# देवनाथ के उद्योग से राजपूर्तों के आपसी झगड़े 
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# बुद्ध के चेलों के साथ प्राचीन काल में जेसे आयुष्मान्‌ शब्द का 
प्रयोग होता था, राजस्थान में नाथपंथियों के साथ उसी प्रकार भायस 
छगाने का रिवाज रहा है, जो भायुष्मान्‌ का ही प्राकृत रूप है | 
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शान्त हुए थे ओर मारवाड़ आदि में फिर से कुछ शान्ति और व्यव- 
स्‍था के आसार नज़र आने लगे थे। अमीरखां ने १८१५ में जाधपुर 
पहुँच कुछ असन्तुष्ट सरदारों ओर राजकरमंचारियों के साथ षढ़यंत्र कर 
उसे तथा दीवान इन्द्रराज संघवी आदि कतिपय अन्य राजकमंचारियों 
को, जो मारवाड़ में शान्ति और व्यवस्था का बनाये हुए थे, ठेठ राज- 
प्रसाद में अपने आदमी भेजकर मरवा डालछ्य । फिर उसने मानसिंह पर 
दबाव डाल राज्य की बागडार उन स्वार्थी गद्दारों ओर महाराजा के पुत्र 
छत्रसिंह के हाथ में सोपवा दी । महाराजा तब एक विरक्त विक्षित्त का 
सा जीवन विताने लगा । 
इसी प्रकार बीकानेर म॑ अमरचन्द सुराणा नामक एक योग्य मन्त्र 
के कारण अमीरखां की दाह न गलती थो आर वहां के सरदारों पर भी 
उसका कठोर नियन्त्रण बना था। दुष्ट लागों ने राजा सूरतर्सिह्द के कान 
उसके खिलाफ भर कर उसे भी इसी सप्तय मरवा डाला । अमीरखां का 
हाथ इस पषड़यन्त्र के पीछे भी छिपे रूप मे कहा जाता है। यही हाल 
जयपुर के प्रधान रामचन्द्र और खुशहालचन्द्र का हुआ; क्योंकि उनके 
कठिन आर्थिक नियन्त्रण में महाराजा जगतसिंद भर दूसरे घूंसखोर 
राजकम चारियों की दालून गलती थी; एवं वे अंगरेजों की अपेक्षा 
मराठों के या यों कहिये कि जयपुर राज्य की स्वराधीनता के अधिक 
पक्षपाती थे । | 
यों राजपूत राज्यों में भराजकत। बढ़ती गई और भान्तरिक झासन 
की व्यवस्था बिंग ड़ने से आथिक स्थिति कमजोर पढ़ गई, ओर बे मराठों 
का खिराज भी नियमित तोर पर चुकाने म॑ं असमथ रहने छंगे। मराठों 
की तब उनपर अधिकाधिक फोजकशी करने को मजबूर होना पढ़ा, 
जिसमें अमीरखां ओर उसके साथी छुटेरों को, जो भीतर ही मीतर अंप्रेर्जो 
. के इशारों पर खेल रहे थे, जनता पर मराटों के नाम से अधिकाधिक 
आत्याचार और उत्मीड़न करने का अवसर मिलने लगा । इससे मराठों 
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की बदनामी और जनसाधारण में उनके प्रति कठुता के भाव बढ़ते गये । 
ऐसी दशा में राजाओं के साथ जनता ओर सरदारों को भी उनसे निस्तार 
पाने के लिए. अब सिवा अंगरेजों का आसरा पकड़ने के और कोई उपाय 
न सूझ पड़ने छगा, और तब वही व्यक्ति, जो इस सारी अराजकता और 
अब्यवस्था के लिए. जिम्मेवार ये---आर्थात्‌ मेवाड़ में सरदार अजितसिंह 
और मारवाड़ में कुमार छत्रसिंह ओर उसके साथियों जैसे छोग--अब 
अंगरेजों का आश्रय लेने के ओचित्य का प्रचार जनता में करने छगे। 
जनता और सामान्य सरदार वर्ग ने भी, जो अधिकांश में या तो भीतर 
की सभी परिस्थिति से अनभिज्ञ थे या सत्र कुछ जानते बूझते भी जिन्हें 
ओर कोई रास्ता सूझता न था, तत्र विवश होकर इसके छिए एक तरह 
अपनी सहमति दे दी । 


5८. राजपूत राजाओं का अंगरेजी जुए में अपनी गरदने देना 

१८१४-१६ में अंगरेजों ने नेपाल के गोरखा राज पर भी चढ़ाई 
की गोरखा राजवंश का संबन्ध भी शिवाजी वाले वंश की तरह मेवाड़ 
के राजवंश से माना जाता है। उसके मूल पुरुष १४वीं सदी में 
चित्तोड़ पर तुक अधिकार हो जाने के बाद कभी यहां से जाकर हिसा- 
लूय की तराई के पालपा गोरा बस्तियों के प्रदेश में बल गये ये | १८वीं 
शताब्दी के उचराध॑ में जब कि राजस्थान और गंगा जमना दोआाब में 
मराठे, पंजाब में सिक्ख और बंगाल बिहार में अंगरेजी राज की स्था- 
पना हो रही थी, छगभग उसके समकाछ में ही गोरखों ने भी नेपाल दून 
को जीत अपना राज कायम किया था और अनत्र छगभग अंगरेजों के 
साथ साथ ही वे भी उत्तर पहाड़ों में उनके राज के समानान्तर अपना 
राज फैलाते हुए सतलूज तक आ पहुँचे ये । 

अंगरेजी आक्रमण का जवाब गोरखों ने खूत्र डट कर, वीरतापूर्वक 
युद्ध कर के दिया । उनके एक सेनापति बलभद्रसिंह ने अपने सिर्फ २४० 
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साथियों--ल्ली पुरूष ओर बच्चों ध्मेत--को लेकर देहरादून के उत्तर 
एक मामूली सी नाका बन्दी पर अंगरेजों की १० हजार की एक पूरी 
सेना को दो महीनों तक अटकाये रक्खा । अंगरेजों का एक बड़ा सेना- 
यति, जिसने नैपोलियन के एक साथी सेनापति की हराने में नाम कमाया 
था, उस मोरचे पर शुरू में ही मारा गया। दो दूसरे अंगरेज सेनापति 
भी, जो अन्य मार्गों से नेपाल पर चढ़ कर जाने को निकले थे, अपनी 
सेनाओं का छाड़, जानें बचा कर भाग आये | पर अंगरेज कृथ्नीति में 
आखिर गोरखों से ब्राजी मार गये और गोरखों के दूसरे पहाड़ी राज- 
पूत सामन्‍्तों को अपनी ओर फोड़ सतरूज से कुमाऊ तक का प्रदेश वे 
नेपाल से प्रथक कर अपने आधिपत्य में लेने में सफलछत हुए ( जनवरी 
१८१६) | लेकिन गोरखे इससे भी हृताश न हुए। उनके दूत राजपूतों, 
मराठों, निजाम, पंजाब के राजा रणजीतपघिंह आदि भारतीय राज्यों को 
तथा उधर चीन सम्राट ओर बरमा के राजा को भी अंगरेजों के विरुद्ध 
उभाड़ कर सारे एशिया में एक सम्मिलित संघटित मोर्चा तैयार करने 
का जतन करने लगे | 

१८१४-१५ में गारखों की बहादुरी से मराठों के भी हौसले फिर 
से बढ़ने लगे । उनमें यह आम विश्वास फेल रहा था कि १८०३-०४ 
की उनकी असफलताओं का कारण उनका यूरप्री शैली की नकछ का 
प्रयज्ष था। दक्खिनी रियासतों में अपनी नियमित सेना के अतिरिक्त 
अनियमित छापामार घुड़सवारों के दल भी एक बड़ी संख्या में रखने का 
पुराना रिवाज़् था। शान्ति के समय उन्हें नाम मात्र का वेतन और खेती 
बाड़ी कर गुजारा चढाने के लिए जमीनें मिली रहती; पर युद्ध के समय 
शत्रु देश में पहुंचने पर लूट करने की खुली आज़ादी रहतीं। मराठी में 
उन्हें पेंढारी कहते थे ! पेंढारियों में भधिकतर संख्या उन अफ्रगान 
साहसिकों की थी, जो पहले मुगलों के मुकाबले को बड़ी संख्या में 
दक्खिनी रियासतों में जाकर नोकर हो गये थे; बाद शिवा जी और 
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बाजीराव ने भी जिन्हें अपनी सेवा में लिया, और खास कर शिन्दे 
और होलकर के यहाँ जिनकी बड़ी तादाद रहती श्रायी थी, जिन्हें क्रमशः 
शिन्देशाही और होलकरशाही पेंढारो नाम दिये जाते थे। उनका केन्द्र 
तब मुख्यतः दक्खिनी राजस्थान--नमंदा और तापी के बीच का राज- 
स्थान और महाराष्ट्र को सीमा पर का प्रदेश नोमाड़ या प्राचीन अनूप 
देश- था । 

किन्तु (८०३-४ के बाद मराठा शासन के गिरने और टीला पबने 
से ये लोग कुछ अधिक स्वच्छुन्द हो कर शान्ति-काल में कई बार अपने 
ही इलाकों में भी लूट्मार कर लेते थे । ध्यान रहे कि होलकर राज्य का 
संरक्षक अमीरखोाँ भी इन पेंदारियों में से ही था । श्रंगरेज एक तरफ तो 
उसकी करतूतों द्वारा मराठों और पंढारियों को बदनाम करा रहे थे, दूसरी 
तरफ उसी द्वारा मराठों और पंढारियों के एकोदश होकर युद्ध चलाने 
में बाधा उपस्थित कर रहे थे । शिन्देशाही पंढारियों का नेता इस समय 
चीतू पेंढारी था, जो मेबात के रहने वाले एक जाट का बेटा था| पर उसे 
एक पठान पंढारी नेता ने अपना दत्तक पुत्र बनाया था। १८१४-१५ में 
बालाजी कु जर नाम का एक दूत पूना से तमाम मराठा दरबारों में मेजा 
गया । वह नमंदा तट पर, हरदा के समीप, नेमाबर में चीतू पेंढारी के 
'हब्बर! ( छावनी ) में भी गया । पंढारियों ने अब यह निश्चय किया कि 
भविष्य में वे अ्ंगरेजों और उनके मिश्र निज्ञाम के इलाकों पर छापे मारा 
करंगे। 

अंगरेजों से तब भारत के सभी राजा मन में कुढ़ते थे। लाड देस्टिंग्स 
को यह संभावना दीखी कि यदि रणजीतसिंह सतलज पार कर आये और 
बरमा का राजा चट्गाँव के रास्ते बंगाल पर चढ़े तो गोरखे मराठे आदि 
भी उनके खिल्लाफ उठ खड़े होंगे । रणजीतसिंह तो सेना लेकर सतलज पार 
आया भी, पर मराठा राज सब दिलमिलयकीन और पत्तहिम्मत हो चुके 
थे और गोरखों की तरह डट कर खक़ने को अ्रब कोई भी तययार न था.। 
क्‍ श्ष्य 
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किन्तु अ्रंगरेजों ने तैयारी पूरी की । ग्रुजरात महाराष्ट्र और बुन्देल- 
खंड में उनकी छावनियाँ पहले से ही थीं। १८१५ में कनल जेम्स टाड का 
राजस्थान का नक्शा तैयार हो गया जिससे सिन्ध ( पूर्वों ) से सिन्ध तक 
समूचे भूमाग की पूरी जानकारी अंगरेजों को मिल गयी । अतः 
उसके आधार पर राजस्थान-विजय की योजना बनायी जा सकी। राज- 
पूत राज्यों में टाड के षड़यंत्र भी अब फल ले आये | ये राज्य, जैसा कि 
हम देख थआये हैं, अब सारे के सारे अंगरेजी आश्रय में जाने को उत्सुक 
थे; अंगरेजों का मराठा-विरोवी प्रचार जनता और सरदारों में अपना 
पूरा रंग दिखा रहा था। टाड ने षडयन्त्र करके प्राय: प्रत्येक राजपूत 
राज्य के प्रतिनिधि, मराठा आधिपत्य से इन्हें मुक्त करा अपने आधिपत्य 
में ले लेने के प्राथनापत्रों समेत, अंगरेज गवनर-जनरल के पास पहुँचा 
दिये थे | राजपूतों ने, जो मराठों को अपने से नीचा मानते थे, इन 
प्राथनापत्रों दरा विदेशी बनियों से मानों उनके चरणों पर अपनी 
पगड़ियाँ घर कर शरण माँगी | 

तभी नागपुर के बूढ़े राजा रघुजी भोंसले का देहांत हुआ ओर 
अंगरेजों ने उसके उत्तराधिकारी अप्पासाहब को भी अपनी अ्राभित सेना 
रखने को सहमत कर लिया ( १८१६ )। नागपुर में भी तब अंगरेज 
छावमियाँ पढ़ गई और राजस्थान के मराठा राजा--शिन्दे ओर 
होलकर---दक्खिन तरफ भी पूरी तरह घेर लिये गये। शिन्दे पेशवा को 
महाराष्ट्र में फिर से उठाने की सोच रहा था; पर अब दोनों के बीच 
अंगरेजों की लोहे की दीवार श्रा खड़ी हुई । 

ब्रज में अंगरेजों को सैनिक धाक श८००३-४ में वहाँ के निवासियों 
द्वारा भरतपुर के मुहासरे में उनका सफल मुकाबला किये जाने और स्वयं 
अंगरेज प्रधान सेनापति लाड लेक द्वारा तीन तीन बार धाबा बोलने पर 
भी उसके सर न किये जा साकने के कारण बहुत घट गयी थी; और जैसा 
कि सर खांलस मेटकाफ मे १८१४ में गवनर-जनरल के नाम अपने पत्र 
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में लिखा था “वे दिन अब न रहे ये जत्र लोग सफेद चेहरे या लाल 
कुड़ती को देखते ही भाग खड़े ह।ते थे”, “भरतपुर के हतभागे घेरे में?” 
उनकी “सैनिक प्रतिष्ठा का बढ़ा अंश दब गया था।” अ्रतः मराठों को 
छेड़ने से पहले अंगरेज सेनापतियों के मत में भरतपुर के कलंक का परि- 
मार्जन आवश्यक था । लेकिन भरतपुर को छेड़ने में यह खतरा भी था कि 
कहीं फिर असफलता मिली तो लेने के देने न पड़ जायें । अतः दोआाब 
में हाथरस और मुरसान के किलों को, जो भरतपुर के ही नमूने पर बने 
थे और बड़े अजेय समझे जाते थे, सर करके हाथ-आआजमाई की गई | 


हाथरस का राजा दयाराम भरतपुर के ही राजवंश का था। 
अंगरेजों ने चाहा कि वह उन्हें अपने किले के भीतर घुसकर परीक्षा 
करने दे ताकि भरतपुर से युद्ध करना पड़े तो वे उसका लाभ उठा सके | 
पर बहादुर दयाराम, निश्चित पराजय जानते हुए. भी, मरने मारने पर 
उतारू हो गया । तत्र अंगरेजों ने एक बड़ी सेना के साथ हाथरस घेर 
लिया और २० दिन की गोलाबारी और संत्रष के बाद सुरंगों द्वारा 
किले की दीवार में कई जगह दरारें डालने में सफल हो गये । एक गोले 
के बारूदखाने में जा पड़ने से किले का भीतरी बढ़ा अंश सेनिक सामान 
शस्त्रासत्र आदि भी ध्वस्त हो गये | दयाराम तब मुकाबला करना असम्भष 
देख अपने थोड़े से साथियों समेत लड़ते मिड़ते किला छोड़ निकल गया 
और हाथरस पर अंगरेजों का अधिकार हो गया । अंगरेजों की सैनिक धाक 
इससे दोआाब में जम गयी और दूसरे किलेदारों ने मुकाबला करना व्यर्थ 
समक्त सवत्र आत्मसमपंण कर दिया | उस युग के अ्रंगरेज ऐतिहासिकों 
का तो मत था कि राजस्थान में मराठों पर उसका नेतिक प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा । अगले युद्धों में, जेसा कि हम अ्रभी देखेंगे, राजस्थान में 
उनके अ्रधिकार के अनेक ऐसे किलों ने भी कि मिनमें कुछ दृदनिश्चयी 
रज्ञकों के रहते उस युग में भी बड़ी सेनाश्रों के लिए उन्हें सर कर लेना 
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आसान न होता, प्रायः बिना मुकाबला किये या आधे दिल से मुकाबले 
के बाद ही निस्साहस होकर आत्मसमपंण कर दिया। 

अंगरेजों ने अब पेशवा और भोंसले को और अधिक दबा कर 
मुकाबले को उभारना और इस प्रकार उनकी शक्ति को पूरी तरह समास 
कर देना चाहा | उनका एक पिछलम्गू गंगाधर शास्त्री, जो गायकवाड़ 
की तरफ से पेशावा के खिराज की चढ़ी रकमों का फेसला कराने के बहाने 
अंगरेजों की तरफ से पेशवा का मेद लेने को पूना भेजा गया था, तभी 
पंदरपुर में अपने अत्यन्त चिढ़ाने वाले बरताव के कारण मार डाला 
गया । अंगरेजों ने उसके लिए पेशावा को जिम्मेदार ठहरा उसके कई 
किले दखल कर लिये ओर पढरियों को दबाने के नाम पर पेशवा की सेना 
भी ले ली ( १८१७ )। 

निजाम की आश्रित अंगरेजी सेना के अंगरेज अ्रफसर ने १८१५ के 
अन्त में शिन्देशाही पंढारियों पर हमला किया था | पढ़ारी जवाब में 
निजाम राज्य पर टूट पड़े और कृष्णा नदी के किनारे “त्तरी सरकार! 
तक जा कर लूट मार करने लगे थे | अंगरेजी सरकार ने तब उनकी रोक- 
थाम के लिए शिन्दे से कुछ कहने के बजाय स्वयं ही राजस्थान के भीतर 
घुसकर उनके दमन का निश्चय किया। ३० हजार पढ़ारियों के मुका- 
बले में १ लाख १४ इजार अंगरेजी सेना मैदान में उतारी गयी। अ्रंग- 
रेजों के बिहार बंगाल के अपने इलाकों में डकेतों के कारण पूरी अरा- 
जकता मची थी, श्रंगरेजी शासन उनके खिलाफ कदम उठाने में उपेक्षा 
से काम ले रहा था। पर क्योंकि पंढारी एक राजनीतिक शक्ति भी थे, 
ओ अंगरेजों के विरुद्ध मोरचा लेने की प्रबृत्ति रखते थे, अतः उनके 
खिलाफ बढ़ी कारवाई की गयी। अंगरेजी सेना के पड़ाव उत्तर तरफ 
रेवाढ़ी से आगरा होते हुए कालपी कालंजर तक डाले गये | दक्खिन में 
दोहद से खानदेश पयन्त राजस्थान की दक्खिनी सीमा के साथ-साथ 
उनकी दोहरी सैनिक पंक्तियां तैनात हुईं, जिनमें से एक दक्खिन ओर 
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महाराष्ट्र की तरफ मुँह किये पेशवा और भोंसले पर दृष्टि रखने को 
और दूसरी उत्तर की तरफ राजस्थान के भीतर बढ़ पेंढारियों का घेरा 
करने को थी । 

पर पेंढारियों से पहले शिन्दे और होलकर की नियमित सेनाओं 
की शक्ति तोड़ देना जरूरी था, जिससे मराठा राज्य सुसंघटित हो 
उनकी कोई सहायता करने या राजस्थान में विद्रोह खड़ा करने का 
साहस न कर सके | 

दौलतराव शिन्दे, जो अपने दल-बल समेत इस समय गवालियर 
में था, गवनर-जनरल लाड हेस्टिंग्स के शब्दों में “भारत के राजाओं में 
प्रायः सबसे अधिक शक्तिशाली था | वह यदि अपने परखे हुए. बहादुर 
सैनिकों ओर अच्छे सघे हुए, तोपखाने को मैदान में उतार पाता” 
तो राजस्थान के अनेक भागों में “उसकी साथी शक्तियों को भी हथियार 
संभालने का मौका और उत्साह मिल जाता और उन्हें दबाना या उनका 
मुकाबला करना”? अंगरेजों को “काफी मेंहगा पढ़ता ।? अतः देस्टिग्स, 
जो मोर्चे पर स्वयं मौजूद था और राजस्थान का थेरा डालने वाली 
उत्तरी थांतों के बीच की बागडोर स्वयं संभाले था, कालपी से आगे बढ़ 
कर एकाएक गवालियर के दक्खिन जा पहुँचा । गवालियर शहर से कोई 
२० मील दक्खिन सीधे पहाड़ों की एक धार सिन्ध और चंब्रल 
नदियों के बीच आड़ी आयी हुई है । गबालियर से राजस्थान आने के 
लिए उस जम्नाने में बढ़ी सेनाओ्रों को या तो उसके पब्छिमी छोर पर 
चंत्रल तट के पास से लांघना होता था या फिर पूरब में सिंन्ध दून के 
रास्ते । हेस्टिग्स ने इन दोनों नाकों पर सेना ले जाकर इन्हें रोक दिया । 
शिन्दे तब गवालियर में ही घिर गया | उसके सामने अत्र दोही रास्ते 
थे। या तो वह श्पना सारा तोपखाना ( जिसमें १०० के करीब पीतल 
की बहुत ही अ्रच्छी यूरप को बनी तोप थीं ) और भारी सामान खजाना 
आदि सन्न कुछ गंवा कर किसी पगडंडी के राहते राजस्थान के अपने 
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प्रदेशों में भाग कर उन्हें बचाने का जतन करता और या फिर अंगरेजों 
की दी हुईं शर्तों पर उनसे संधि कर लेता | सेना और साधनों के बिना 
राजस्थानी प्रदेशों को रक्चा करना आसान न था ; क्योंकि वहाँ उसके 
राजपूत सामन्तों से इसके लिए, उसे मदद मिलने की अब कोई गुंजाइश 
नथो। 

इस दशा में हेस्टिग्स की दी हुई शर्तों पर उसे हस्ताक्षर करने पड़े। 
हेस्टिंग्स के शब्दों में---“यह उसका बिना शर्त पूरा आत्मसमपंण था, 
यद्यपि सावजनिक रूप से उसकी लजा ढाँकने के लिए रंग दिया हुआ ।” 
यों राजस्थान के राजपूत क्षेत्रों के १९ राज्यों पर से शिन्दे को अपना 
आधिपत्य छोड़ देना पड़ा । 

पंढारियों को कुचलने के लिए राजपूर्तों की भी सहायता तब अंगरेजों 
की उपलब्ध हो गई। शिन्दे की हार के बाद डेढ़ महीने के भीतर- 
भीतर होलकर राज्य की शक्ति को भी पूरी तरह कुचल कर रख दिया 
गया । अमीरखाँ को उसकी अब तक की गद्दारी के लिए होलकर से 
खुल्लमखुल्ला अलग कर टोंक की नवाबी इनाम दो गई । नायकहीन सेना 
पर अंगरेजों ने हमला किया | उज्जैन के उत्तर शिप्रा के किनारे महीद- 
पुर पर लड़ाई हुई। अमीरखाँ का जंवाई अब्दुलगफ्फूर युद्ध में ऐन 
मौके पर होलकर सेना का साथ छोड़ अंगरेजों से जा मिला। उसे 
जावरा की नवाबी दी गयी । मन्दसौर की संधि (२०-१२-१८१७ ) 
से होलकर भी पूरी तरह अंगरेजों का सामन्‍त बन गया और उसने भी 
राजपत राज्यों पर अपने सब दावे छोड़ दिये । 

६ जनवरी श्थश्८ को शिन्दे से एक दूसरी सन्धि कर अंगरेजों ने 
अजमेर भी ले लिया। पर आश्रित सेना रखने या तथाकथित परस्पर 
की सहायता ओर विदेशों से अ्रंगरेजों के बिना सीधा सम्बन्ध न रखने 
जैसी अपनी आजादी पर कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध लगानेवाली शर्त मानना 
दौलतराव शिन्दे ने अन्न भी स्वीकार न किया और उसकी सेना अब भी 
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उसके पास समूची और ग्रक्चुणण बनी रही । उसे तोड़ने या कुचलने का 
साहस हेस्टिग्स को भी न हुआ । 

अब पढ़ारी बाकी बच गये। उनके प्रति राजस्थान की खास कर 
हाड़ोती और मालत्रे की जनता में बहुत सहानुभूति थी, उनकी कोई 
खबत्रर वह अंगरेजो की न देती और समय आने पर उसका सक्रिय सह- 
योग भी एदारियों को मिलता। राजस्थान की जनता को उनसे कोई 
बढ़ी शिकायत न थी | वह उलय अंगरेजों की गुलामी से घबराती थी । 
झत: सिफ सैनिक ताकत के बूते पेंदारियों को पूरा दमन करना तब 
अंगरेजों के लिए आसान न होता | इसलिए उन्हाने अर बड़ों-बड़ों को 
मालवे में जागीरे' आदि बाँ- विश्वासघात के लिए लुभाया | मालवे में 
ग्राज बड़ी संख्या में पाया जाने वाला जागीरारों गिरासियों आदि 
का जो वर्ग है वह अधिकांश में अंगरेजों द्वारा इन गद्दारियों के 
लिए पुरस्कार पाने वालों का ही है। शेष पढारियों के लिए भी 
साधारण जनता--कृषक वर्गो- में चुपचाप मिल जाने की तत्र प्री 
सुविधा थी, पर “वे मुसीबतों खतरों भूख प्यास और मौत का भी सामना 
करते हुए” बहुत समय तक अंगरेजों के मुकाबले को अड़े रहे। एक 
समसामयिक अंगरेज इतिहासकार विलसन के शब्दों में “यह उनकी 
सच्ची देशभक्ति और स्वाधीनता के सहज प्रेम का” एक ज्य्ंत 
प्रमाण था । 


अंगरेजों ने पेशवा को ८ लाख की पेंशन देकर, उसे कानपुर के पास 
बिटूर में रख महाराष्ट्र पर पूरा अधिकार कर लिया। नागपुर का श्रप्पा- 
साहब भी उसी तरह पकड़ कर प्रयाग भेजा जा रहा था, पर वह रास्ते 
ही से निकल भागा और राजस्थान श्रौर महाराष्ट्र की सीमाओं पर 
स्थित महादेव पहाड़ियों में श्रा छिपा । चौरागढ़ आदि के किले उसने 
ले लिये । पर वहाँ भी उसका पीछा किया गया; तब वह चीतू पंढारों की 
सहायता से अ्रसीरगढ़ पहुँचा । श्रंगरेजों ने अप्रेल १८१६ को असीरगढ़ 
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ञा घेरा । चीतू जंगल में एक बाध का शिकार हुआ, पर अप्पासाहब 
एक फकीर के वेश में वहाँ से भी निकल्ल भागा। वह पंजाब के राजा रण- 
जीतसिंह श्रोर जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारों में अंगरेजों के 
विरुद्ध तहायता पाने को भटका, पर तब किसी की हिस्मत अ्रंगरेजों 
के विरुद्ध सिर उठाने की न थी। १८२७ के बाद जोधपुर को शरण में 
ही उसका देहान्त हुआ । 

दूसरे मराठा युद ( १८०५ ) के बाद से अंगरेज राजस्थान में 
अमीरखां जैसे लुटेरों और टाड जैसे गुप्त पडयन्त्रियों द्वारा बारह बष 
जो खेल खेलते रहे, उसका पयवसान १८१७-१९ के तीसरे मराठा 
युद्ध और पंढारी युद्ध से यह हुआ कि राजपूत राज्यों की गरदन पूरी 
तरह अंगरेजी जुए में जुत गई । 


सातवां अध्याय 


अर्वाचीन राजस्थान (४)--भंगरेजी जमाना 
( १८१६--१९४७ ई० ) 


$ १ अंगरेज्ञी शासन की इकाइयों का बनाया ज्ञाना तथा 
गुलामी के पिंजरे में प्रजा का पहला छटपटाना 


अंगरेजों ने अजमेर को अपना केन्द्र बना राजपूत राज्यों के क्षेत्र 
का राजपूताना नाम से एक नया ग्रान्त बनाने का निश्चय किया | जनरल 
ऑक्टरलोनी राजपृताना और मालवा दोनों का मुख्य कामदार ( एजेएट 
जनरल ) बनाया गया; उसके नीचे कनल जेम्स टाड राजपूताने का पहला 
राजनीतिक कामदार नियत हुआ । 


मालवे में मालकम को शान्ति-व्यवस्था का काम सौंपा गया । उसने 
मराठों की शक्ति तोढ़ने के लिए. छोटे-छोटे सरदारों और ठिकानादारों 
को भी मराठा राजाओं से स्वतंत्र अपनी मातहतो में शासनाधिकार देना 
मान अनेक छोटी-छोटी रियासतों का खुजन किया, और अनेक छोटे- 
छोटे जागीरदारों और ठिकानादारों को, जो मराठा राज्य के गिरने के 
समय मचने वाली अव्यवस्था का. लाभ उठा कर कुछ गढ़ों या गाँवों पर 
बिलकुल गैरकानूनी तौर पर अपना अधिकार जमा बैठे थे, अपनी तमाम 
जायदाद पर काबिज बनाये रखने का आश्वासन दे उनकी वफादारी 
मराठों के बजाय भपने प्रति जीतने का जतन किया। मालवा श्रत से 
राजस्थान से अलग हो गया और बाद में मध्य भारत के साथ टका रह 
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गया । उसमें ठेठ मालपे के अतिरिके कुछ वज ओर बुन्देली के प्रदेश 
भी जहाँ छोटी-छोटी रियासते थीं शामिल किये गये | 

शेष बुन्देलखंड को अ्ंगरेजी शासन के सूत्रों और रियासती भागों 
में पृथक से शामिल कर लिया गया | इसी प्रकार आगरे के पच्छिम ओर 
भरतपुर करोली और घोलपुर का व्रजमापी प्रदेश भी मराठा राज्य से 
अलग कर राजपूताने के साथ टाँका गया। बाकी व्रज जो शिन्दे के 
अधिकार से निकल कर अंगरेजों के हाथ में आया, “उत्तरपब्छिमी 
प्रान्त” ( आजकल के युक्‍त प्रान्त ) में लगा दिया गया । 

राजस्थान के उत्तरी आँचल में मेवात का अलवर के उत्तर का प्रदेर- 
नारनौल रेवाड़ी कज्कर आदि भी --जहाँ राजपूत अधिकार न था, राज- 
स्थान से अलग रक्‍्खा गयां, ओर १८४७ तक अंगरेजों के उत्तरपच्छिमी 
सूबे के अधीन रहा । पर १८५७ में राष्ट्रीय विद्रोह के समय 
उसमे पंजाब के अंगरेजी शासन द्वारा पुनः व्यवस्था कायम करेने में 
सहायता मिलने से तथा नाभा पटियाला जीन आदि अंगरेजभकत सिख 
रियासतों की उनको अंगरेजों की सेवा के लिए उसमें अनेक बड़ी-बड़ी 
जागीर आदि मिलने के कारण पंजाब में जोड़ दिया गया। 

बीकानेर के राजा का सिरसा आदि के राजत्थानी प्रदेश पर हम देख 
चुके हैं कि हमेशा का दावा रहा हे। पर वह चूँकि अंगरेजी अधिकार- 
स्थापना के समय बीकानेर के अधिकार से निकल' चुका था, अतः अब 
राजस्थान से प्रथक्‌ कर दरियाने के साथ ही जोड़ दिया गया । इसी प्रकार 
बीकानेर के उत्तर-पच्छिम मोजगढ़-मरोठ वाला राजस्थानी प्रदेश ठीक 
इसी समय बीकानेर वालों के हाथ से निकल कर बहावलपुर के नवाब के 
अ्रधिकार में चला गया था; बीकानेर वाले उसे ले लेते, पर अंगरेजी 
आश्रय स्वीकार कर लेने के बाद सोधी कार्रवाई का अधिकार तो उन्होंने 
खौ दिया, और अंगरेज अफगानों के खिलाफ सिन्य बहांवलपुर के 
शासकों को अपनी तरफ मिलाये रखता चाहते थे, अतः बीकानेर वालों 
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को उन्होंने बहावलपुर में दखल न देने दिया। यों वह प्रदेश भी अब 
राजस्थान से निकल गया। मारवाड़ का. थरपारकर प्रदेश श्य११-१२ 
में ही मारवाढ वालों के अकाल और आपसी भगढ़ों में फंसा रहने के 
कारण सिन्धी तालपुरों ने ले लिया था, वह भी अब राजस्थान से निकल 
गया | जोधपुर वाले उसके मुतालबे के लिए अंगरेजों से व्यर्थ प्राथना 
करते रह गये । 

राजपूताने में भी अ्रंगरेजों ने राजाओं को मराठों से पनाह दिलाने 
की एवज अत्र उनसे काफी घन और इलाके लेने का जतन किया । 
“उनकी शक्ति” लाड हेस्टिग्स के शब्दों में “काफी थो। पर वे आपस 
की ईर्ष्या के कारण परस्पर कभी मिल न सकते |” तो भी वे फिर कमी 
मिल कर एक हो खड़े हो न जायेँ अतः प्रायः प्रत्येक बड़ी रियासत की 
सीमा पर के कुछ इलाके अंगरेजों ने अब इन्तजाम ठीक रखने के नाम 
पर सीधे अपने नियन्त्रण में ले लिये । 

अजमेर के दक्खिन मेवाढ़ मारवाड की सीमा पर मेर लोगों की. 
बस्तियाँ है| मेर मध्य राजस्थान की एक अत्यन्त बहादुर और स्वतंवता- 
प्रिय बिरादरी हैँ । अंगरेजी शासन की स्थापना पर असंतुष्ट हो कर मेरों 
ने उपद्रव आरंभ कर दिये। तब अंगरेजों ने उन्हें नियन्त्रित करने के 
नाम पर वह सारा प्रदेश मेवाड़ मारवाढ़ से अपने नियन्त्रण में ले लिया 
झोर उसकी शान्ति तथा व्यवस्था के लिए. किया जाने वाला सब खरचा 
दोनों राज्यों से वसूल किया । 

मेवाड़ के दक्खिन इसी प्रकार मेवाड़ मारवाड गुजरात और बागढ़ 
के सीमा अदेशों में भीलों मीयों आदि की बड़ी बस्तियाँ हैं। वे लोग 
राजपूत शासन के अधीन अपने पंचों की नायकता में सदा से आन्तरिक 
स्वाधीनता भोगते आये थे ओर अ्ंगरेजी नियन्त्रण से असन्तुष्ट थे। 
अंगरेजी शासन की स्थापना होते ही अ्रंगरेजों ने राजाश्रों से मिल उनके 
परम्परागत अधिकारों में दखल देना चाहा, तब वह सारा प्रदेश उनके 
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खिलाफ उठ खड़ा हुआ । उन्हें दबाने के लिए. मालवा गुजरात और 
मेवाड़ से अंगरेजी फौज उन प्रदेशों में घुर्सी, वहाँ उनके बड़े-बढ़े मुखियों 
गिरासियों ओर पल्‍लीदारों को जागीर इनाम आदि दे देकर श्रपनी 
तरफ फोड़ा और साधारण जनता का दमन कर व्यवस्था कायम की, 
जिसका सारा खर्च मेवाढ़ और श्रन्य राज्यों से बसूला । 

मेवाढ़ द्ू ठाढ़ और हाड़ोती की सोमा पर खेराड़ के प्रदेश में इसो 
प्रकार मीणों की बस्तियाँ हैं | अंगरेजी नियन्त्रण के विरुद्ध जनता ने वहाँ 
भी सिर उठाया, पर मेवाड़ की तथा कोटा के अधिनायक जालिमसिंह 
भाला की मदद से उसे दबा दिया गया | 

हाढ़ौती की जनता सरदार ओर राजा भी अंगरेज आधिपत्य से सब 
से अधिक चिढ़े हुए थे, यह हम पंढारी युद्धों में भी देख चुके हैं। पर 
वहाँ कोटा का अधिनायक जालिमसिंह भझाला अंगरेजों का मित्र बना 
था | कोटा के महाराव ने उसे हटा कर शासन श्रपने हाथ में लेना 
चाहा । अंगरेजों को डर हुआ कि कोण कभी भी मराठों से मिल सकता 
है | शिन्दे की सैनिक शक्ति अ्रभी बनी थी, श्रंगरेज १८१७ की सन्धि 
में उससे सिफ राजपूत ज्षेत्र ले पाये थे, श्राश्रित सेना रखवाकर या अन्य 
किसी तरह उसको स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध वे न लगा पाये थे। अतः 
कनल जेम्स टाड के प्रयत्न से जालिमसिंद् को कोया रियासत का दक्खिन 
प्रदेश, कालरापाय्ण, भालावाडढ़ नाम से अलग रियासत बनाकर 
दिया गया । इसी कारण कोटा के पूरब छात्रढ़ा प्रदेश टोंक के नवाब 
अमीरखोँ को तथा दक्खिनपूरन खिलचीपुर का प्रदेश भोपाल के नवात्र 
को दिया गया | टोंक को मालवा और बुन्देलखंड की सीमा पर सिरोंज 
भी इसीलिए मिला कि मराठा राज्यों की निरन्तरता इससे छिन्न भिन्न की 


जा 3० और उनपर अंगरेज इन गद्दारों के जरिये अपना अंकुश बनाये 
रख सके | 


मेवाद ढू ढाद हाढोती पर नजर रखने के लिए देवली की सैनिक 


$ १८ अंगरेजी जमाना २२१ 


चौकी कायम हुईं और खारी नदी के काँठे का फूलिया तथा केकड़ी का 
इलाका अंगरेजों ने अपने अधिकार में रक्खा। फूलिया बाद में मेवाड़ 
के शाहपरा के ठिकानेदार को देकर अलग रियासत भी +ना दी गई। 
केकड़ी प्रदेश अजमेर मेरवाड़े के साथ लगा दिया गया। मेरों मीणों का 
नियन्त्रण करने तथा मेवाड़ मारवाड़ ओर जयपुर के शासकों पर नज़र 
रखने के लिए. नसीराबाद में अ्रंगरेजी छावनो स्थिर रूप से डाली गयी 
तथा मेरवाड़े में उनकी अनेक चौकियाँ बनीं । इसी प्रकार भील प्रदेशों 
का नियन्त्रण करने के लिए उन्हीं लोगों की एक सेना खड़ी कर खेर- 
वाड़ा में छावनी बनायी गयी। भीलों को सभ्य और विनोत बनाने 
के लिए वहाँ ईसाई मिशनरियों की एक जमात भी पहुँची, जिसने भोलों 
की छोटी छोटी बोलियों का भी अध्ययन कर उनमें ईसाई साहित्य का 
सूजन किया । 

मेवाढ़ बागड़ और मालवा पर नज़्र रखने के लिए नीमच में भी 
अंगरेजी छावनी डाली गई । 

मारवाड में भी जनता अंगरेजी शासन के विरुद्ध थी। दक्खिन- 
पच्छिमी मारवाड के मल्लाणी परगने के सरदारों ने उपद्रवः उठाया और 
गुजरात काठियावाढ़ के अंगरेजी प्रदेशों में लूटमार करने लगे । उनका 
दमन करने को जोधपुर दरबार से कहा गया। पर दरअसल मारवाढ़ 
सारा ही इस समय अंगरेज-विरोधी था। कुमार छुत्रसिंह और उसके 
दल के लोगों से जिन्होंने कि अ्रंगरेजों से सुलह की थी, महाराजा और 
जनता दोनों में श्रसंतोष था । जोघपुर दरबार ने मल्लाणयी के दमन में 
. अपनी असमथंता प्रकट की और सेना या खरचा आदि देने से भी साफ 
इनकार कर दिया | तब अंगरेजों ने श्रपनी सेना ले जाकर बह प्रदेश, 
जो मारवाढ़ गुजरात और सिन्ध की सोमा पर होने से काफी सामरिक 
महत्व का था, सीधे दखल कर लिया । मारवाब़ में अव्यवस्था के नाम पर 
लाड विलियम बेंटिंक ( श््र८-३४ ) ने राजा मानसिंह को हटाकर वहाँ 
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का शासन भी अपने नियंत्रण में कर लेना चाहा | पर सरदारों के भड़क 
जाने के डर से उसे # अपना यह इरादा छोढ़ देना पड़ा, तो भी उसने 
मानसिंह के बहुत से अधिकार कम कर वहाँ अब एक कोंसिल बना दी। 


बीकानेर के पूरवी और जयपर के उत्तरपब्छिमी अंशों - घूरू सुजान- 
गढ़ शेखावाटी आदि प्रदेशों--की जनता और सरदार भी अ्रंगरेजी नियं- 
त्रण से चिढ़े थे । उन्हें अंगरेजों ने बीकानेर ओर जयपुर के राजाओं को 
मदद तथा मेवबात के अपने इलाकों से फौज लाकर कुचला । उसके पूरन्र 
अलवर राज की स्थापना १८०४ में जयपुर राज के माचेड़ी ठिकाने के 
सरदार द्वारा अपने मालिकों ( जयपुर के स्वामी ) और मराठों ( शिन्दे 
ओर होलकर ) के विरुद्ध अंगरेजों को दी गयी मदद के इनाम रूप में ही 
हुई थी। १८०४ में जयपुर जोधपुर आदि पर मराठा आधिपत्व को 
फिर से मानने को विवश होने पर अंगरेजों ने अपने उस पिद्ठ, को 
वापिस मराठों के हाथ न सोपा और जयपुर से स्वतन्त्र कर उसके लिए 
एक प्रथक्‌ रियासत बना दी थी । किन्तु जयपुर से उसके विवाद चल्ले 
आते थे, जिन्हें अब जयपुर के भी अपनी संरक्षता में आ जाने के बाद 
अंगरेजों ने उसी के पक्ष में सुलकाया। तब अलवर के राजा ने भी अंगरेजों 
के आदेश बिना ज्ञयपुर के खिलाफ हथियार उठाने की हिमाकत की । 


# इस समय मारवाड़ के अनेक सरदार जो मानसिंह के पुराने 
विरोधी ये अतः मानसिंह ने जिनके साथ दुर्न्यवह्दार किया था, उसकी 
शिकायत लेकर अंगरेजों के पास अजमेर पहुँचे थे। बिलियम बंटिंक ने 
दरबार में उनसे पूछा कि सरकार यदि मानत्तिह को इटाकर मारवाद का 
शासनापिकार अपने द्ाथ में ले ले तो सरदारों का रुख क्या होगा। यह 
सुन सरदारों ने उत्तर दिया, आज महाराजा से हमारा कड़ा अवश्य है, 
पर वे हमारे मालिक हैं, अतः उस दशा में हम उनके प्रति अपना कतंब्य 
अवश्य पूरा करेंगे । ऊ 
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0 २. भरतपुर का जीता जाना 


उधर भरतपुर में भी तभी राजा रखजीतसिंह का देहान्त हुआ और 
उत्तराधिकार के लिए उसके दो भतीजे आ्रापस में लड़ने लगे। अंगरेजों 
को किसी सन्धि के अनुसार उनके मामले में दखल देने का हक न 
था, न किसी ने उन्हें सहायता के लिए बुलाया ही था। पर अंगरेजी 
कौंसिल के मेम्बर सर चाह्स मेट्काफ के मत में “शान्ति के सर्वोपरि 
संरक्षक होने के नाते अलवर का दमन करना और भरतपुर में 
एक दावेदार के बिपरोत दूसरे कानून-सम्मत हकदार को गद्दी दिलाना 
आवश्यक था |” 

भरतपुर का किला अंगरेज श्८०३-४ में न ले सके थे, इससे 
उनकी सैनिक ख्याति को तब्र भारत भर में धक्का लगा था, जिसे उन्होंने 
१८१६ में हाथरस लेकर थोड़ा बहुत घोने का जतन किया था, सो हम 
पीछे देख चुके हैं | किन्तु भरतपुर को वे तब भी छेंडने का साहस न 
कर पाये थे ओर उत्तर भारत के लोगों के सामने जब कभी थे अपनी वीरता 
या सैनिक महत्ता को डींग हाँऊते, वे लोग यह कह कर उनका मुँह बन्द कर 
देते कि “क्या मरतपुर भी ले सकते ह। ?” ब्रज का नैतिक साहस इस 
प्रकार अंगरेजों के मुकाबले में तब भी ऊँचा था। वहाँ की कहाबत 


सात फिरंगी नौ गोरा-- 
|] च 
लब॒ जाट के हर छोरा , 
उसी थुग में बनो थी । 
ब्रज के चारों तरफ राजस्थान ( जयपुर, अलवर, शेखावाटी, पूरबी 
बीकानेर ), इरियाना, दोआब ओर बुन्देलखंड आदि में, जहाँ-जहाँ जाट 
कृषकों की प्रधानता थी, वहाँ-बहाँ अंगरेजी अधिकार के प्रति श्राम तौर पर 
दैज्ली अबदेलना की मनोइत्ति में भी उसका असर स्पष्ट रूप से था। अतः 
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अंगरेज अब किसी शानदार तरीके से भरतपुर को ले लेने श्रथतवा उसका 
मान-मदन कर अपनी पिछुली अ्रसफलताओं के प्रभाव को “जो अभी 
तक धुंधला नहीं हो पाया था किसी प्रकार मिटा देने” के अवसर की 
ताक में थे। 

भरतपुर के इस आपसी भगड़े ने वह अवसर अ्नायास ही उपस्थित 
कर दिया । गवर्नर-जनरल लाड ऐमहस्ट ने मेटकाफ की सलाह के 
अनुसार प्रधान सेनापति कोम्बरमीर को इसके लिए. २५४ हजार सेना और 
ए.क तोपखाना देकर भरतपुर का मुहासरा करने भेजा ( दिसम्बर १८२५ )। 
पिछली बार यह जनप्रवाद फैल गया था कि भरतपुर की रक्षा 
स्वयं जजराज श्रीकृष्ण कर रहे हैं । अंगरेजों की सेना में लब़ने वाले भार- 
तीय सैनिकों में से भी अनेक ने तब इस प्रकार सूचना दी थी कि रात 
को प्राचीर की रक्षा करते हुए. शंख चक्र गदा और पश्चधारी चतुभुज 
भगवान को पीताम्बर पहने हमने अपनी आँखों से देखा है । किन्तु अब 
की बार सम्भवतः अंगरेजों ने अपने वेतनभोगी ज्योतिषियों को ब्रज में 
मेज पहले से ही यह प्रवाद फैला दिया था कि कोई सात समुद्र पार का 
एक मगरमच्छ आकर आक्रमण करेगा तब्र भरतपुर की रक्षा नहों 
सकेगी । कोम्बरमीर और मकरवाची संस्कृत शब्द कुम्मीर की उच्चारण- 
समता के कारण अब यह फैलाया गया कि उक्त किंबदन्ती का मगरमच्छ 
यही कोम्बरमीर है, अतः अब के भरतपुर की रक्षा होना सम्भव 
नहीं । तो भी व्रजवासियों ने भरतपुर की रक्षा बढ़ी बोरता से अन्त तक 
की और अंगरेज एक महीना और आठ दिन के घेरे के बाद बड़ी कठि- 
नाई से उसे ले सके ( श्ण जन० १८२६ )। भरतपुर की अजेयता 
में जनता को ऐसा विश्वास था कि लोग इसके बाद भी प्राय: यही कहते 
रहे कि भरतपुर लिया नहीं जा सका, अंगरेजों ने कुछ लोगों को रुपया 
देकर उसे खरीदा । 

भरतपुर लेने के बाद अंगरेजों ने वहाँ बुरी तरह लूट की और लोगों... 
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पर तरह तरह के छूणित अत्याचार कर अपनी खीझ मिटाई । एक श्रंग- 
रेज लेखक ने लिखा है कि देसी लोग बाद में भी बहुत अरसे तक अंग- 
रेजों के इस टुज्वेयन ओर लूटमार को प्रवृत्ति का, जो उन्होंने भरतपुर 
में दिखायी, एक नाटक करते थे। उसमें दिखाया जाता था कि एक 
बिलकुल फटेहाल हिन्दुस्तानी दो अ्रगरेज सैनिकों का, जा भरतपुर में 
लूटते फिर रहे थे, मिला तो उन्होंने उससे अपना धन गहने ओर जवा- 
हरात बताने को कहा | लेकन उप्तके बहुत अज़िजी करने ओर अपनी 
दरिद्रता का बखान करने पर जब उससे उनके हाथ ओर कुछ न आया 
तब उन्होंने उसके सिर के बाल ही कैंची से कतर कर अपनी जेबे भर 
लीं। पुराने भारतीय राजा कई बार अपने गौरव के लिए पड़ोसी देशों 
पर विजय किया करते थे और पराजित के साथ बहादुरी दिखाने के बाद 
भलमनसाहत का बरताव करते थे, पर विजय के बाद इस दर्ज कत की 
कमीनी दृटपाट उन्होंने अब अंगरेजों में ही देखी। भारतवासियों के लिए 
यह एक नया तजरबा था । 

भरतपुर का युद्ध अंगरेजों को बहुत अधिक मंहगा पड़ा। अतः 
इसका खर्चा वसूछ करने के लिए अंगरेजों ने अनेक भारतीयब राजाओं 
को दबाकर धन वसूछा । १८२८ में गवालियर का दोलतराव शिन्दे भो 
चल बसा | तन्न अंगरेजों ने उसकी विधवा बेजाबाई को दबाया और 
उससे भी भरतपुर युद्ध के बचे में काफी रुपया लिया | छाड़ बेंटिक 
चाहता था कि रानी बैजाबाई ओर दोलतराव का उत्तराधिकारी लड़का 
जनकोजी पेंशन देकर गवालियर की गद्दी से हटा दिये जावें और इस 
प्रकार समूचा मालवा अब सीधा अंगरेज अधिकार में ले लिया जाय | 
पर अनेक कारणों से वह वैसा करने में सफल न हो सका । 

अलबर ओर जयपुर का झगड़ा हम्ब्रा चछता रहा। जयपुर वालों 
का अलवर पर जो आधिपत्य का दावा था उसे अन्त में अ्रंगरेजों ने 
नामंजूर कर के १८३१ से अलवर को धथक्‌ रियासत बना दिया । 

१९ 
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९३. नमक ओर अफीम का व्यापार 

नमक और अफीम के व्यापार पर अंगरेजों ने झुरू से अपना एका- 
घिकार रखने की नीति रक्‍्खी थी | भारत से जो टूट व्यापार के नाम पर 
कच्चे या पक्के माल अन्न आदि के रूप में जहाजों से विदेशों को जाने 
लगी थी उसके बदले में वहां से लाने के लिए अ्रंगरेजों के पास शुरू में 
कुछ भी न था। बाद में जब्र भारतीय शिव्यों के विनाश के बाद इंग- 
लैण्ड के कारखानों का बना पका माल यहां आने लगा तो भी वह कच्चे 
माल की तुलना में कम आकार परिमाण और भारवाला होने से छोटती बार 
उन जहाजों को समुद्र में छहरों के उछटने से बचाने से लिए नमक जैसी 
सस्ती चीज़ के सित्रा ओर कोई दूसरी वस्तु न हो सकती थी। भारत 
में आकर वह नमक भी यहां के बाजारों में यहां बने नमक के मुकाबले 
में बिक सके इसके लिए नमक का भाव यहां के बाजार में महंगा बनाये 
रखना अंगरेजों के छिए यों आवश्यक था। दूसरे, उस व्यापार में वैसे 
भी अंगरेजों को बड़ा छाम था क्योंकि नमक की आवश्यकता सभी लोगों 
को होती है; अतः ब्रिटिश सरकार उस पर अधिकार रखना अनिबाय॑ 
मानती थी। ओर भारतीय बाजार में नमक को महंगा बनाये रखने के 
लिए यहां के उत्तादन पर २०० या ३०० प्रतिशत तक का कर अपने 
इलाकों में वसूछती थी । इंगलेण्ड में नमक का भाव जब ३० शिलिंग 
प्रति टन होता भारत में तब्र २१ पौंड प्रति ठन तक के भाव से उसे 
बेचा जाता था | 

नमक बनाने का शिल्प राजस्थान में बहुत पुराना था और मारत 
के एक बड़े हिस्से में नमक की आवश्यकता यहां के आकरों पर के तैयार 
होने वाले नमक की पैदावार से ही पूरी होती थी । पर नमक कर वसू- 
लने वाली अंगरेजी चोकियों का घेरा अब राजस्थान के चारों तरफ अ्ंग- 
रेजी इलाकों में पढ़ जाने से यहां के उस व्यापार और शिल्प को गहरा 
घक्का छगा | चौकियों के पहरेदार और अंगरेज पदाधिकारी इस बहाने 
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दूसरे जिन्सों के व्यापार--सामान के स्व॒तन्त्र आयात निर्यात--पर भी 
अनुचित रुकावर्ये डालते, दस्तन्दाजी करते और खुल्लमखुल्ला बड़े परि- 
माण में रिश्वतखोरी करते थे; इससे राजस्थान के व्यापार व्यवसायों को 
सामान्यतः भी काफी नुकसान पहुँचा ओर वे घीरे धीरे उजड़ते एवं 
चौयट होते गये और जनता में गरीबी और बेकारी बढ़ी । 

अफीम की खेती, जो राजस्थान के दक्खिनपूरवी अंशां मालवा 
मेवाड़ आदि में पहले स्थानीय आवश्यकता के लिए की जाती थीं, ओर 
व्यापार पर भी श्र गरेजों ने इसी प्रकार अपना एकाधिकार कर लिया । 
१८१३ में ईशट इंडिया कम्पनी का भारत व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो 
गया था और सिफ चीन में व्यापार करने का एकाधिकार बाकी 
था। रेशम ओर कला की सुन्दर वस्तुओं का मूल्य अंगरेज चीनियों 
की अफीम जैसे विषेले और हानिकारक द्रव्य का चस्क्रा लगा कर चुकाते 
थे। १८३० तक भारत की अफीम अंगरेजों द्वारा चीन में आयात की 
मुख्य जिनस बन गयी थी। अंगरेजो को भारत में इसके लिए अफीम 
की पेदाबार बढ़ाने और उसके व्यापार पर अपना पूरा नियन्त्रण करने 
को तब बड़ी चिन्ता थी । राजस्थान में आधिपत्य जमाने के बाद मालवा 
मेवाड़ में अफीम की खेती को प्रोत्माहित करने ओर उसकी खरीद 
फरोख्त के लिए जगह जगह उनकी कोठियां और कांटे ( तौलने की 
चौकियां ) कायम हो गये । इससे कुछ बड़े बढ़े किसानो' जमीदार 
जागीरदारो' और अफीम के देसी दलालो' को भी थोड़ा बहुत रुपया 
पैसा कमाने का अवसर तो अवश्य मिला, पर अन्न के उत्यादन में कमी 
होने से अकालो' की संख्या ओर तीत्रता में दृद्धि हुई और गरीत्र लोग 
उन अकालो में बहुत बढ़ी मात्रा में मरने लगे | 

नमक के उत्पादन पर अयना सीधा नियन्त्रण करने के विचार से 
अंगरेजों ने मारवाड़ और जयपुर से सांभर का इलाका छीनना भी चाहा। 
पर जयपुर ओर मारबाड़ में व्यापक विद्रोह उठ खड़ा हुआ और एक 
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अंगरेज अफसर उसमें मारा गया ( १८३५ ) | 

राजपूत राजा चाहे कितने ही निकम्मे क्यों न हों और उनकी 
अपने सरदारों से चाहे न बनती रही हो, पर सरदारों ओर जनता को 
अपनी अपनी रियासतों का अंग भंग होना और उनके किसी भी श्रंश 
पर परदेसी का दखल होना तब हर्गिज अभीष्ट न था । अंगरेजों ने देखा 
कि कहीं राजपूताने में उपद्रव खड़ा हो जाय ओर वे पंजाब के सिक्‍खों 
और पब्छिम में सिन्ध के रास्ते काबुछ के अफगानों से भी सम्बन्ध जोड़ 
लें तो' स्थिति विकट हो सकती है। अतः राजपूत राज्यों के साथ अब 
नरमी का बरताव ही किया गया । सांभर के इलाके पर कब्जे का इरादा 
उन्हें छाडना पड़ा ओर धीरे धीरे उनके दूसरे इलाकों पर से भी 
श्ंगरेजों ने प्रायः अपना नियन्त्रण हटालिया ( १८३६-३९ ई० ) | 


€ ७. सिन्ध गवालियर और पंजाब पर बरतानवी आधिपत्य 


ग्रंगरेजों का राजस्थान के बाद सतलज ओर थर के आगे राज्य 
विस्तार का प्रयत्न भी इस बीच जारी था। वे अफगानिस्तान सिन्ध और 
पब्छिमी सीमाप्रान्त को लेकर राजस्थान में अपना अधिकार पका करने 
और पंजाब में सिक्‍्ख राज को पच्छिम से भी घेर लेने का उद्योग कर 
रहे थे। इसके लिए. १८३१ में इंगलेण्ड के राजा द्वारा मेजी गई कुछ वस्तुओं 
को पंजाब के राजा रणजीतसिंह तक पहुँचाने के नाम पर समुद्र से सिन्ध 
नदी के रास्ते की जांच की गई । सिन्ध के अमीरों को दबाकर श्रंगरेजी 
नावों द्वारा व्यापार के लिए सिन्‍ब सतलहूज का माग खुलवा लिया गया । 

पिछले काल में खिन्‍्ब और पच्छिमी देशों से गंगा जमना कांठे को 
जाने के छिए ब्यापार मार्ग प्रायः उमरकोट या जयसलमेर मारवाड़ अजमेर 
होकर राजस्थान के भीतर से चछता था। इससे थल्ली अर्थात्‌ उमरकोट 
जयसलमेर प्रदेश से केकर पाठी, अजमेर, सुजानगढ़ चूरू आदि तक 


8६.४. अंगरेजी जमाना... २२९ 


समृूची मरुभूमि में अनेक समृद्ध बस्तियां बसी थीं। पर अब पब्छिमी 
राजस्थान की इन बस्तियों का व्यापारिक महत्व नष्ट होने छऊगा और 
यहां का नागरिक जीवन भी मन्दा पड़ने छगा। मारवाड़ी ब्यापा- 
रियों का नया प्रवाह राजस्थान के बाहर ब्रिटिश इलाकों में बंगाल खान- 
देश और बराड़ की तरफ प्रवांस कर के जाने छगा, इसके राजनीतिक 
ओर आर्थिक कारणों भोर पहछओों की छान बीन करना अभी बाकी है। 

अंगरेजी शासन के आरंभिक जमाने में पुनर्वास, आयात नियांठ, 
माल के चालान और खरीदने-बेचने के सब नये केन्द्रों की स्थापना में 
मझ्स्थल के इन भाण्डविनिमयकम के पुराने अभ्यस्त व्यापारियों का 
बड़ा सहयोग रहा है। अंगरेजी बैंको की स्थापना से पूर्व सरकारी लेन 
देन और खजाना संभालने की जिम्मेवारी प्रायः ये ही लोग संभालते रहे । 
विदेशी माछ की थोक खरीद ओर सारे भारत में उसके वितरण का काम 
भी बहुत शीघ्र इन्होंने संभाल लिया । इससे राजस्थान से बाहरी प्रान्तों 
में मारवाड़ी व्यापारियों की स्थिति तो मजबूत होने लगी, पर राजस्थान 
के भीतर व्यापार व्यवसाय और शिक्यपों के नष्ट हो जाने से सामान्य जनता 
दिन-प्रति दिन गरीब और बेकार होती गयी । 

१८३९ में अंगरेजों ने सिन्ध में अपनी सेना रख दी, पंजाब के 
राजा रणजीतर्सिंह की मृत्यु के बाद वे उसे भी ले लेने की तैयारियां 
करने छगे । १८४२ में उन्होंने सिन्ध ले लिया। पर पूरबी राजस्थान 
में राजा शिन्दे की शक्ति अभी तक बनी थी और अंगरेज, जैसा कि पहले 
भी कह चुके हैं, उससे आश्रित सेना रखने जेसी कोई सन्धि अभी तक न 
करा पाये थे। उसकी यूरपरी ढंग से सधी सधाई सेना भी, जिसकी कि 
नींब महादजी शिन्दे ने इतने प्रयत्न से रक्खी थी, अभी तक बनी थी, 
और उसमें गैरभंगरेज यूरपी अफसर भी अभी तक मौजूद थे । सतलज्ञ 
से इस पार वही एकमात्र सुसज्जित स्वतन्त्र भारतीय सेना थी। अंगरेजों 
को खतरा था कि यदि वे पंजाब की ओर बढ़े तो कहीं बह पीछे से कोई 
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उपद्रव न खड़ा कर दे । सिक्‍्ख राज्य के दूत जनकोजीराव के पास इस 
समय बशबर आ जा रहे थे। अतः अंगरेज तब मनाते थे कि किसी 
तरह “गवालियर दरबार और उसकी सेना को भूकम्प निगछ जाय तो 
अच्छा हो | 

७-२-१८४३ को जनकोजीराव शिन्दे का देहान्त विष प्रयोग 
द्वारा अचानक हो गया। लाड एलनत्रों, गवालियर में आगे घटने 
वाले घटनाचक्र पर नज़दीक से दृष्टि रखने के लिए, दिल्ली से आगरा आा 
कर ठहदरा ओर अपनी सेनाओं को किसी भी मौके के लिए तयार 
रखने के लिए. उसने उनकी स्थिति में तुरत आवश्यक परिवर्तन किये। गवा- 
लियर में जनकोज़ी के पीछे उसकी ११ बरस की एक बाछ विधवा रानी 
के सिवाय कोई न बचा था। उसने ८ बरस के एक बच्चे जियाजीराव 
को गोंद लिया और उसके नाम से शासन चलाने छगी। राज का. 
असली शासन तब दरबार के हाथों में रहा | अंगरेजों ने दब्राव डालकर 
दरबार का प्रधान अपने एक पिट्लू दिनकरराव उ्फ मामासाहब को 
चुनवाया । पर कुछ समय बाद दरबार ने उसे पदच्युत कर दादा- 
खासजीवाला का अपना प्रधान चुना । वह योग्य शासक था । राज्य का 
प्रबन्ध उसने सुचारु रूप से किया ओर अंगरेजों की चढ़ी खिराज की 
रकमें भी चुका दीं। सेना से उसने तमाम यूरपी और दोगले अफसरों 
को, जो सदा गद्दारी करते थे, निकाल दिया, और अनेक ऐसे व्यक्तियों 
को भी नौकरी में रकक्‍्खा, जो पहले अंगरेज विरोधी होने से निकाल दिये 
गये थे । फ 

अगरेज इसपर बिगड़ गये गवर्नरजनरल लाड एलिनबरो ने दरबार 
से खासजीवाछा को गिरफ्तार कर अपने सिपुद करने की मांग की । 
गवालियर दरबार डर गया, खासजीवाला को पदच्युत कर कैद कर छिया 
गया । एलिनबरो ने तब दरबार को और दबाया, ओर गवालियर पर दो' 
बरफ से आक्रमण कर दिया। दरबार ने अन्त तक युद्ध की तैयारी न. 
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की थी | पर सेना आखिरी समय वीरता से छड़ी | युद्ध की किसी योजना 
ओर नेतृत्व के अभाव में हार अवश्यम्भावी थी, तो भी अंगरेजों को 
गहरा नुकसान उठाना पड़ा | भपनी खीझ मिटाने को उन्होंने गवालियर 
शहर बूरी तरह छूटा और जनता पर तरह तरह के क्रर अत्याचार 
कर के अपनी कसर निकाली |# वे इस राज्य को बिलकुल समाप्त कर 
देना चाहते थे, पर सिन्ध के बाद ही गवालियर पर भी दखल करने से 
सार मारत में असन्तोष बढ़ जाने का खतरा था, अतः उन्हें अपने 
विश्वास के आदमियों को शासक नियत करबा उनकी मारफत वहां 
अपना नियन्त्रण बनाये रखने में हीं सन्‍्ताष मानना पड़ा । 

१८४५-४६ ओर १८४८ के दो युद्धों में सिकखों की शक्ति कुचल 
देने के बाद पंजाब भी ले लिया गया । उन अवसरों पर बीकानेर का 
राजा सिरसा के प्रदेश के लिए अंगरजों से अपनी मांग पुनः कर रहा 
था, पर अंगरजों ने उस पर बिलकुल ध्यान न दिया। बीकानेर की प्रजा 
ओर सरदारों में इसके लिए. काफी असंतोष था। तिसपर भी पंजाब क्रे 
युद्धों में बीकानेर के राजा ने अंगरेजों की बढ़ी मदद कीं । 


५ ४. स्वाधीनता का विफल युद्ध 
इस प्रकार १८४३ में गवालियर के शिन्दे की स्व॒तन्त्र सैनिक शक्ति 


#एक मकान में बहुत से आदमियों को बन्द कर जिन्दा जला दिया 
गया था । छोगों ने उस मकान को उसके मुरदों समेत महीना भर, 
अंगरजों की छूट और घ्वंस लीला की स्मृति रूप में वैसा ही बनाये 
रक्‍्खा। गवालियर के नये अंगरेज भक्त दीवान ने बाद में उसे ध्वस्त करवा, 
इस डर से कि कहीं छोग पीछे वहां शहीदों का स्मारक न बना रे, उस 
स्थान पर हल चलवा कर उसका नामोंनिश्ञान तक मिटावा दिया। दे० 
वसु, मारत में इसाइ शक्ति का उदय, प्रृ० ८५० । 
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की अन्तिम रूप से कुचल देने ओर १८४५-४६ में पंजाब की खाल्सा 
फोज की ताकत तोड़ने के बाद प्रायः सारे भारत पर अंगरेजी आधिपत्य 
छा गया । उसके कुछ अंग तो सीधे अंगरेजी अधिकार में चले गये पर 
बाकी बड़े अंश पर भारतीय राज्यों के खड़हर अभी बनी रहे | इससे बहुत 
से लोग अब विचार करने को विवश हुए ओर उनके सामने यह बात 
घीरे घीरे स्पष्ट होने छगी कि भारत में अंगरेजी राज का आधार हमारे 
अपने ही देशबन्धुओं की बनी भाडैत सेना थी; यदि भारतवासी उसे 
समझा बुझा कर अपनी तरफ मिलाले तो अंगरेजों का भारत से आसानी 
से निकाला जा सकता है। खासकर भरतपुर के घरे जैसी घटनाओं ने, 
जहां गोरी फाजें किला रपक्षकों की मार से घबड़ा कर अपना साहस छोड़ 
बैठीं तब भारतीय सैनिकों की वीरता से ही अंगरेजी मोरचे बचाये जा 
सके थे, यह बात भोर भी स्पष्ट कर दी थी । 

भारत के उच्च वर्गों ने जिनके पास तब देश के सब्च आर्थिक 
राजनीतिक साधनों का नियन्त्रण जनता की थांती रूप में था, और जनता 
जिनसे नेतृत्व की आाश्या करती थी, अपना जात्मविश्वास खो दिया था । 
जनता को पत्रित्र थाती रूप में प्राप्त अपने विशेषाधिकार्रों का, अपने लिए, 
व्यक्तिगत रूप में थोड़ा बहुत बचाने के लालाच से, उन्होंने विदेशी से 
सोदा कर, जनता की आजादी का उसके हाथ बेच कर, जनता के 
साथ विश्वासघत का दुष्कम क्रिया था। किन्तु मारत के बढ़े बड़े राज्य 
जिस प्रकार एक के बाद एक करके अंगरेजों के सामने गिरते गये, उससे 
अंगरेजों के मन में भारतीयों के. प्रति अब ऐसी तुच्छ धारणा बन गयी 
थी कि जो थोड़े बहुत आर्थिक राजनीतिक अधिकार इन देसी उच्च वर्गों के 
पास बच रहे थे, उनका ओचित्य भी उन्हें अब समझ न पड़ने छगा और 
उनके लिये भी वे अब छारें टपकाने छगे। भारतीय साम्राज्य के इन बचे 
खुचे सण्डहरों को ढा मिटा कर शीघ्र ही 'समथर बना देने! की डींगें अब 
खुलमखुला हांकी जाने लगी थीं। छाड डल्हौजी, खास इसी उद्देश को 
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सामने रख, भारत का गवर्नरजनरल बन कर आया और उसने आते ही, 
छल-बल, और कौशल से जैसे भी बना ध्रृष्टतापू्वंक भारतीय राज्यों ओर 
शाजकुलों को मिटाकर “समथर” बना देने का कार्य आरम्म कर दिया । 

भारतियों की अपनी राजसत्ता के दो सर्वमान्य मूधा--एक 
बाबर वंश में दिल्ली के बादशाह और दूसरा महाराष्ट्र के छत्रपति--- 
समझे जाते थे । उन दानों की शक्ति क्षीण होकर पीछे मुख्यतः अवध के 
नवाब वजीर और मराठा पेशवा के पास आ गयी थीं, ओर बाद में 
बादशाह द्वारा भी पेशवा को अपना प्रधान प्रतिनिधि बना लिया जाने 
से वहीं तब भारत भर की शान्ति व्यवस्था ओर शासन के लिए कानूनी 
जिम्मेवार था। वे चारों राजपद तब एक तरह भारतीय स्वराज्य के 
प्रतीक थे। अंरेगजों ने चारों को बस में कर, एक के प्रभाव का उपयाग 
दूसरे विरूद्ध कर के ही, भारत का शासन अपने हाथ में लिया था। 
अन्तिम पेशवा बाजीराव रय के विरुद्ध १८१८ में सतारा के छत्रपति 
द्वारा फरमान निकलछवा उसे उन्होंने महाराष्ट्र से हटा कानपुर के पास 
बिठूर में छा रक्खा था। पेशवा बाजीराव श्य, अवध का वजार, दिल्ली 
का बादशाह ओर सतारा का मराठा छत्रपति, थों गुलामी का तोक पह- 
नने के बाद, बराबर अपने परिमित साधनों और प्रमाव का यत्किचित्‌ 
उपयोग अंग्रेजी राज के पक्ष में करत॑ रहे थे। बाजीराब ने अपनी ८ छाख 
की पेंशन में से भी बचाकर ५० छाख रुपया अंगरेजों को अफगान युद्धों 
में सहायता के लिए दिया था ओर पंजाब युद्ध में एक हजार पैदल और 
एक हजार सवारों की मदद अपने खरचे से अद्गरेजो को दी थी। 
नागपुर का भोंसले ओर निजाम हैदराबाद प्रायः आम्म से अंगरेजों के 
पिट॒टू रहे । तो भी अंगरेजों ने जब उनका कोई लिहाज न किया, पेशवा 
बाजीराव के मरने पर ( १८५१) उसके दत्तक पुत्र धोण्डोपंत नानासाहब 
की पेंडन बन्द करदी, सतारा और नागपुर जब्त कर लिए, निजाम से 
आन्तरिक अव्यवस्था को शान्त करने के बहाने--भाश्रित सेना की मात्रा 


२३४ हमारा राजस्थान अध्याय ७. 


और बढ़ा उसके खरचे के नाम पर--बरार ले लिया और बादशाह 
बहादुरशाह के सम्मान में कमी कर उसका भारत सम्राद का पद भी मिट 
देना चाहा, तत्न भारत के उच्च वर्गों की आंखें खुलीं । उन्हें समझ भा 
गया कि जिन स्वार्थों, विशेषाधिकारों, के बचाव के लिए, जनता से 
गद्दारी कर, वे विदेशी आश्रय में गये थे, उनकी सुरक्षा की भी ठीक 
राह, अपनी जनता से हितैक््य रख विदेशी शासन के विरुद्ध उठने 
उसका साथ देना ही, थी । 

स्वाधीनता-युद्ध की योजना, इस प्रकार, पहले पहल नानासाहब 
पेशवा ने की। नानासाइब्र के वक्रोछ अजीमुल्छा ओर सतारा राजा 
( माराठा छत्रपति ) के वकील रंगोब्रापू के मन में इसका पहला विचार 
लन्दन में आया। वे दोनों वहां अपने मालिकों के मामलों की पैरवी करने 
गये हुए थे। अजीमुल्ला ने बचपन में अंगरेज अफसरों के यहां खानसामे 
का काम किया था; उनके सम्पर्क से वह फ्रेंच ओर अंगरेजी मजे में 
लिखता बोलता था, तथा उनके रीति रिवाजों ओर विचारों से खूब 
परिचित था | वह यों भी एक असाधारण प्रतिमाशाली, सुन्दर और 
मोहक शिष्टाचार से सम्पन्न, युवक था। हलन्दन में अंगरेजों के ऊंचे समाज 
में घुलमिल कर उसने वहां की हालत खूब ध्यान से देखी जांची। स्वदेश 
लोटते समय वह यूरप के दूसरे अनेक देशों में भ्रमण कर उनकी दशा 
का भी निरीक्षण करता ओर मार्ग में मिसर के सुल्तान तथा ईरान के 
शाह से भारत के स्वाधीनता युद्ध में मदद के छिए बातें करता आया 
था। यूरप में त्न रूस ओर तुर्की के बीच छिड़ी थी । उसमें अंगरेज 
रूसियों के खिलाफ तुर्की का पक्ष ले क्रीमिया के मैदान में रूसियों से 
उल्झे थे । वहां रूसियों ने उन्हें कई करारे सबक दिये। अजोमुल्ला स्वयं 
उस मैदान में जा युद्ध का निरीक्षण कर आया ओर रूसियों के हाथ 
होती हुई अंगरेजी सेनाओं की दुर्गंति का हा अपनी आंखों देखता 
आया था। अंगरेजी शास्त्रों की अजेयता की धाक उसके मन पर से 
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बिलकुछ उठ चुकी थी। उसके मत में भारत में क्रान्ति करने का वह 
उपयुक्ततम समय था | 

उसने और नानासाहब ने मिलकर भारत में क्रांति की योजना 
बनायी । तमाम भारतीय राजा नवाबों जागीरदार-जमीदारों से लेकर 
साधारण पुलिस के सिपाही ओर सैनिकों तथा अंगरेजी अफसरों के खान- 
सामों चपड़ासियों और मिक्षियों तक, तथा गांव गांव में उनके दूत 
क्रांति का सन्देशा लेकर पहुँचे । 

३१ मई १८५७ क्रान्ति आम्म करने की निश्चित तारीख थी। किन्तु 
जनता ओर सैनिकों को, अपनी राजनीतिक यराभरीनता के विरुद्ध उभड़ने 
के लिए, क्रान्ति के नेताओं ने, उनकी धार्मिक भावनाओों को भी उभाड़ा; 
अंगरेजों के ईसाई होने से, हिन्दु और मुसलमान दोनों का धम भ्रष्ट 
करने के लिए प्रयत्नवान्‌ होने जेसी बातों का भी प्रचार किया था । 
भावुकता घर्मान्धता की आंधी का वश में रखना सम्मव न हुआ और 
अनेक स्थानों पर निश्चित तारीख के पूव ही विद्रोह फूट पड़ा; उससे 
शत्रु को दूसरे स्थानों में पहले से सावधान होने और अपनी स्थिति मज- 
चूत करने का अवसर मिल गया | 

युद्ध का मुख्य घटनाचक्र, भारतीय इतिहास की विवेचना का विषय 
होने से, प्रायः सुपरिचित है। यहां उस विस्तार में न जा, हम सिफ राज- 
स्थान के मोच वाली घटनाओं का ही उल्लेख मोटे तौर पर करेंगे । ता 
भी इतना कह देना आवश्यक है कि इस युद्ध में विशेष रूप से अवध 
रुहेलखंड ओर दोभाबर की जनता ने ही भाग लिया; जिन्हें अंगरेजों ने 
अभी कुछ ही दिन पहले, अपने परम्परागत राजघरानों के नेन्ृत्व से 
वज्चित किया था, अतः जिनका घाव अभी ताजा था। भारत के दूसरे 
प्रान्तों में, जहां जनता और अंगरेजों के बीच परम्परागत देसी राजघरानों 
की ढाल बची थी, कोई उपद्रव सफलता से इसलिए भी न उठ सका 
कि जनता का सम्पक अंगरेजों से सीधा न हुआ था और वे अपने पर- 
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'म्परागत शासकों की अधीनता में होने से, इस महान्‌ परिवर्तन को ठीक 
से समझ भी न सके थे कि उनके वे पुराने राजा अन्न परदेसी के हाथ की 
कठपुतली मात्र हैं। 
पंजाब १० साल पूव ही स्वाधीनता के लिए विकट युद्ध कर के चुका 
ओर अब थका था। अंगरेजी साम दाम और दण्ड भेद के चक्कर में वहां 
जनता बुरी तरह फंसी थी। गोरी सेनायें वहां बढ़े परिमाण में थी। बिहार 
बंगाल ओर तामिलनाड आदि पर अंगरेजी प्रम॒त्व जमे करीब एक 
शताब्दी पूरी हो रही थी, अतः जनता प्रायः साहस हीन थी। महाराष्ट्र 
में पेशवा सतारा और नागपुर राजवंशों का अन्त इसी समय किया गया 
था, अत; असंतोष सबसे अधिक होना चाहिए था; किन्तु एक तो चूंकि 
महाराष्ट्र के नेताओं को पहले ही वहां से दूर हटा उत्तर हिन्दुस्तान में 
ला रक्खा गया था; दूसरे, वहां पुराने जागीरदारों को भी, अ्रंगरेजों ने 
सन्धियों द्वारा स्व॒तन्त्र राजाओं का पद देकर, अपने मूल प्रभुओं की बरा 
बरी के दज पर ला दिया था, अतः वे ब्रिटिश आधिपत्य में सन्तुष्ट थे। 
तीसरे, तीन युद्धों में अंगरेजों के हाथ पराजय खाने से महाराष्ट्र के छोगों 
की द्विम्मत भी बिल्कुल टूट गयी प्रतीत होती है। 
इसके अरितक्ति अवध रुहेलखंड दोआब और दिल्ली के आसपास 
के लोग ही मुख्यतः अंगरेजों की सेनाओं में भरती थे और उनके सैनिक 
नियन्त्रण एवं नये ढंग की रणशैंली का भीतर से देखे समझे थे शंगरजों 
की सैनिक सामर्थ्य की थाह कुछ उन्हें थी, अतः वहां उसका रोब जनता 
पर उतना न था। इसलिए जहां जहां अ्ंगरेजी छावनियों में उनकी 
ठुकड़ियां थीं, सबने उनके खिलाफ उठने और विद्रोह करने का 
साहस किया । 
राजस्थान में नसीराबाद नीमच मऊ आदि की सेनाओं ने जुलाई 
१८५७ तक विद्वाह के झण्डे खड़े कर दिये। नीमच की छावनी में अंग- 
'रजों की सहायता के लिए भेवाड़ से प्रधान महता शेरसिंह और अर्जुन- 
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सिंह सहीवाछा के नेतृत्व में जो सेना गयी, वह भी विद्रोहियों से मिलने 
को तत्मर हो गयी | टोंक और मालवा में भी लोम उठे। मन्दसौर ले 
लिया गया ओर नींबाहेड़ा पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। राजस्थान 
की सामान्य जनता की सहानुभूति स्वतन्त्रता युद्ध के वीर सैनिको के साथ 
बहुत अधिक थी; पर राजाओं और शासक वर्ग ने बिलकुल साथ न 
दिया । मेवाड़ मारवाड़ ओर द्ूँढाड़ के शासकों ने नीमच, नसीराबाद 
ओर दक्खिनी मारवाड़ की छावनियों के अंगरेज अफसरों और उनके 
परिवारों को विद्रोहियों से बचाने के लिए. ला लाकर अपने यहां महलों 
ओर अन्तःपुरों में स्थान दिया। विद्रोहियों ने जब उन्हें स्वाधीनता युद्ध 
में भागे आकर नेतृत्व करने को निमन्त्रण दिये, तत्र उन्होंने उलट अपनी 
सेनायें उनके विरुद्ध भेज उन्हें अपने प्रदेशों से निकाल देने की चेष्टा 
की । मऊ की छावनीवाली सेना ने स्वतन्त्रता युद्ध में इन्दौर के होछकर 
राजा पर अपना नेतृत्व करने को दबाव डाला। वहां की सेना और 
जनता युद्ध में भाग लेने को उतावली थी, पर होलकर राजा उन्हें बहाने 
बना और झछे वादे कर तब तक टालता रहा, जब तक कि अंगरेज सेना- 
पति सर हाय रोज बम्बई से अंगरेजों की एक बड़ी कुमुक लेकर विद्रो: 
हियों को दबाने के लिए. इन्दौर न पहुँच गया | वह भीतर ही भीतर 
अंगरजों की रक्षा कर उनके प्रति अपनी राजभक्ति प्रकट करते रहने में भी 
न चुका | लगभग यही हाल गवालियर के शिन्दे राजा का रहा। श्रंग- 
रेजों का पिटू टू दिनकरराव उफ मामासाहब १८५२ से फिर वहां का 
दीवान बन बेठ। था और जनकोजी राव शिन्दे को उससे दबना पड़ता 
- था | होलकर की तरह वह भी अपनी सेना ओर प्रजा को, जो विद्रोह में 
शामिल होने के लिए उतावली बैठी थी, किसी न किसी बहाने 
रोके रहा । 

विद्रोही छोग तब नेतृत्व पाने की तलाश में, राजस्थान के बीच 
अपना रास्ता काटते हुए. आगरा दिल्‍ली ओर कानपुर में बहादुरशाह और 
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-मानासाहब के झण्डों तले एकन्र होने को चल पड़े। फलतः राजस्थान 
ओर पंजाब में अंग्रेजों के पैर शीघ्र जम गये। अंगरेजों को इधर से कुमुक 
ओर सहायता पहुँचाने के रास्ते साफ मिलते गये और दिल्‍ली आगरा 
कानपुर झांसी आदि के विद्रोह केन्द्रों पर अक्रमण करने और विद्रोहियों 
को महाराष्ट्र तथा दक्खिन को तरफ बढ़ने से रोक रखने का अवसर हाथ 
आ गया। अंगरेजों की बड़ी सेना पंजाब पर नियन्त्रण रखने के लिए पहले 
से उघर थी। उसने अब पूरव बढ़कर दिल्‍ली पर घेरा डाल दिया । उसके 
पीछे पटियाला नाभा जींद के पंजाबी राजाओों ने तथा दाहिने तरफ 
पटोदी, छाहारू, अलवर, बीकानेर आदि राजस्थानी रियासतों ने हरि- 
याना मेवात में उठे छुटपुट विद्रोही दलों का दबाकर चौंकीदारी करते 
हुए. अपनी अंगरेज भक्ति का सबूत बड़ी तत्रता से दिया। बीकानेर के 
गजा ने हांसी हिसार सिरसा से तमभ;भ विद्राहियों को मार भगाया । 
राजस्थान में तब सिफ एक बून्दी का राव ऐसा था कि जिसने विद्रोहियों 
के प्रति कुछ सहानुभूति दिखायी या यों कहना चाहिये कि उन्हें दबाने 
में ग्रंगर जो से सक्रिय सहयोग करने में ढिलाइ करता रहा | बाकी राजा 
तो मानों तब अपनी अगरेज भक्ति का प्रदर्शन करने में होड़ सी करते . 
रहे। मध्य पूरवी राजस्थान--पूरवी मवड़ा और उत्तरी माल्या, मन्दसौर, 
नींबाहेड़ा--आदि में मेव।ड़ बालों को सहायता से शान्ति स्थापित हुई 
और अ्ंगरेजों की बहुत सी नयी कुमुक बम्बई गुजरात से आा पहुँची । 
क्रान्ति के नेताओं ने विद्रोह का उभार तो दिया था, पर युद्ध की 
कोई पूरी या निश्चित योजना या सैन्य संचालन के लिए किसी पूर्व - 
व्यवस्था या तैयारी करने की आवश्यकता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया 
था। वे शायद अंगरेजी ठग से कवायद सीखे और उनके शासत्रासत्रों से लेख 
सेनाओं का होना ही युद्ध में यूरपी शैली की सफलता का रहस्य समझते 
थे। इस नयी शैली की मुख्व विशेषता ते, युद्ध के संचालन में एक 
याजनानुसार काय करना होती थी, इस रहस्य को वे तब न देख पाये 
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ये। नेतृत्व के विषय में, उनमें और उस युग की साधारण भारतीय 
जनता में, यह अन्धविश्वास गहरा बैठा हुआ था कि किसी राजबंशी या 
अमिजात कुल का होना नेतृत्व के लिए अनिवार्य और एकमात्र आव- 
इयक गुण है। किसी साधारण या गरीब कुल में जन्मा आदमी 
भी नेतृत्व या सैन्य-संचालन की योग्यता रख सकता है, यह बात लोगों 
को तब्र समझ हो नहीं श्राती थी और इसका तो उन्हें कभी भान ही 
न हुआ था कि सेनापतित्व के लिए भी किसी शिक्षा या साधना-विशेष 
की जरूरत होती है। इसलिए संख्या में सिपाहियों की मात्रा अधिक 
रहने और उनमें से प्रत्येक के असाधारण देशभक्ति बीरता और आश्चर्य- 
जनक साहस प्रदशन करने पर भी, संख्या में अपने से थोड़ी, पर सभे हुए. 
अंगरेज सेनानायकों द्वारा संचालित दुश्मन की फौजों के आगे उन्हें 
प्रायः सब जगह अन्त में हार खानी पढ़ीं । 
क्रान्तिकारी तब यदि इस तरह के अन्धविश्वास में न फँस, पहले से 
नेतृत्व की भी चिन्ता रखते, या विद्रोह करने के बाद अपने में से ही 
किसी योग्य नेता को चुन अपने-अ्रपने इलाकों और मोरचों को रक्षा 
के लिए पूथनिर्धारित योजनाओं के साथ डट जाते, सबके सब उच्चकुलीन 
नेतत्व की तलाश में दिल्‍ली या कानपुर की तरफ न चल पड़ते और 
अपने चुने हुए सेनापतियों के नेतृत्व में संचाशन का सारा अधिकार 
विश्वासपूवक सॉप उनके आदेशों पर विनय ( डिसिप्लिन ) में स्थित 
रहकर कार्य करने को उद्यत रहते तो निश्चय से उस युद्ध का परिणाम कुछ 
और ही निकलता । 
तो भो क्रान्ति के नेता सच्चे हृदय से अपने देश की आजादी 
चाहते थे । बहादुरशाह ने जब यह अनुभव किया कि सिफ नेतृत्व की 
कमी से युद्ध की सफलता संदिग्ध होती जा रही है और नेतृत्व करने का 
सामर्थ्य उसमें नहीं है, तब उसने इसके लिए अपने साम्राज्य के 
पुराने सामन्‍त राजपूत राजाओं जोधपुर जयपुर उदयपुर बीकानेर आदि. 


२४० हमारा राजस्थान अध्याय ७ 
को एक पत्र द्वारा उस युद्ध के लिए आह्ान करते हुए लिखे -- 
“परी यह तीव्र इच्छा है कि चाहे जो मूल्य देना पड़े, फिरंगी को 
हर उपाय से, हिन्दुस्तान से भगा दिया गया देखें ।...भारत खतन्त्र हो 
जाय । स्वाधीनता के इस क्रान्तियुद्ध ( जिहाद ) में विजयमाला तभी 
प्राप्त होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति मेंदान में आवे, जो राष्ट्र की विभिन्‍न 
शक्तियों को संधटित कर एक ओर लगा सके, सारे आन्दोलन का 
दायित्व और सञ्चालन सम्हाल ले, जो समूचे राष्ट्र के जनसाधारण का 
प्रतिनिधित्व करे। अंगरेजों के निकाले जाने के बाद अपने निजी लाम 
के लिए शासन करने की इच्छा मेरी तनिक भी नहीं | यदि आप राजा 
खोग शत्रु को भगा देने के लिए अपनी तलवार उठाकर श्राग्रे श्राने को 
तैयार हों तो में अपने तमाम शाही अख्त्यारातः “किसी ऐसे संघ या 
पंचायत के द्वाथ में सोंप दूँगा, जो इस काम के लिए, चुना जाय ।?# 


किन्तु राजपूतों का नेतिक बल प्रायः समाप्त था । राजपूताने के एक 
भूतपर्व एजेंट-जनरल सर देनरी लारेन्स ने उनके विषय में १८४४ में हो 
लिखा था कि “वे एक अ्रफीमचियों की जाति हैं। कनल टाड का चित्र 
उनकी आ्राज की दशा पर एक व्यंग मात्र हे। उनमें न सच है, 
ईमानदारी ओर न कोई बहादुरी । हर राज का यही हाल हे ।” और 
दरअसल कनल टठाड ने भी उनकी अशंसा के गीत इसलिए गाये 
थे कि अंगरेजों को उन्हें मराठों ओर मुसलमानों के बिझ्द्ध फोड़ना और 
अपने पक्ष में लेना अभीष्ट था। अंगरेजों को उस खुशामद से फूल कर 


"न लमम +»परिननलसेननननिननन- कल“ 





# ओविनायक दामोदर सावरकर द्वारा अपने ग्रन्थ “१८४७ का 
आरतीय स्वातन्म्य समर,” ( पूना, सं० २००३ बवि० ) में ३२२-२३ पर 
उद्धृत सर चालंस मेट्काफ कृत (दि नेठिव नैरेटिक” प्ृ० २२६ पर दिये 
गये समप्नाट के हस्ताक्षरों समेत पत्र का अनुवाद | 


8 ४. अंगरेजी जमाना २४१ 


राजपूर्तों का एक तरफ तो अपने को अत्यन्त अभिजात तथा अपने दूसरे 
देशवासियों को अपने मुकाबले में हेच समझने का पुराना रोग अब बहुत 
वढ़ चुका था । दूसरे, अन्दर ही अन्दर अपनी क्षीौणता के कारण राज- 
पूत राजा यह भी समझते थे, कि अंगरेजों को ही वजह से उनकी वर्तमान 
पद प्रतिष्ठा बची थी, अन्यथा जनता और दूसरी उठती हुई शक्तियाँ 
ने उन्हें कब का उखाड़ फेंका होता; अतः वे अंगरंजी राज को, बावजूद 
उससे मिली अनेक अवमाननाओों के, अब्न अपने लिए वरदान मानने 
लगे थे । फिर क्रान्तिकारियो' का नेता या तो मुगल बादशाह था और 
या मराठा पेशवा | राजपूत राजाओं को कुछ ही समय पहले टाड जैसे 
श्ंगरेज गुरुओं ने उन दोनो' के खिलाफ पढ़ाया था, और मराठो' के. 
चंगुल से त्राण पाने को ही इन राजाओ' ने अंगरेज कम्पनी के अ्रचल में 
मुंह छिपाये थे । टाड की शिक्षा का प्रभाव १८५७ तक काफी हो चुका 
था--बह बाद में बढ़ता ही गया, आज तक भी नहीं मिटा--ग्रतः 
राजपूत राजाओं ने अ्ंगरेज मालिकों के प्रति वफादार बने रहना अपना 
परम कतेब्य माना । 

तो भी, जेसा कि कहा जा चुका है, राजस्थान की जनता में विद्रों- 
हिया के प्रति काफी सहानुभूति थी। उदयपुर जयपुर जोधपुर के 
बाजारो' में अंगरेजो' की तरफ मिलकर क्रान्ति के विरुद्ध छड़ने वाले 
हिन्दुस्तानियो' को रोज सैकड़ो गालियां दी जातीं और लोग क्रान्ति की 
सफलता के लिए रोज शुभकामनाएँ करते थे । अधिकांश लोग अपने 
राजाओं के प्रति भक्ति रखने के कारण यद्यपि स्वयं खुलकर न उठे थे, 
पर जब्न कभी उन्हें मोका मिला वे अपनी सहानुभूति उनके प्रति प्रकट 
करने और अपना सक्रिय सहयोग उन्हें देने से कमी न चूके । नीमच 
नसीराबाद को फौोजो ने जाकर जब आगरा घेर लिया तो भरतपुर के 
राजा ने अपनी सेना अंगरेजों की मदद के लिए उनके विरुद्ध भेजी | पर 
सैनिकों ने साफ उचर दिया कि “हम खुद विद्रोह न करेंगे, क्योकि. 

२७ 


२४२ हमारा राजस्थान अध्याय ७, 


धव्मारे राजा का हक्‍्म नहीं है, पर अपने भाइयो पर गोली हगिज्ञ न 
चलायेंगे ।? यही बरताव जांधपुर, जयपुर औौर उदयपुर आदि की 
सेनाओं ने भी अनेक बार दहराया था । 


8 ६. रानी लचष्मीवाई और तांत्याटोपे का स्वाधीनता की 
ज्योति जागती रखने का अन्तिम प्रयास 


मा १८५८ तक क्रान्ति के सभी मुख्य केन्द्र दिल्ली कानपुर ठखनऊ 
आदि जत्र गिर गये और अंगरेजो ने पंजाब ओर बनारस से बढ़कर 
समूचा गंगा-जमना-दोआब और अवध का पूरवी आंचल मी फिर से दबा 
लिया, तब क्रान्तिकारियां के दो दछ बन गये | मुख्य दल नानासाहब 
पेशवा अजीमुल्लठा ओर अवध की बेगम के नेतृत्व में छापामार युद्धों 
द्वारा अवध रुददेलखण्ड में अंगरेजो के पांव जमने न देने का जतन करता 
रहा। दूसरे दल ने नानासाहब के भाई रावसाहब बाछासाहब को उसका 
प्रतिनिधि बना, तांत्याणोपे ओर रानी झांसी के नेतृत्व में जमना के दक्खिन 
कालपी में अपना एक केन्द्र बना लिया था जहां से वह बुन्देलखण्ड 
राजस्थान और महाराष्ट्र तक युद्ध जारी रखने की चेष्टा कर रहा था । 

अंगरेजों का नया सेनापति सर हा रोज्ञ बम्बई से इस दूसरे दल 
के खिलाफ एक बड़ी सेना लेकर चला आ रहा था और इन्दौर के राजा 
ने अपनी प्रजा ओर सेना के साथ बविश्वासघात कर किस तरह उसका 
साथ दिया था, सो कह चुके हैं | दिसम्बर १८५७ तक हा रोज्ञ मऊ में 
ठहर अपनी सैनिक तैयारी करता रहा । भोपाल के नवाब और हैदरा- 
बाद के शासकों ने भी अपनी प्रजा के विरुद्ध अंगरंजों का साथ दिया 
ओर अपनी फौजें सर हम की सहायता को भेज दीं । निजाम की गद्दारी 
से मद्रास की सेनाएँ भी उनसे आकर मिल गह । सर हा ने अब अपनी 
सना को दो भागों में बांदा; एक जबलपुर से बुन्देलखण्ड में बांदा 
के नवाब के, जो पेशवा बाजीराव श्म के उसकी पासवान मस्तानी 


कद ग्रंगरेजी ज़माना २४३ 


बेगम से उत्पन्न लड़के का वंशधघर था और पानीपत युद्ध से १८५७ तक. 
किये गये प्रत्येक राष्ट्रीय संघर्ष में राबर मराठों का साथ देता आया था, 
विरुद्ध भेजी गयीं और दूसरी को अपने साथ ले कर वह चन्देरी के 
रास्ते विद्रोहियों के केन्द्र झांसी और कालपी की तरफ बढ़ा | 

रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के चारो तरफ दूर दूर तक का प्रदेश 
उजाड़ दिया था कि अंगरेजों को कहीं घास-दाना या आश्रय न मिल 
सके | पर गवालियर, इन्दौर भोरछा आदि के राजाओं की मदद से 
हाय रोज़ की सेना सब बाधाओं को पार करती झांसी आ पहुँची ( २० 
माच १८५८ )। रानी ने १०-१२ दिन तक बड़ी वीरता और साहस 
से झांसी की रक्षा की, पर एक देशद्राही द्वारा किले का फाटक खोल 
दिया जाने पर ३ अप्रैंछ १८५८ का नगर और दुर्ग पर अंगरेजों का 
अधिकार हो गया। रानी अपने चुने हुए कुछ साथियों समेत अपने 
दत्क पुत्र को अपनी पीठ पर बांघे अंगरेजी छावनी के बीचोंबीच हो 
कर, निकल गयी । एक अंगरेज कनल ने कुछ घुड़सवार ले उसका पीछा 
करने का जतन किया | पर स्वयं रानी के हाथों धायछ हो, उसे लौट 
जाना पड़ा । एक दिन भोर डेढ़ रात लगातार घोड़े का सफर करती 
हुई लक्ष्मीबाई झांसी से १०२ मील की दूरी पार कर कालपी पहुँची । 
उसकी यह यात्रा पूरी करा कर उसका विश्वस्त घोड़ा चछ बसा । उधर 
बांदा का नवाब भी अपना प्रदेश गवाँ कर बहीं आ पहुँचा | 


क्रान्तिकारी कालपी की रक्षा की तैयारी में लगे । पर सारी सेना का 
नेतृत्व कोन करे इस बीच में उनका पूरा डेढ़ महीना निकल गया। 
तांत्या और लक्ष्मीबाई सेना संचालन में सबसे कुशल साबित हो चुके थे 
पर तांत्या एक साधारण कुछ का आदमी था और छक्ष्मी एक स्त्री, वह 
भी सिफ २२ साल की लड़की। अतः रावसाहब के पास इकटठे हुए 
दूसरे नवाब जागीदारं राजपूत मराठा और पठान सरदार उनका कहना 
मानने को तैयार न ये। ऐसी दज्शा में पराजय निश्चित समझ तांत्या किसी 
दुश्रे सुरक्षित केन्द्र की तलाश में गुप्त रूप से गवालियर पहुँचा । जयाजी - 


२४४ हमारा राजस्थान अध्याय ७. 


राव शिन्दे अपने दीवान दिनकरराव के बहकाने में आ देशद्रोह कर 
रहा था, पर तांत्या ने सेना पुलिस राजकर्मचारियों और प्रजा के सभी 
मुख्य नेताओं को चुपचाप अपने पक्ष में कर लिया | कालपी की रक्षा 
रानी लक्ष्मीचाई बड़ी बीरता और तत्परता से करती रही । ब्य रोज़ ने 
डेढ़ महाने की तैयारी के बाद कालपी पर भी घावा किया । छक्ष्मी ने 
उसका जवाब दिया । पर सेना में अनुशासन की कमी और अंगरेजों के 
सचे हुए, ऊंट-रिसालों और तापखाने के आगे कालपी अधिक काल तक 
बचायी न जा सकी | कान्तिकारियों की महीनों से सड्चित रसद युद्ध' 
सामग्री ओर शत्ास्र बनाने के कारखाने यंत्र आदि सब्न अंगरेजों के हाथ 
लगे ( २४ मई १८५८ )। पर क्रान्ति के नेता निकछ आये। 

इस लड़ाई में काम करने वाला ऊंट-रिसाला बीकानेर-जैसलमेर का 
था। इसने १८३८-४० की अफ़गानिस्तान चढ़ाई में भी भाग लिया 
था। १८५७-५८ की इनकी इस कारशणुजारी के पुरस्कार रूप में कई 
भाटी सरदारों को बुन्देलखण्ड में जागीरे मिलीं । 

अंगरेजों ने समझा था कि कालपी के पतन के बाद कम से कम 
जमना नमंदा के बीच तो शान्ति स्थापित हो जायगी और वे सब्र छुट्टी 
मना सकेंगे । पर तांत्याटोपे के रावसाहब, भर झांसी की रानी को ले 
कर गवालियर पर चढ़ जाने के समाचार उन्हें मिले। रावसाहब ने 
शिन्दे को पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने पुराने सम्बन्धों की 
याद दिलाई, मित्रता का सन्देश भेजा ओर अपने पुराने मालिक के 
झडे तले आने और उसका साथ दे महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर उसे गुछामी 
के फन्दे से छुड़ाने के लिए. निमंत्रित किया। जबाब में जियाजी और 
दिनकर राव सामने आभाये; पर रक्ष्मीबाई के पराक्रम के सामने उनकी एक 
न चली । तांत्या के जादू से उनकी सेना प्रजा और दरबारियों ने, पेशवा 
का प्रतिनिधि होने से रावसाहब का स्वागत किया । जियाजी राव और 
उसका वह दीवान भागकर आगरे अंगरेजों के पास चले गये । 

तांसाने अब रावासाहब को नाना साहब के अभाष में बाकायदा 
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'पेशवा पद पर अभिषिक्त कर सम्पूर्ण राजस्थान और महाराष्ट्र के पेशवा 
के पुराने जागीरदारों और सामन्तों को, उसके झण्डे तले आ कर, मातृ - 
भूमि को अंगरेजी गुलामी से छुटकारा कराने में मददगार बनने के लिए 
अपील की । रानी छक्ष्मीबाई इसके बाद तुरत युद्ध को तैयारी में छग 
जाने का आग्रह करती रही, पर रावसाहब ने अपने पेशवा बनने की 
खुशियां मनाने में ही १६-१७ दिन बिता दिये। उधर सेनापति ह्मयू 
रोज्ञ ने देखा कि यदि थोड़े दिन मी क्रान्तिकारी गवालियर में जम गये, 
तो सारे राजस्थान और महाराष्ट्र में भाग सुलग जायगी । अतः वह 
अपनी छुट्टी का कार्यक्रम रद कर तुरत कालपी से गवालियर चढ़ गया । 
जियाजीराव शिन्दे उसके साथ था । द॒यू रोज़ ने घोषणा की कि अंगरेज 
सिफ शिन्दे को राज दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। गवालियर की राजभक्त 
प्रजा इससे संशय में पड़ गयी । बिद्रोही दल में मी गड़बड़ी मची और 
रावसाहब बांदा का नवात्र आदि सब नेता घत्ररा गये। पर एक छक्ष्मी- 
बाई अविचल थी। उसने सबको धीरज बंधा किले के मुख्य पूरवी द्वार 
की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया और सब छोगों को अपना अपना 
'कतंव्य पाछन करने का आदेश दिया । सेनापति तांत्या मुरार की तरफ 
अंगरेजों का मुकाबला करने को भेजा गया। छक्ष्मी ने दो दिन तक 
अंगरेजी आक्रमण का मुकाबला बड़ी वीरता से किया । पहले दिन भंग- 
रेज सेनापति स्मिथ को उसके असाधारण पराक्रम ओर रणकोशल के 
सामने पीछे हट जाना पढ़ा | तब सर हा, रोज स्वय अगले दिन उसके 
मुकाबले पर आया | | 
. बड़ी बिकट लड़ाई हुई । अंगरेजों की सधी सधाई सेना के सम्मुख 
क्रान्तिकारी टिक न सके। रक्ष्मीचाईं की सारी सेना धीरे धीरे कट गई। 
अंगरेजों के बीकानेरी और ऊंट सवारों के दलों के सामने उसकी रक्षा 
की अन्तिम पंक्ति भी टूट गयी ओभोर लक्ष्मी अपने १४-१५ सबारसों के 
“साथ चारों तरफ शत्रु से घिर गयी । वह इनकी कतारें काट अपनी सेना 
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के दूसरे पासे जाने छगी | अंगरेजों ने उसका पीछा किया । उसकी एक 
सखी मन्दार एक गोरे की गोली खा कर गिर गई, लक्ष्मी उसकी 
आवाज सुन पीछे मुड़ी और उस गोरे पर बिजली की तरह टूटी; उसे 
दो में काट फेंका | वह तब अकेली उनकी पांतों को बीच से चीरती हुई 
निकल गयी । पर आगे अचानक एक नाछा था | छक्ष्मी के पास, राणा- 
प्रताप के चेतक की तरह, उस दिन कोई अपना घोड़ा न था। उसका 
प्यारा घोड़ा उसे झांसी से कालपो पहुँचा कर मर गया था और कालपी 
के बाद यहां तक वह जिस घोड़े की पीठ पर चढ़ कर आयी थो, वह 
भी दुर्भाग्य से उस दिन सुत्रह कुछ थका सा होने से रानी एक नये घोड़े 
पर सवार थी। पर उसे शायद अपने सवार के प्रति उतनी ममता न 
थी। नाला पार करने के बजाय घोड़ा उसी के किनारे चक्र काटने लगा, 
इतने में शत्रु ने लक्ष्मी को घेर लिया | वह अकेली उन अनेक सवारों से 
जूझने लगी । एक गोरे ने पीछे से अपनी तलवार का पूरा वार किया । 
लक्ष्मी का कपाल दायीं आंख तक कट गया और उसकी वह आांख 
लटकने लगी । दूसरा वार उसके बक्ष पर हुआ | पर छक्ष्मी ने गिरते 
गिरते आक्रमणकारी के टुकदे कर दिये। तब छक्ष्मी के घायल शरीर 
को उठाकर उसके एक अनुचर ने पास की एक झोपड़ी में पहुँचाया। 
झोपड़ी के मालिक बाबा गंगाराम ने उसे ठण्डा जल पिलाया और ब्िस्तरे 
पर लिया दिया। लक्ष्मी के प्राण सुख से निकले । उसकी चिता वहीं 
गंगाराम की झोंपड़ी के पास दरवाजे के सामने जलाई गयी ( १८ जून 
१८५८) | . 

सेनापति तांत्याटोपे रावसाहब नवाब बांदा आदि क्रान्ति के नेताओं 
समेत गवालियर से भी बच कर निकल गया। उसका लक्ष अत्र राजस्थान 
के बनपवतों और दुर्गों के आश्रय ले वहां की अनेकों रियासतों में बेकाम 
पड़ी सेना को अपनी तरफ खींच ओर उन रियासतों के आर्थिक 
साधनों का, सदुपयोग कर आजादी को लड्ढाई की ज्वाला को 
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जहां तक बन पदे जछती रखना और अवसर मिलते ही नमंदा 
पार कर महाराष्ट्र में पहुंच, उसे ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध उठाना, 
और पेशवा के ध्वज के नीचे फिर से एकत्र करने का था। गवालियर से 
१९ जून को गायब हो बह २२ को एकाएक जावरा के पास प्रकट 
हुआ। अंगरेजी सेनाएँ राजस्थान में चारों तरफ उसका घेरा करने को 
तैनात थीं। अतः वहां अंगरेजों से हारने के बाद वह राजस्थान छोड़ 
बज में घुसा पर भरतपुर में भी अंगरेज छावनी पड़ी थीं, अतः फिर जय- 
पुर की तरफ मुड़ गया | गवालियर की तरह जयपुर की भी जनता और 
राज दरबार की राजा के विरुद्ध विद्राह कर, भीतर ही भीतर उसका 
स्वागत करने को तैयार थे। पर अंगरेजों के कान में इसकी भनक पड़ 
गयी और अंगरेजी सेना नासीराबाद से एकाएक जयपुर आ पहुँची । 
जयपुर के राजा ने संभवतः गुप्त रूप से चोथ के नाम पर कुछ धन राव 
साहब के पास भिजवाया । 

तब तांत्या एकाएक टोंक पर जा घमका। नवाब किले में बन्द होकर 
बैठ गया, पर सेना और तोपखाना, जो उसके मुकाबले को भेजा गया, 
उसे तांत्या के चुम्बक ने अपनी तरफ खींच लिया । उन्हें साथ में ले 
तांत्या चम्बल पार कर फिर दक्खिन जाने को इन्दरगढ की ओर बढ़ा, 
पर आगे चम्बल में जल का पूर था और बरसात खूच बरस रही थी । 
तांत्या बून्दी की तरफ मुड़ा, बूंदी से उसने २ छाख रुपया चौथ मांगी, 
राजा और सरदारों ने कहलाया कि अंगरेज चक्रवर्ती हैं चोथ हमें उन्हें 
देनी पड़ती है तुम देश उनसे जीतो ता, तुम्हें चोथ दे देंगे। अन्त में 
दोनों दलों में लड़ाई हुई । बूंदी की मराठा फोज लड़ाई का छोटा सा 
नाटक कर तितर-बितर हो गयी | राजा मागा। क्रांतिकारियों ने नगर 
ओर महल पर कब्जा कर खज़ाने से चार-पांच छाख रुपया नकद तथा 
रसद शखस्त्रास्र आदि ले शजा के शिश्यु को गद्दी पर बिठा, बूंदी छोड़ 
दी।# वहां से तांत्वा जहाजपुर होता हआ भीलवाड़ा आ कर ठह्रा, 
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(ता० ७ अगस्त १८५८ ) । नीमच का अंगरेज सेनाध्यक्ष कप्तान 
राबटंस्‌ , जिसे राणा ने १८५७ में अपने यहां शरण दी थीं, अब मैदान 
में आया, सहाड़े की तरफ से उसके भीलवाड़ा बढ़ने पर, तांत्या 
ः कोठार्यों निकल गया और वहां से नाथद्वारा में दर्शन करने पहुँचा (१३ 
. अगस्त )। उसी रोज आधी रात को नाथद्वारा से दशन कर जब वह 
कोठार्या लोगय तो खबर मिली कि पीछा करने वाली अंगरेजी फोज भी 
वापस आ गयी हैं। तांत्या वहां से रातोंरात प्रयाण करना चाहता था, 
लेकिन सेना बेहद थकी थी, अतः १४अगस्त को कोठार्या में उसका रात्रट्स 
से मुलाकात हुआ | सेना तितर बितर हो गयी ओर तापें अंगरेजों के 
हाथ लगीं । पर तांत्या का माग रोका न जा सका। अब तीन सेनापति 
प्रयत्न करने छगे कि वह मेवाड़ से चम्बल पार कर निकलने न पाये। पर 
तांत्या दो को छकता और एक को हराता हुआ रामपुरा से चम्बल पार 
कर एकाएक झालरापाटण जा पहुँचा | राजा अगरेज भक्त था, पर प्रजा 
और सेना तांत्या के चुम्बक से खिंची चली आयी, तब राजा का भी 
अपनी ज्ञान बचाने को १५ छाख रुपया ओर ३२ तोंपें दण्ड स्वरूप 
तांत्यां को समार्पेत करनी पड़ीं। वह खजाना उसने अपने सैनिकों में बांट 
उन्हें मन्त्र दिया--“अब सीधे इन्दोर”; जहां की जनता सारी उसके 
पक्ष में थी ओर होलकर का कतंव्य था कि अपने मालिक पेशवा की 
सह्टायता करे, चाददे दिल से, चादे मजबूर हो कर | 

अंगरेजी सेना बड़ी परेशानी से चारों तरफ दोड़ने छगी। छः सेना- 
पति इन्दौर की रक्षा ओर तांत्या को नमंदा तट से दूर रखने का प्रयत्न 
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अमृतछाल नागर कृत "मेरा प्रवास” नाम से हिन्दी अनुवाद, शारदा 
प्रकाशन बनारस सं २००५ वि०, ४० १४२-१४४ | अंगरेजों को सन्देह 
. था कि बूंदी के राजा ने जान बूझ कर यह नाटक रचा था दर असछ 
बह भीतर ही भीतर गदर वालों से मिला था | 
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करने लगे | तांत्या एकाएक राजगढ़ पहुँच गया । एक अंगरेजी सेना 
तब उसका मुकाबला करने को बढ़ी, वह जब्न राजगढ़ के पहाड़ों पर एक 
तरफ से चढ़ कर ऊपर पहुँच रही थी तभी तत्या अपनी सेना समेत 
उसके पास से होकर नीचे उतर रहा था। पर अंगरेजी सैनिक थक कर 
चूर थे अतः उसे छोड़ने का साहस न कर सके । अगले रोज उन्‍हने 
तांत्या की एक पड़ाव पर जा पकड़ा | तांत्या के पास तत्र ५ हजार सेना 
और ३२ तोपें थीं, उधर अंगरेजों की सेना में कुल एक हजार सैनिक 
थे। लेकिन तांत्या के लिए. अब एक एक आदमी का मूल्य था। वह 
यदि सारी को सारी अंगरेजी टुकड़ी काट डालता तोभी अंगरेजों का कुछ 
अधिक बत्रिगाड़ने वाला न था । दूसरी तरफ तांत्या का जो नुकसान होता 
वह कभी भरने वाला नहीं था। अतः तांत्या लोभ संबरण कर, तोंपें अंग- 
रेज्ों के लिए छोड़, मैदान से क्रमशः पोछे हटता हुआ बेतवा के जंगलों 
में अन्तर्धान हो गया । उसका लक्ष अब नागपुर था। जंगल के परले 
छोर पर उसे चार नयी तोपें मिलीं। उसने शिन्दे के ईसागढ़ कस्बे पर, 
जो जिले का भी एक केन्द्र था, चढ़ाई कर बहुत सी रसद सामान और 
रुपया पैसा छूट लिया। पर उसका लक्ष्य नमंदा अब काफी दूर छूट 
चुका था। अंगरेजों को चक्कर देने के लिए वह कुछ दूर उच्चर की 
तरफ लोट जाने का नाटक करता दिखायी दिया, मानों नमंदा पार जाने 
का इरादा उसने अब छोड़ दिया हो। पीछा करने वाली अंगरेजी सेनाएँ 
भी उत्तर आ गई' ओर ललितपुर के आस पास उसे घेर लेने का जतन 
करने लगी । तब तांत्या सहसा उनका घेरा तोड़ दक्खिन झपटा और 
राजगढ़ में एक अंगरेजी सेना को परास्त कर होशंगाबाद के पास, एका- 
एक नमंदा पार हो गया । उसके इस अद्भुत रण कौशल को देख तब 
तब दुनियां भर के सेनापतियों और युद्ध विशारदों ने दांतों तले अंगुल्म 
'दबाई । 


तांत्या नागपुर जा पहुँचा । उसे आशा थी कि महाराष्ट्र, पेशवा का 
अण्डा देखते ही, समृचा उठ खड़ा होगा। यदि वह कुछ समय पहले 
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पहुंचता तो शायद उसका कुछ स्व्रागत होता भी, अब तो वहां श्मशान 
की शान्ति हो चुकी थी, क्रान्ति की सब्च सुरंगें' अंगरेजो ने अलग अलग 
करके फोड़ दी थीं । अतः पेशवा के प्रतिनिधि और सेनापति के पहुँच ने 
पर भी वहां कोई हलचलू दिखायी न दी। मराठा सरदार बिलकुल 
बरफ की तरह ठण्डे पड़े थे; उसी दशा में वे लोग अपने महान्‌ नेताओं 
की हलचलों को देखते भर रहे | तांत्या और रावसाहब् पेशवा दोनों 
तब्र निराश हो कर वापस राजस्थान के ही जंगलों ओर बीहड़ पवतों की 
शरण लेने को छौट पड़े, जहां भौर कुछ नहीं तो जनता तो उनसे सहा- 
नुभूति दिखाती थी ओर छोटे छोटे राज्यों और जागीरदारों से सेना 
ओर शास्त्रासत्र सामग्री की मदद भी आसानी से मिल जाती थी। वे अब 
जहां तक बन पड़े आजादी की मशाल जछाये रखने का निश्चय किये थे । 


तांत्या ने नागपुर से नमंदा के बांये बांये दूर तक जा कर एकाएक 
उसे फिर से लांघ बढ़ौदा पहुँचने की कोशिश की | पर एक अंगरेज सेना 
से उसे हारना पड़ा और उस मराठा रियासत में भी वह न घुस सका । 
तत्न वह बागड़ के रास्ते राजस्थान छोट आया । उसका छूप्ष्य अबके 
उदयपुर था। पर चारों ओर से अगरेजी सेनाएं भेवाड़ बागड़ के जंगलों 
में उसका शिकार खेलने को घिर आयीं । बांदा के नवाब ने जो अन्न तक 
बरावर उसके साथ था, थक आत्म समपंण कर दिया । 


तभी अवध से मुगल शाहजादा फीशेज एक सैनिक टुकढ़ी 
और शिन्दे के एक विद्रोही राजपूत घरदार मानसिंह को साथ ले कर 
तांत्या की सहायता को राजस्थान भा रहा था| बागड़ से निकल तांत्या 
उससे मिलने इन्द्रगढ़ ( बून्दी के पूरत ) गया। पर अंगरेजी सेनाओं के 
बहां भी घेरा डाल देने पर वह उन्हें चकमा दे फीरोज समेत देवास 
निकल आया | वहां शन्रु ने तांत्या फीरोज और रावसाहब को पेशवा 
को पूरी तरह घेर लिया | वे उनके शिविर के भीतर जा पहुँचे। पर 
क्रान्ति के तीनों नेता आश्र्य जनक ढंग़ से निकल भागे | अंगरेजों ने 
अबके उन्हें सीकर में जा घेरा । एक संघर्ष में सेनापति होम्स ने उनकी 
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रही सही शक्ति भी नष्ट कर दी | रावसाइब्र पेशवा भोर तांत्या तब कुछ 
निश्चय कर अपने साथियों से अछग हुए। 

तांत्या सीकर से अपने विद्रोही साथी राजपूत सरदार मानसिंह के 
पास जो तत्न पैरोन के जंगलों में छिपा था, रहने को चला गया | लेकिन 
मानसिंह भी अन्न अंगरेजों से क्षमा पाने का कोई उपाय दू ढ़ रहा था । 
उसने गुप चुप तांत्या के अपने यहां पहुँचने की खबर अंगरेजों को देदी । 
तांत्या से उसने अपने अंगरेजों से क्षमा पा जाने की बात भी कद्दी । 
तांत्या ने पूछा तुम्हें यदि मेरे रहने से खतरा हो तो में चछा जाऊँ, 
पर उसने कहा नहीं, इसका जरूरत नहीं, तुम मेरे आदमी द्वारा बताये: 
स्थान पर छिपे रहो, में तीन दिन में अगरेज छावनी से सब स्थिर 
करके अवश्य छोट आऊँगा। उसके बाद जेता भी होगा देखेंगे । पर 
अंगरेजी छावनी से वह अंगरेज सैनिकों का एक दस्ता अपने साथ परोन 
के जंगल में लिवाता छाया और आधी रात को जब आजादी का वहीँ 
शेर उस पर भरोसा कर, उसके आदमी के बताये स्थान पर आश्वस्त 
भाव से सो रहा था, उसने उसमे इन शिकारियों के पिंजरे में फंसा दिया | 
इस घृणित नरविक्रय का इनाम अंगरेजों ने मानसिंह को नरवर की 
जागीर शिन्दे से वापस दिलायों। 


तांत्या पैरोन के जंगल से पकड़ कर सीप्री ले जाया गया । अंगरेजों 
ने न्याय का ढोंग रच उसे फांसी की सजा सुनायी। तांत्या ने उनके 
उस नाटक में भाग लेने से शुरू में ही इनकार कर दिया। उसने कहा 
में अंगरेजों के बिरद्ध लड़ा हूँ और जानता हूँ कि मुझे मरने के लिए 
तैयार हो जाना चाहिए । तुम्हारे न्याय विचार से मुझे कोई वास्ता 
नहीं । “में पेशवा नानासाहब का सेवक हूँ । मैंने जो कुछ किया अपने 
स्वामी की आशा से | प्रत्यक्ष युद्ध के अतिरिक्त किसी आदमी की 
हत्या मैंने नहीं की, न किसी को क्ररता से फांसी दी; बस, तुम्हारी न्याय: 
सम्रिति के कार्य से मुझे कोई दिरूचस्पी नहीं ।”” 
१८ अग्रेंड १८६० को जब उसे फांसी के खंभे पर ले ज्ञाया गया तो 
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उसने बड़ी शान्ति और शान के साथ वह अन्तिम यात्रा की; वधिक को 
उसने अपने हाथ न बांधने दिये, उसे एक ओर हटा फनन्‍्दा स्वयं गले 
में कसा और शान्ति के साथ फांसी पर स्वयं ही झूल गया | 

लोगों पर रोब गांठने की गरज से अंगरेज उसकी लाश वहीं छूट- 
. कती छोड़ जले गये, तब आस पास की से कड़ों। जनता ने आ कर उस 
वीर की लाश के अन्तिम दर्शन किये, ओर अपने उस मद्दान नेता 
के चरणों में श्रद्धांडली अर्पित की। भीड़ को चौर कर अनेक गोरे भी 
बहां पहुँचे ओर उसके सिर के बालों के गुच्छों के लिए आपस में ठेला 
ठेली करते रहे । 

रावसाहब पेशवा ओर शाहजादा फीरोज इसके बाद भी एक महीने 
तक राजस्थान में रह संघर्ष चलाते रहे । रावसाहब अन्त में तीन वर्ष 
बाद एक संन्यासी के वेश में कानपुर में पकड़ा ओर फांसी चढ़ा दिया 
गया; शाहजादा फीरोज भारत से निकल गया । 


$ ७. गुलामी की पिनक 

१८५७ का स्वाधीनता युद्ध इस प्रकार असफल रहा । अंगरेजों ने 
भारत के बादशाह बहादुरशाह को, जिसने देश के सच्चे सम्राट होने के 
नाते उस युद्ध में अपनी जनता की मांग पर उसका नेतृत्व करने का 
साइस किया था, गद्दी से हटा भारतीयों के अपने राज्य का वह अन्तिम 
चिद्द भी मिटा दिया और देश का शासन अब सीधा ब्रिटिश ताज द्वारा 
अपने अधिकार में ले लेने की घोषणा की । अंगरेजों के टुकड़ों पर पलने 
वाले भारत के राष्ट्रीयता भ्रष्ट लोगों ने, जो प्रायः अंगरेजी पढ़े लिखे, 
 आंगरेजों के अमले मुनीम गुमाइते या निद्वित स्वार्थों बाले उच्च बर्णों में 
से थे भौर अपने स्वार्थों को बचाने के लिए. जनता की स्पष्टमांग के बाव- 
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जूद गुप्त या प्रकट रूप से अंगरेजों का साथ देते रहे थे, अब जनता में 
यह भ्रम फेछाना भी आरम्भ किया कि कम्पनी का अन्यायी शासन 

हट जाने ओर अंगरेज महारानी का सीधा शासन स्थापित हो जाने से 
भारत में अब रामराज आ गया। इस प्रकार जनता को प्रबुद्ध राष्ट्रीय 

चेतना और विदेशी शासन के विरुद्ध जगी भावनाओं का राजभक्ति के 
इस आभास ओर भावी ब्रिटिश सुशासन के वायदों की अफीम देकर 
मुठा देने का जतन किया गया। राजध्यान के राज्यों के सभी शासकों 

नें इस आत्म प्रवंचना द्वारा काम चलाया । 

यदि देखा जाय तो इस युद्ध की विफलता का दायित्व मुख्य रूप 

से इन राना महाराजाओं और राजस्थानी उच्च शासक वर्ग के ही मत्वे 
था, जिन्हें यहां की जनता ने राष्ट्रीय नेताभों के रूप में भागे बढ़ाया था, 
ओर जिनकी ईमानदारी भात्मबलिदान की भावना ओर नेतृत्व शक्ति. 
पर विश्वास कर उसने अपने सारे राजनीतिक और आर्थिक साधनों और 
अधिकारों को एक पवित्र थाती के रूप में उन्हें सॉप दिया था; और 
जिनका अनुगमन करने की वह आदी हो चुकी थी | किन्तु नागभट, 
आपा, हम्मीर, प्रताप, चूण्डा, बीका, चन्द्रतिंह, राजसिंह, दुर्गादास, सवाई: 
जयसिंह, महादजी, मल्हार, अहल्याबाई ओर जसवन्तराव जैसे नेताभों 
की परम्परा अब समाप्त हो चुकी थी, जा स्वयं आगे बढ़कर जनता को 
स्राधीनता संघर्षों के लिए नेतृत्व दिया करते थे । उनके वंशघरों ने अब 
इसके विपरीत स्वयं गुलामी की राह पकड़ी थी ओर जनता जब अपनी 
भाजादी के . लिए स्वयं जीवन मरण का संघर्ष करने को प्रस्तुत थी और 
उन्हें नेतृत्व करने को बुला रही थी तब उन्होंने न सिर आगे बढ़ने का 
साहस न किया, बल्कि जनता से विश्वासघात कर उसके द्वारा सौंपे गये 
विशेषाधिकारों तथा देश के तमाम राजनीतिक आर्थिक साधनों की निय- 
न्त्रणण की थाती को अपनी बपौती बना हड़प जाने के लिए देझ के झन्नु 
से हाथ मिलाया । द ः 
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राजस्थान का राजकोय इतिहास इस प्रकार अन्न, समाप्त हुआ | 
राजा महाराजा नाम को बने रहे, पर अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रतीक 
'या भारत के किसी राष्ट्रीय साम्राज्य के अंग या स्तम्भ बन कर नहीं प्रत्युत 
विदेशी के हाथ में कठपुतछी बनकर, उसके उपग्रहों के रूप में | राज- 
स्थान के राजवंशों के इतिहास में इसके बाद जो कुछ भी घटित हुआ 
उसे हम गुलामी छी पिनक के अतिरिक्त कुछ नी नहीं कह सकते । 

१८५७ का स्वाधीनता युद्ध सफल न दुआ, तो भी अंगरेजों को 
उसके कारण कुछ समय के लिये भारतीयों के साथ अपना बरताव बद- 
लना पड़ा । उन्होंने देखा देसी राज्यों को उखाड़ने पर जनता की राष्ट्रीय 
भावना जगती है, जिसके उठाने का सारा वेग उन्हें स्वयं सीधे झेलना 
पड़ता है, किन्तु उन्हें बनाये रक्खें तो जनता की उठती हुई राष्ट्रीयता 
के मुकाबले में वे ढाल का काम बखूबी देते हैं। अतः राजाओं को, उनके 
परम्परागत राजकीय विशेषाधिकारों ओर सम्मान को उनके व्यक्ति या 
परिवार के अधिकारों के रूप में सीमित कर स्थिर रूप से बनाये रखने 
का, आश्वासन ब्रिटिश शासकों की तरफ से दिया गया। 

स्वाधीनता युद्ध के समय जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी कर 
अंगरेजों का साथ विशेष रूप से दिया था, उन्हें अंगरेजों ने नयी जागीरें 
जमीदारियां आदि भी इनाम में दीं। राजस्थानी क्षेत्र में उत्तरी मेवात 
( अहीरवाटी ) में झज्झर का नवाब, १८०४-५ में मराठों के विरुद्ध 
उससे मिली सहायता के पुरस्कार रूप में, अंगरेजों द्वारा ही बनाया गया 
था | १८५७ में उसने राष्ट्रीयविद्रोहवादियों का साथ दिया, अतः उसकी 
रियासत अब जब्त की गयी ओर उतके अनेक अंश नवाब के गद्दारी 
करने वाले नोकरों में बांट, पटोदी दुजान फरीदकोट लोहारू आदि की 
नयी रियासतें मी खड़ी की गयीं। शेष अनेक बड़े अंश अंगरेज भक्त 
सिक्‍्ख रियाप्ततों में बांट दिये गये | 

गवालियर राज्य को क्रान्ति युद्ध में योग देने से बिरत रखने में 
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वहां के दीवान देशद्रोही दिनकरराब उर्फ मामासाहब का हाथ विशेष 
रूप से था, जिसे १८४३ में गवालियर के स्वाधीनता प्रेमी सरदारों और 
सेना की शक्ति तोड़ने के बाद, १८०२ से अंगरेजों ने फिर वहां का 
दावान बनवा दिया था। उसका सम्मान अब रायबहादुरी ओर सर के 
खिताब देकर ओर अधिक बढ़ाया गया। शिन्दे राजा की, माद्यूम हाता है 
अगरेजों के दिनकर राव की पीठ पर होने से, उसके आगे अब कुछ न 
चलती थी | गवालियर की जनता सरदार और दरबारी, जो स्वाधीनता 
युद्ध में जनता का साथ देने के पक्षपाती थे, उससे मन ही मन कुढ़ते थे। 
उन्होंने महाराजा को समझाया कि दिनकर राव ने स्वाधीनता युद्ध के 
समय अंगरेजों का साथ देने की सलाह उसे इसलिए दी थी कि जिससे 
उनके बल पर वह रियासत में अपना प्रभाव और नियन्त्रण अधिक 
बढ़ा सके ओर राजकाज सब अपने हाथ में बनाये रह सके। जयाजीराव 
शिन्दे ने उस पर कोई दोषारोपण कर संक्षिमत सा एक मामला चला उसे 
अपनी सेवा से प्थक कर, राज से भी निकाल दिया। शिन्दे जेसे प्रबछ 
राजा को इसके लिए कुछ स्पष्ट कहने की हिम्मत अंगरेजों को न हुई; 
क्योंकि विद्रोह का असर अभी देश से पूरी तरह गया न था; विद्रोहियों 
के नेता नाना साहब बालासाहब रावसाहन्र ओर शाहजादा फीरोज अभी 
छुटे घूम रहे थे; शिन्दे, जिसकी शक्ति और प्रमाव काफी था, कहीं अन्र 
भी उठ खड़ा होता तो क्रान्ति फिर भड़क सकती थी। किन्तु सर दिनकर 
राव को उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, वायसराय (ल्ार्ड केनिंग) 
की शासन समिति का सदस्य बना लिया ( १८६१ )। राजपूत राजाओं 
के प्रतिनिधि रूप में बाद में जयपुर का राजा भी उसमें सम्मिलित किया 
गया ( १८७० )। 

गवालियर की तरह दूसरे राज्यों के भी अनेक प्रधान और उच्च 
राज्य कमंचारी अंगरेजों के खरीदे हुए थे, जिन्होंने उस संकट के समय 
राजाओं का रुख अंगरेजों के प्रति ठीक रखने ओर उनसे अंगरेजों को 
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सैनिक सहायता दिलाने का भी जतन किया था। अंगरेज राज्याधिकारियों 
में उनका प्रभाव और मान बढ़ता देख, राजा उनसे असूया करने लगेथे । 
फलतः मेवाड़ मारवाड़ ओर अलवर आदि राजस्थान की राजघानियों में 
राजाओं द्वारा अपने अनेक दीवानों उच्च राजकमंचारियों को, बाव- 
जूद अंगरेज अधिकारियों द्वारा उसका तीजत्र विरोध करने के भी, अपनी 
सेवा से प्रथक करने आादि की अनेक घटनाएँ घटीं जिनमें अनेक बार 
उन १र प्रत्यक्ष रीति से अविचार भी किये गये । मेवाड़ में महता शेर- 
सिंह इसी प्रकार मेवाड़ छे प्रधान की हैसियत से सेना दे कर नीमच की 
तरफ भेजा गया था, नीमच ओर पास पड़ोस के इलाके में शांति कायम 
करने में उसने बड़ी तत्तरता से काम किया था। किन्तु महाराणा उससे 
प्रसन्न न था, अंगरेज रेजीडेन्ेट मोर एजेन्ट गवनर जनरल खुद खास 
इसी के लिए उदयपुर महाराणा से आ कर मिला, तिस्तपर भी जन्न महा- 
राणा सरूपसिंह ने शेरसिंह का कोई लिहाज न किया तो अंगरेज अधि- 
करी उससे इतना रूठे कि सचावन के उस संकट के समय अंगरेजों का 
साथ देने के लिए दूसरी रियासतों की तरह मेवाड़ को भी मिलने वाली 
जमीब जायदाद आदि की सब मेंट रोक दी गयी, मेवाड़ को सिवाय 
शाब्दिक तारीफ से कोई इनाम नहीं दिया गया । 

राजाओं की शक्ति कमजोर करने के लिए. जनता शासक वर्ग और 
राजाओं में आगे कभी भापसी मेल या एकता न हो और अनभीष्ट लोगों: 
के हाथों में शक्ति न जाने पाये इसका ध्यान अंगरेज अब्च और भी 
विशेष रूप से रखने छगे। इसके छिए. उन्होंने राज्यों के वंशानुगत राज- 
भक्त प्रधानों ओर मुत्सद्यी वर्गों की नियुक्ति को अनुत्साहित करने और 
जहां तक हो सके बाहर के अपने ऐसे विश्वस्त छोगों को ही वहां के प्रधान 
दीव/न और दूसरे उच्चपदों पर नियत कराने की नीति अपनायी, जिन 
पर ब्रिटिश प्रजाजन होने से राजाओों का कोप काम न कर सकता और 
जिनका रियासत में सिवाय अपनी नौकरी की तनखा पाने के राजा या 


६७. . अंगरेज़ी ज़माना द २५७ 


प्रजा के साथ कोई हितऐक्य या राजभक्ति की परम्वरा न होती, एबं जो 
अंगरेजों के राजनीतिक विभाग द्वारा बढ़ाये, नियत किये गये, होने से 
उन्हीं के इशारे पर काम करने ओर राजा प्रजा के बीच एक तरह के 
ब्रिटिश गुप्तचरों का काम देने वाले हों । 

राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पर भी उनका ध्यान गया; उनमें राष्ट्रीय 
स्वाधीनता की भावना की छूत न लगने पावे, इसके लिए, उन्हें अंगरेजी 
रीति नीति रहन सहन और व्यसनों की शिक्षा दे अपनी जनता से उनका 
सब तरह का सम्पनन्ध ओर एकानुभूति नष्ट कर देने के लिए. अजमेर में 
मेयोकालिज की स्थापना की गयी ( १८७० )। 

१८५७ के बाद भारत की जनता को ब्रिलकुछ निहत्था बना दिया 
गया, राजस्थान को भी तत्र निहत्था कर देने की उनको इच्छा थी। 
लेकिन यहां की जनता और शासक वर्ग इस हृद तक अपमानित होने 
को अब भी तैयार नये। राजस्थान में ऐसी किंवदन्ती है कि इस प्रश्न 
पर तमाम राजपूत राजाओं ने एका कर अंगरेजों को जवाब दिया कि 
हमारे शस्त्र महाराणा मेवाड़ के दिये हैं; अतः वे हीं उन्हें रखा सकते 
हैं; यदि राजपूर्तों के मुख्य नेता रूप में महाराणा शस्त्र रखना मान जावें 
तो इमें भी उनके रख देने में कोई उज् न होगा, । पर मेवाड़ के महाराणा 
से श्र रखवाना आसान न था, राणा ने उत्तर दिया बताते हैं कि पहले 
इस धड़ पर से सिर उतर जायगा तब वे या उनके प्रजाजन कोई अपनी 
_ तलवार किसी के सामने रखेंगे । अतः राजस्थान में जनता के शस्त्र न 
- हिये जा सके । जो भी हो राजस्थानी जनता की मनोजृत्ति इस किंव- 
दन्ती से सूचित होती है; यदि राजस्थानियों को निहत्था करने के लिए 
अधिक दबाया जाता तो राजाओं से अंगरेजों की मैत्री ( दोस्ती लधन ) 
का ढोंग खुल जाता और तब्र इस प्रएइन पर शायद विद्रोह भी उभर सकता 
अतः इस मामले को ठण्डा कर दिया गया | 

इंआलेण्ड में १८२५ तक रेलगाड़ी और १८३६-३७ तक ध्वनि 
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लेखन ( टेलिग्राफी ) या तार यन्त्र का आविष्कार हो चुका था। अंग- 
रेजों ने देश को अपने नियन्त्रण में रखने के लिए. भारत भर को 
अब तार ओर लोहे के डण्डों से जकड़ देने की योजना बनाई । १८७६- 
८१ तक राजस्थान में भी लोहे की पठड़ी बिछा दी गयी। अनेक राज्यों 
से जमीन इसके लिए मुफ्त ली गयी, कुछ ने मुआत्रजा भी ठहराया। 
रेलपथों के बन जाने से जहां आने जाने के साधन सुधर कर ब्यापार 
ध्यवसाय को मात्रा में वृद्धि' हुई, वह्ां आवागमन के, पुराने साधन मुह- 
य्या करने वाले बालूदी गार्ड,ल्ये वणजारे रहत्नारी ( ऊँट पालने वाले ) 
आदि लाखों छोगों की रोजी नष्ट भी हो गई और वे अब से रोजगार- 
हीन फिरन्दरों या आवारागिदं जमार्तो का ज्ञीवन जिताने लगे । अजमेर 
पाली सोजत जयपुर बैराट खण्डेला आदि राजस्थान की दजनों समृद्ध 
बस्तियों में जो बड़े बढ़े सेठ साहुकार मार भेजने लेजाने तथा थोक 
खरीद-फरोख्त व्यापार से छाभ उठाकर काफी धनी और समृद्ध बने हुए. 
ये, अब आवागमन के साधनों का लाभ अंगरेजी रेल कम्पनियों के 
मालिकों की जेब में पहुँचना शुरू हो जाने से दीवालिये होते गये, बस्तियां 
उजड़ती चली गयीं और प्रान्त में पूंजी लगाने के दूसरे कोई नये अवसर 
उनके स्थान में न खुलने से वह्द धीरे धीरे यहां से गायब होने लगी | 
विदेशी माल की आमद बाजारों में बढ़ गयी, जिससे राजस्थान के दुसरे 
स्थानीय घन्धों, शिव्प-ब्यवसायों, का भी ध्वंस हो गया और भार्थिक 
जीवन का सारा सन्तुलून बिगढ़ जाने से जनता की क्रय शक्ति कम हो 
गयी । देसावरी सामान खरीदने के लिए, भत्न आदि कृषिजन्य पदार्थों 
का निर्यात बढ़ा, जिससे लोगों का खाद्य सब्चय क्षीण पढ़ गया और 
जब कभी थोड़ी सी वर्षा की खींच या अनावृष्टि हुई भीषण दुभिक्षों के 
नजारे देखने में आने लगे । रेलगाड़ी बन ज़ाने से अनाज बाहर से पहुँच 
सकने में सुविधा होने पर भी लोगों की क्रय शक्ति कमजोर होने से 
उसका पूरा छाम न मिल सका भोर छोग . छाखों की संख्या में भूखों 
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मरने लगे। जनता की बेकारी और बेबसी बढ़ी, जिससे नैतिकता का 
मानदण्ढ भी नीचा गिरा और राजस्थानी नस्ल का ह्वास बड़ी तेजी से 
होने छगा ।# 

नमक बनाने के शिल्प और व्यवसाय का ह्ास तो राजस्थान में जैसा 
कि इम ऊपर कद्द आये हैं अंगरेजी राज की स्थापना के बाद से ही 
भारम्म हो गया था, पर उसके उत्पादन पर अंगरेज तन्न अपना सीधा 
अधिकार न कर सके थे । १८७४ में उन्होंने राजाओं को उनके राज में 
नमक बनाना बन्द करने से होने वाली अमदनी की घटी का कुछ मुआ- 
बजा देना तय कर, उस शिल्य पर अपना पूरा एकाधिकरार कर लिया । 
सांभर और पत्चभद्रा आदि नमक के कुछ आकरों को छोड़ प्राय; सब 
जगह यह शिल्प कानून द्वारा बन्द कर दिया गया, ओर उन स्थानों पर 
भी अंगरेजी ठीकेदारों को छोड़ कोई व्यक्ति नमक बना या उसका व्यापार 
न कर सकता था। इससे उस व्यवसाय में छगे छाखों श्रमिक कारीगर और 
व्यवसायी भी अब बेकार हो गये । 

पुराने समय राजस्थान की हर बोली के क्षेत्र में अपना एक राज 
होने से राज काज की भाषा भी वही रहती और शिक्षा का माध्यम भी 
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# स्व० पं० गो० ही० रा ओझा प्रायः कद्दा करते थे कि १८८८ में 
जब वे पदले पहल उदयपुर आये तब से १९४० तक ही वहां के राजपूर्तों 
और दूसरे लोगों की शकल सूरत और शारीरिक गठन में इतना फरक 
पड़ गया कि आज के मेवाड़ियों को देखकर कट्यना भी नहीं की जा 
सकती किवे ४२ बरस पुरानी वहां की उसी नस्ल के वंशघर हैं। १९४०७ 
के मेतराड़ियों का देखकर तो कोई यह भी न मान सकता कि इन्हीं के 
पूव॑जों ने कई पीढ़ियों तक तुर्कों आदि के विरुद्ध स्वाधानता के वैसे 
विकट युद्ध छड़ें होंगे। ि हम 
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बनती, तत्र शिक्षा का प्रतन्ध पंचायतों द्वारा आसानी से गांव में ही दो 
जाता, अतः अशिक्षितों का प्रश्न तब यहां इतना न था | पर अच्च जो “पढ़े 
लिखे” राज्याधिकारी शासन सुधार के नाम पर सरकार द्वारा नियत किये 
जा कर यहां आने लगे वे प्रायः बाहरी लाग होते जो राज काज, जनता 
की भाषा को छोड़, फारसी उदू या अंगरेजी में चलाते; शिक्षा का मा- 
ध्यम भी उदू अंगरेजी बना दिया गया। फलत; सिफ अपनी बोली में 
बोलना जानने सोचने वाली अधिकांश जनता अत्र अशिक्षित करार दी 
गयी। इससे अशिक्षितों की संख्या बहुत बढ़ गयी और राजस्थान की वे 
सब बोलियां, जो इससे पहले काफी पुष्ट साहित्य सजन और विचार 
प्रकाशन की क्षमता और प्रवृत्ति दिखाती रही थीं, अब सिर्फ बोलचाल 
की गंवारू बोलियां धन गयीं। उनमें नये ज्ञान या विचारों की हवा और 
खाद पानी पहुँचना बन्द हो जाने से उनका उपजाऊपन नष्ट हो गया, 
जनता धीरे धीरे ब्रिलकुल असंस्कृत हो गई और उत्तरोत्तर अज्ञान के 
अन्धकार में दकेली जाती रही । 

किन्तु राजस्थान की जनता ने ये सभी परिवर्तन तजिना किसी विरोध 
के चुपचाप सह लिये हों ऐसा नहीं। वह सदा से अपने आदमियों द्वारा 
अपनी परम्परा से शासित हाने को ही अम्यस्त थी। अंगरेजों द्वारा भेजे 
गये बाहरी आदमियों की शासकों के रूप में नियुक्ति और परम्परा गत 
कानूनों में उनके हस्तक्षेप का उसने आरशब्भ से कंड़ा प्रतिवाद किया | 
मेवाड़ में, राणा सरूपसिंद के देहान्त के बाद ( १८६१ ) उसके उत्तरा- 
घिकारी शंभूसिह की नाबालगी के समय, अंगरेज रेजिडेण्ट ने पञ्च- 
सरदारी ( 76ए072८ए ८०7 ) को तोड़ शासनाधिकार अपने हाथ 
में करने का जतन किया और नये ढंग की अंगरेजी कच॒हरी कायम कर 
कुछ नये कानून लागू करने चाहे, मेवाड़ की जनता उसपर बिगड़ उठी। 
उदयपुर में व्यापक हड़ताल की गई और और मेवाड़ की जनपथ्चायत 
के सुखिया ( नगर सेठ ) चम्पालाछ के नेतृत्व में छोग विरोध प्रदर्शन के 
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पलिए, रेजीडेण्ट पर चढ़ गये, बिन्‍्हें सेना की मदद से बढ़ी कठिनाई 
हटाया गया | पर अन्त में रेज्ीडेण्ट को जनता के पशथ्चों से समझे 
करना पड़ा । मेवाड़ की तरह जयपुर जोधपुर भादि दूसरे राजस्था 
राज्यों में भी इस प्रकार की अनेक घटनाएँ घटी | १८७० में अलवर 
अधिकांश जनता और सरदार राजा के निरंकुश बरताव के विरुद्ध श 
लेकर उठ खड़े हुए, जिन्हें छाड मेयो ने अंगरेजी सेना भिजवा 
दबाया और बचाव करने का जतन किया। 

पुराने जमाने में राजा सरदारों की शक्ति अपनी जनता से भा 
थी अतः राजा आदि की स्वेच्छा-चारिता पर जन मत का अंकुश रह 
ओर राजाओं या सरदारों जागीरदारों भादि को जनता की सुख सू| 
धाएं और अभिमत का ध्यान मजबूरन रखना पड़ता था। पर २ 
राजा-प्रजा के बीच तीसरी अंगरेजों की बाहरी शक्ति के उतर आने 
उनका वह परस्पर का पासंग बिगड़ गया। अंगरेजों द्वारा बाहरी 3 
भीतरी दोनों खतरों से उन्हें बचा लेने और जहां तक वे उनके प्रति व' 
दार रहते, उनका अस्तित्व सदा बनाये रखने का आश्वासन पा जाने 
अब वे अधिकाधिक निरंकुश भोर स्वेच्छाचारी होते गये । जनता 
अशिक्षित अज्ञ ओर असंगठित होती गई, शासन तन्त्र की शकल सू' 
बाहर से न बदली इससे उनकी परम्परागत राजमक्ति के लिए प्रत्यक्ष २ 
से कोई व्यवधान अधिक उपस्थित भी न हुआ, अतः वह अपनी < 
प्रतिदिन गिरती दशा ओर उसके कारणों को ठीक से समझ भी न सके 
फलतः उसकी स्वाभाविक राजनीतिक चेतना धीरे धीरे प्रसुस हो अ 
मन्द पड़ती चली गयीं । 


6८, राजस्थानी इतिहास द्वारा भारत में नवचेतना का उद 


.. भारत की आत्मा १८५७ के पराभव के बाद कुछ संमय के लि 
'बिलकुछ अभिभूत सा प्रतीत होने लगी । श्रंगरेजी शस्त्रों की बरिष्ठ 
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अन्तिम रूप से सिद्ध हो जाने से भारतवासियों का राष्ट्रीय आत्म विश्वास 
क्षीण पड़ गया । विजेता की माषा, धम, वेश-भूषा, सामाजिक रीति- 
रवाज, विचार वाइमय और इतिहास में रुचि और आकर्षण अनुभव 
किया जाने लगा । राष्ट्रीय इतिहास का कोई अपना सुस्पष्ट रूप तब 
लोगों के सामने न था। अंगरेजों से ठीक पहले भारतीयों का जो अपना 
शासक वर्ग था उसमें अधिकतर या ता मुसलमान ( मुगल ) थे या 
मराठे, जिन्हें दोनों को अंगरेज अपना शत्रु मानते थे । मुसलमानों की 
मूल प्रेरणा विदेशी और विधर्मोी होने से अधिकांश भारतीय जनता 
( हिन्दुओं ) की दृष्टि में वे अब भी विदेशी ही थे और मराठों को 
निरा आततायी छूटेरों की जमात कहना अंगरेजी रिवाज था; अतः 
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# मराटों के विरुद्ध प्रचार करने में अंगरेज तब्र कितने तत्यर 
रहते इसका एक नमूना स्व० पं० गों० ही० भोझा प्रायः सुनाया करते 
थे। उन्होंने अपने 'राजपूताना का इतिहास” में किसी दूसरे श्रसंग में 
उसे दिया भी है। जोधपुर के कविराजा मुरारदान ने ओझ्ञाजी को 
सुनाया था कि किस तरह मारवाड़ का एक अंगरेज रेजीडेट दौरे के 
शमय गांव गांव घूम कर किसानों की सभा करता भोर मराटों के अत्या- 
चार दूटपाट आदि का बयान कर उन्हें अंगरेजी अमल से छाभ कानून 
भौर सुख शान्ति की व्यवस्था का बखान सुनाता फिरता था। एक बार 
किसी गांव से एक जाट किसान ने उसका माषण सुन खड़े होकर 
जवाब दिया कि ठीक है साहब माना कि अ्रंगरेजी राज में बड़ी शान्ति 
और व्यवस्था है, मराठे अकसर आकर छूटते थे, पर उससे हम किसानों 
का तो कोई नुकतान न था। छटते तो गांव के बनिये महाजन या जमी- 
दार जागौरदार आदि मालदार छोग, किसानों और गरीबों को तो 
उसमें लाभ ही होता महाजनों के कागज-पानड़े खाता बही नष्ट हो जाने 


आरतीयों के पास यूरप के मुकाभते में अपना अतीत क्रह गौरव करने 
को और जातीय रूप में पाँच टिका और माथा ऊँचा कर खड़ा दोने को 
अपने इतिहास के नाम पर तब कुछ मी न बचा था। अंगरेजी शिक्षा 
से प्रभावित पढ़े-शिखों या श्रंगरेजों के उपजीवी अनुचरों और देश- 
व्रौष्टियों का जो वर्ग अंगरेजों की जीत के बदोलत समाज में ऊपर आया 
यह तो क्रान्ति के बीर नेताओं ओर देशभक्तों को अंगरेजों के ही सुर में 
सुर मिलाकर निलंज्जतापूषक बुरा-मला कहने में भी न हिचकता और 
अंगरेजी राज को पद भारत के लिए वरदान कह जनता में मतिविश्रम 
ही पेदा कर रहा था। 
किस्तु राजस्थान में जहाँ अधिकांश जनता अपने परम्परागत 
राजवंशों के ही शासन में थी, जनता में अपने पुराने इतिब्ृतत और 
स्वाधीनता-संघर्षो में अपने पुरखाश्रों द्वार किये गये गौरबपूर्ण 
कृत्यों की स्मृतियाँ जीवित थीं । बल्कि मुगल जमाने में वह स्वाधीनता 
स्ंडित हो जाने पर “वशब्यो ठाकुर पुरवलांरीज गावे! ( बिगड़ा 
ठाकुर पुरखों की हो गाता है ) इस राजस्थानी कहावत के श्रनुब्नार, 
अपने पुरुखों का कीतन-स्मरण मानो राजत्यानी चरित्र की एक कमजोरी 
बन चुका था | कनंल जेम्स ठाड ने उसी का लाभ उठा उन्हें मोहक्‍ा 
झऔर मराठों मुस़ल्लमानों से अलग कर अपने फंद में फेखाया था| राज- 
स्थानी वीर-चरिन्रों का वर्णन उसने झपने अन्य “राजस्थान की कोती 
बातें और पुरानी ख्यातें? ( ऐलनल्स ऐड ए.टिल्विटोन आफ़ राजत्थान ) 
में बरढी चटकोली भाषा में किया था । पर साथ ही उसने पुराने विदेशी 
अफक्ान्तागश्रों के जिल्लाफ़ राजस्थानी बीर पुरुषों के उन संघर्षों को ईसाई 
से कजंदारी से राहत मिल्रतो। कित्तु झ्ंगरेजी राज में कचहरियों के 
पेचोदा कानून कायदों से तो महाजनों जागीरदारों की ही चाँदी हे । किसान 
को तो अब पीढ़ियों तक व्याज दर व्याज कर्जा चुकाते कमर टूयो जाती हे। 
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क्रसेडों की भाँति हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों के विदद्ध निरत्तर लड़े गये 
_ धमयुद्धों का बाना पहना कर हमारे देश में हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक 
विद्वंष के विषवृद्ध की जड़ भी गहरी जमा दी थीं। कनेल' टाड का 
ग्रन्थ प्रकाशित होने ( श्ए३५४-२६ ई० ) के बाद अपने समूचे इति- 
हास को हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखने और उसी रूप में उसकी 
व्याख्या करने की एक नयी प्रवृत्ति ने जन्म लिया था #। कोटा के कवि 
सूरजमल द्वारा वंशभास्कर नामक एक बृहत्‌ काब्येतिहास की रचना 
( श्य३५-६८ ई० ) इस नयी प्रवृत्ति के साहित्य का एक अच्छा 
नमूना है । 
भारत के दूसरे प्रान्तों के अंगरेजी-पढ़ेलिखों का ध्यान भी टाड के 
ग्रन्थ ने खींचा। हिन्वू-मुस्लिम-विद्ंष की नये सिरे से उभरती हुई 
भावनाओं पर १८६४७ की क्रान्ति के नेताओं द्वारा किये गये प्रचार से 








# राजस्थानी साहित्य में टाड युग के पूर्व की रचनाओं में मुस्लिम- 
विरोधी स्वर प्रायः न के बरात्र है। यहाँ तक कि पृथ्वीराजरासो में 
शहाबुद्दीन गोरी ओर प्रथ्वीराज के संघर्ष में भी हिन्दू मुसलमान के 
संघर्ष का भाव ध्वनित नहीं होता, न रासोकार कहीं जयचन्द्र को इसके 
लिए धिक्‍कारता है कि उसने एक हिन्दू राजा के विरुद्ध मुसलमान का 
साथ दिया। पुराने राजत्थानी साहित्य में राजपूत मुसलमान संघर्ष को 
शुद्ध स्वदेशी-विदेशी शक्तियों के बीच होने वाले स्वाभाबिक संघ के 
रूप में ही अंकित किया गया है, भुगलों से पहले तुक मुसलमान 
 आक्रान्ताओं को प्रायः शक कहा गया है, और मुगलों को तुक जिनके 
खिलाफ कि पुराने जमाने में भी निरंतर संघर्ष करने की घुँघली स्मृति राज- 
' स्थानवासियों के मन में पहले से थी। समूचे राजस्थानी साहित्य 
का अध्ययन श्रौर विवेचन, इस दृष्टि से, उसे तिथिक्रम में सजाकर करना 
महत्व का काय होगा । द 
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कुछ रोक छगी थी। उसका प्रभाव नष्ट करने में टाड के ग्रन्थ का प्रचार 
बढ़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । उसके श्रनुवाद उत्तर मारत की प्रायः सभी 
भाषाओं में निकाले गये। साम्प्रदायिक विद्वेष के विषन्नीज उस ग्रन्थ 
के प्रसार के साथ साथ देश में चारों तरफ फैले; पर साथ ही टाड जेसे 
एक अंगरेज शासक की ज़ोरदार कलम से निकली राजस्थानी वीरों की 
उज्ज्वछ कथाओं के फेलने से भारतवासियों का--हिन्दुओं को ही सही-- 
जातीय भाव ओर घोर अनात्मविश्वास के प्रवाह में पांव टिका कर खड़े 
रहने को टूयी-फूटी एक बेसाखी हाथ लगी । राजस्थान से वीर चरित्रों 
को लेकर हिंदी बंगला गुजराती आदि अनेक भारतीय भाषाओं में बहुत 
सा ऊंचा देशभक्ति पूण साहित्य-काव्य, नाटक उपाख्यान ओर कहानियाँ 
आदि, खुजा गया। भारत के राष्ट्रीय नब्जागरण में उसका भी भाग है । 
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अंगरेज़ों के भारतीय इतिहास साहित्य और कला आदि के अध्य- 
यन मनन ओर अन्वेषण का काम, इस देश पर अपना आधिपत्य होने 
की सम्मावना देखते ही, आरम्म कर दिया था ( १७८५ ३० ) ताकि 
वे इसका शोषण कषंण अधिक निपुणता पूर्वक कर सकें। पर संस्कृत 
भाषा की अभिव्यञज्जना की असाधारण क्षमता तथा उसके वाइमय की 
विविधता ओर समृद्धि का परिचय पाकर यूरप के दुसरे देशों के 
विद्वान भी उसकी ओर भाकृष्ट होने लगे । भारत के लोगों का ध्यान 
भी इससे आपसी चीजों की तरफ लोटने छगा ओर 'थह जानकर कि 
उनकी जातीय धरोहर की कीमत उनके विजेताओं तथा उनके दूसरे 
समकक्ष ओर सजातीय छोगों की नजरों में मी कुछ है, उनकी आात्म- 
प्रतीति बढ़ी, राष्ट्रीय भात्मविश्वास जागने छगा और अपने पुराने इति- 
हास का नवीन परिचय पाकर वे अपना राष्ट्रीय रूप फिर से पहचानने 
- का प्रयत्न करने लगे। 
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पर्छिमी यूरप की नवजाग्रत जातियों के सम्पक ओर चोटों से 
भारत में नवचेतना के लक्षण प्रकट होने छगे | झुरू-शुरू में घधमं ओर 
समाज सुधार के आन्दोलन प्रकट हुए । उनमें से कुछ जो आंगरेजी 
पढ़े लिखों ओर उनके अतिनिकट संम्वर्क में आने वाले लोगों द्वारा 
चलाये गये ये, वे अंगरेजों और उनके राज्य के प्रशंसक थे। वे अयने 
घमम समाज और रहन सहन को अंगरेजी सांचे में ढाल देने भौर अंग- 
रेजों की भाषा वेश भूषा आप ध्वरीकार कर लेने में हो अपना श्रेय 
समझते थे । उनका प्रभाव अंगरेजी पढ़े लिखों और सरकारी नौकरों 
या सफल वकील आदि वर्गों की सीमा के बाहर कपी न जा सका। 
उधर अंगरेज ईसाई प्रचारक आम जनता में भी अपने धम का प्रचार 
करने में तब बड़ी उत्सुकता दिखा रहे थे, भौर अंगरेज सरकार इस 
प्रकार भारतीयों में भी भानन्‍्तरिक परिवत्नन कर उनके स्वजातीयता के 
अभिमान की जड़ खोद मानसिक दृष्टि से भी उन्हें अपनी गुलामी में 
जकड़ लेने की नियत से उस प्रचार को प्रोत्साहन देती थी। राज- 
स्थानी हिन्दू रियासतें भी ईसाइयत के प्रचार के लिए अंगरेज अधिका- 
रियों के दबाव से या अपने शासकों की प्रतन्नता भोर खुशामद के विचार 
से, अपने यहाँ अनेक सुविधाएं देने को मजबूर थीं। इस दशा में 
इंसाई प्रचारकों तथा उनके प्रभावित नयी रोशनी के भारतीयों की ओर 
से निरन्तर किये जाने वाले कटाक्षों के कारण, शताबिदयों से चली भाती 
रूढ़ियों भोर अन्ध विश्वासों से बिजड़ित भारतीय समाज के अन्तरारू 
में भी अब भारी सम्मद पैदा हो गया। अपनी जाति के हृदय पर 
होने वाले उन निरन्तर के भाषातों का भारतीय जनता की ओर से 
उत्तर अपने भीतर को आवश्यक रूप से सुधार कर हृढ़ता पूवंक देने 
का और इसके लिए. भारतीय जनता को झकझोर कर जगा देने का 
प्रयत्न करने वाले भारत के आधुनिक नव जागरण के अग्रदू्तों में 
काठियावाड़ के स्वामी दयानन्द का नाम प्रथम है | 
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काडियावाड़ में प्राचीन प्रतिहार वंश की पुरानी रियासत मोरवी 
थी। दयानन्द का जन्म उस रियासत के टंकारा नामक गांव में एक 
समृद्ध ब्राह्षण ग्रहपति करसनजी के यहाँ सन्‌ १८२४ में हुआ था। 
भारत की स्वाधीनता के लिए प्रथम संग्राम का भायोजन करने वाले 
घोंधो पंत नाना साहब का जन्म भी १८२४ में ही हुआ था। यों 
भारत की स्वाधीनता के लिए मर मिटने और उसमें फिर से राष्ट्रीयता 
जगाने वाले ये दोनों महापुरुष समसामयिक ओर समवयस्क भी थे। 
इनमें से एक जब शस्त्र का आश्रय लेकर राष्ट्र की स्वाधीनता की ज्योति 
को प्रज्वलित रखने में अपना सर्वस्त्र होम कर भी असकल र!।, तत्र 
दूसरे ने उसके स्फुलिंगों को एकत्र कर उसे फिर से जगाने की विधि 
निकालने के लिए शास्त्र का आश्रय ग्रहण किया । 

काठियाबाड़ में श्वेताम्बर जेनों के स्थानकवासी सम्यदाय का जोर 
है, जिसका कि उदय इस्लाम के सम्पक्क से उठे १४ वीं सदी के धार्मिक 
सुधार आन्दोलन की एक घाप के रूप में हुआ था। अतः स्थानकवासी 
मूर्ति पूजा के प्रचछ विरोधी होते हैं। दयानन्द के पिता कसनजी तिवाड़ी 
के स्वयम्‌ मूर्तिपूजक और नैष्ठिक शिवोपासक रहते तथा अपने पुत्र 
बालक मूलशंकर उर्फ दयाराम को उसी की शिक्षा आग्रह पूर्वक दिलाने 
पर भी उस बालक का विश्वास मूर्तिपूजा ओर शिवमाहात्म के अद्भुत 
पोराणिक उपाख्यानों पर उठ गया था और सत्यासत्यविवेचनम्‌ तथा 
जशञान की पिपासा युवावस्था के आरम्म में ही उसमें इतनी तीव्र हो उठी 
थी कि १८४६ से, ठीक जिस साल कि अंगरेजों ने पंजाब लेकर भारत के 
अन्तिम भाग की स्वार्धानता भी नष्ट कर दी थी , वह घर से निकल प्रतव्- 
जित हो ज्ञान की तलाश में पर्यटन करने छगा था| पहले दस साहों में 
वह गुजरात और राजस्थान में ही उस तलाश में घूमता रहा | उसने 
दयानन्द नाम धारण किया | 

अप्रेल १८५५ से, जब कि उसका दूसरा समवयस्क भारत का पेशवा 
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बनने के बाद क्रान्ति यश के समारम्म में दीक्षित होने जा रहा था, मार्च 
१८५७ तक वह प्रायः गंगा के साथ साथ गंगोचरी ओर बदरीनाथ से 
बनारस तक गढ़वाल सरुहेलखण्ड दोआब ओर काशी के प्रदेश में घूमता 
रहा, जहां तब क्रान्ति की तैयारियां जनता में भीतर द्वी भीतर जोरों से 


की जा रही थीं । 


१८५६ के मई मास में वह नाना के नगर कानपुर गया और आगे 
पांच मास तक कानपुर इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा | 
फिर बनारस मिर्जापुर चुनार होकर मार्च १८५७ में, जब्न क्रान्ति की 
तैयारियां लगभग पूरी हो चुकीं और नानासादइबर के सैकड़ों सन्देशवाहक 
साधुओं फकीरों आदि के रूप में पूरव पच्छिम उचर दक्खिन देश के हर 
कोने में क्रान्ति का सन्देश लेकर रवाना हुए, और स्वयं नानापताइब और 
अजीमुल्ला भी क्रान्ति आरम्म करने की तारीख निश्चय कर उसकी सारी 
तैयारी अपनी भांखों से देख लेने को तीर्थयात्रा करने निकले तत्न दया- 

नन्‍्द भी बनारस से मिर्जापुर चुनार होकर नमंदा स्रोतों के लिए दक्खिन 
की ओर निकल पड़ा । अपने आरम्मिक जीवन का परिचय देने के लिए 
दयानन्द की स्वलिखित जीवनी का यहां आकर ए.काएक अन्त हो जाता 
है। आगे तीन साल क्रान्ति युद्ध के दिनों में वह कहां रह्दा और क्‍या 
करता रहा इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी । यह कहना तो 
कठिन है कि क्रान्ति युद्ध या उम्तके संगठन के प्रति उसका रुख क्या रहा 
और उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं । तो भी उसकी जीवन- 
घटनाओं की तिथियों का जो संकछ्ित सा विवरण ऊपर दिया गया है 
उससे यद्द बात तो स्पष्ट हो ही सकती है कि क्रान्ति की तैयारियों आदि 
से उसे निकट परिचय करने का अवसर अवश्य मिला | यह बात मान 
लेना आसान नहीं कि दयानन्द के सदश भावना प्रवण ओर चेतनाबान्‌ 

द्वदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता बचा रद्दा हो और 
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उस युद्ध की सफलता विफलता की उसपर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो ।# 
अतः उसकी उन तीन वर्षों के बारे में यह पूरी चुप्पी भी कम अथ भरी 
नहीं प्रतीत होती । उसकी जीवनी की अगली घटनाएं अक्टूबर १८६० 
से विदित होती हैं, जब कि क्रान्ति विफल हो जाने पर देश में मु्दनी 
छा चुकी थी और वह हाथरस से मुरसान होकर मथुरा में बूढ़े पंजाबी 
विद्वान्‌ प्रश्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द के पास अध्ययन के पहुँचता है | 
भारत की पुरानी विह्वन्मण्डली में मात््म होता है १८५७ के पराजय 
के बाद देश की गिरती दशा पर इस समय गहरा विमर्श चल रहा था 
और अनेक उंस्कृत विद्वान्‌ इस नतीजे पर पहुँच रहे थे कि वेद आदि 
प्राचीन आये ग्रन्थों का पठन पाठन बन्द हो जाने ओर उनके स्थान पर्‌ 
भागवत पुराण अर्वाचीन अनाय ग्रन्थों के चल निकलने तथा उनके मूर्ति- 
पूजा रूढ़िवाद ओर अन्धविश्वार्सों के फैलने से हमारे धर्म और समाज 
में जो दोष उत्न्न हो गये थे उन्हीं के कारण देश की यह दशा हुई 
थी। कहते हैं कि मथुरा का स्व्रामी विरजानन्द या उसका गुर हरद्वार 
का स्वामी पूर्णानन्द दी इस विचार के मूल प्रवतकों में से थे। विरजा- 
नन्‍्द ने १८५७ के बाद भोर स्वामी दयानन्द के मथुरा पहुँचने से कुछ 
हं। समय पूर्व अपनी पाठशाला में पुराण और भागवत और सिद्धान्त 
कोमुदी भादि अर्वाचीन अनाथ ग्रन्थों का खंडन करना और वेद 


न अआ+ 5 बने अन्‍न चना 2 मम मम जल ली म है हक थी हनन लीन ननजन?-+पनक-स+ जनन-नत ज्मीकि 


#१८८० में स्प्रामी दयानन्द ने मेरठ में कहा बताते हैं कि वह 
गंगालांत से गंगासागर और रामेश्वरम्‌ तक सारे भारत में पैदल घूमा 
था । ( दे० स्वामी सत्यानन्द कृत दयानन्द प्रकाश, लाहौर सं० १९८४ 
बि०, (० ४२१। ) यदि यह बात सही हो तो यह यात्रा उसने हस 
तीन वर्षो के अरसे में ही की होगी, जिसकी विगत देना उसने किसी: 
कारण टीक नहीं समझा | 
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उपनिषद्‌ मनुस्मृति अश्टध्यायी महाभारत रामायण आदि प्राचीन 
संस्कृत ग्रन्थों को मी पढ़ाना आरम्म किया था । 

विरजानन्द का जन्म १७९७ ई० में पूर्वी पंजाब की रियासत कपूर- 
थल्य में कर्तारपुर के पास गंगापुर गाँव में नारायणदास व्यास नामक 
सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था। ५ वर्ष की अवस्था में उसके 
नेत्र जाते रहे थे। ११-१२ वर्ष की अवस्था में माता पिता के चल 
बसने से अनाथ होकर वह हरद्वार सारों भादि में मटक कर विद्याभ्यास 
करता रद्द था। १८१४-१५ में अंगरेजों से जमकर मुकाबला करने वाले 
हाथरस मुर्सान आदि के जमीदारों से तथा अल्वर भरतपुर करौली 
गवालियर जयपुर आदि के राजाओं से उसका घनिष्ट संबन्ध था 
उनमें से एक दो को उसने राजनीति धर्म और दर्शन ( महाभारत 
झान्तिपव राजघमम प्रकरण, मनुस्मति आदि ) का अध्ययन कराके 
प्रबोध कराने का भी जतन किया था । 

दयानन्द को विरजानन्द के पास पढ़ने की प्रेरणा विरजानन्द के 
'गुरु पूर्णानन्द ने १८५५ में ही दी थी; परन्तु क्रान्ति आन्दोलन के 
शीघ्र छिड़ जाने की सम्मावना के कारण प्रतीत होता है उसकी मनःस्थिति 
“--तब गम्मीर अध्ययन की तरफ न थी, किन्तु उसकी विफलता ने 
१८६० में वह मनःशस्थिति पैदा कर दी थी। १८६३ तक ढाई साल 
यह विरजानन्द के पास पढ़ता रहा । उस समय शास्त्रों के अध्ययन 
के अतिरिक्त देश की दशा पर भी दोनों गुरु शिष्य का संवाद एकान्त 
में होता था जिसमें उन दोनों के सिवाय वहाँ तीसरा कोई व्यक्ति नहीं 
रहने पाता था। इस प्रकार दाई बरस में अध्ययन समाप्त कर दया- 
ननन्‍्द अपने गुरु की प्रेरणा से १८६३ में पहले पहल साबेजनिक कार्य 
क्षेत्र में आया। विरजानन्द ने बिदाई के समय गुर दक्षिणा के रूप 
में उससे यही मांगा था कि जो दान भोर दृष्टि उसे मिली है उसे बह 
अपने में दी सोमित न रख कर जन साधारण में छोक कल्याण के लिए 
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फैलाने में ही अपने जीवन की सारी शक्ति छगा देगा । 

अपने सावंजनिक जीयन के पहले दो साल उसने फिर राजस्थान 
में ही त्रिताये। मथुरा से आगरा गवालियर धौलपुर करोली और 
जयपुर होते हुए अनेक राजाओं ठाकुरों भादि से मिलता और उन्हें 
जगाने का प्रयत्न करता हुआ वह अजमेर ओर पुष्कर तक आया। 
परन्तु अपनी इस यात्रा में उसने अनुभव किया कि राजा रईसों ओर 
आम जनता पर जिन पौराणिक पंडितों की विद्वचा का असर है वे 
लोग सन्न मतलब्ी हैं, अतः जत्र तक उनके पाखंड की पोल वह जनता 
में अच्छी तरह खोल कर न रख देगा उसे यहाँ अपने कार्य में सफ- 
लछता न मिल सकेगी। भतः १८६३ से ७३ तक वह गंगा तट पर 
भ्रमण कर मुख्यतः रुहेल खंड ओर दो आँख के ( भर्थात्‌ प्राचीन 
कुरु पंचायत ओर झूरसेन देश के जो प्राचीन काछ से भारतीय सं- 
स्कृति का हंंदय स्थल रहा है ) तीर्थों में पंडितों की मांदों में जा जाकर 
उनसे वाग्युद्ध कर अ्ने विचारों का प्रतिपादन करता रहा । १८७३ 
में बनारस जाकर वहां के सभी चोटी के पौराणिक पण्डितों को उसने 
शास्त्राथ में दराया जिससे उसकी ख्याति सारे भारत में फेल गयी । कल- 
कचा बम्बई आदि प्रधान नगगरों के ग्रंगरेजा दा हिन्दुस्तानियों का ध्यान 
भी, जो युक्ति-तकंबाद को यूरप की द्वी देन समते थे, हुए निरे संस्कृत 
के पण्डित द्वारा सभी धर्मों के अन्धविश्वार्तो का खण्डन कर एक शुद्ध 
युक्तियुक्त धम का प्रतिपादन भारतीय शास्त्रों द्वारा करता सुन, उसकी 
तरफ बरबस आक्ृष्ट हुआ। 

१८७३ से १८८१ तक दयानन्द उचचर भारत के अनेक नगरों में 
घूमता ओर भपने विचारों का प्रचार करता रहा जिसके कारण भारत 
बासियों से अपने प्राचीन इतिहास ओर धम का गौरव फिर से जागने 
लगा | १८७३ से भारत में राजनीतिक पुनर्जागरण के लक्षग भी प्रायः 
सबंत्र प्रकट दोने लगे। १८७४ से दयानन्द ने संस्कृत के बबाय जनता 
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की भाषा लिखना बोलना आरम्म कर दिया। उसका विचार था कि 
सारे भारत में “अपनी एक भाषा एक धर्म और एक संस्कृति हुए बिना 
कभी कार्य सिद्धि न होगी,” अतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने 
तथा अदालतों और उच्च शिक्षणालयों में भी उसकी प्रतिष्ठा कराने के 
लिए जोरदार मांग करने की प्रेरणा उसने अपने समय के अनेक प्रसिद्ध 
भारतवासियों को दी। १८७५ में उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश 
छुप कर प्रकाशित हुआ । उसी वर्ष राजकोट ओर बम्बई में भार्यसमाज 
की स्थापना उसके विचारों के प्रचार के लिए की गई । 
राजस्थान में १८७४ में मेवाड़ के महाराणा शंभुस्सिह का देहान्त 
हो जाने से उपन्तफा दत्तक पुत्र सज्जनसिंह गद्दी पर बैठा | बह तब ना- 
बालिग था, अत: शासन कार्य अ्ंगरेज रेजीडेण्ट की देख भाल में पञच- 
खरदारी ( रीजेन्सी काउंसिल ) द्वारा चलाया जाने छगा। १८७५ में 
श्ंगरेजों का युवराज एडवर्ड भारत भ्रमण के लिए आया तब सभी राजा 
महाराजा उसका स्वागत करने को बम्बई में इकट्ठ॑ किये गये ( सज्जन- 
धिंह को भी वहां ले जाया गया | किन्तु टाड ने मेवाड़ के महाराणा को 
दिल्ली के बादशाह के मुकाबले में, जिसे उसने सिर मुसलमानों का 
मुखिया कहा था, हिन्दुओं का सबसे बड़ा मुखिया और राजा व्यक्त 
किया था, और इस प्रकार हिन्दुओं की सहानुभूति मद्दाराष्ट्र के पेशवां 
या सतारा के छुत्रपति की अपेक्षा भी मेवाड़ के महाराणा की तरफ 
अधिक जगा कर तथा उसके प्रति अगरेजों का सोहाद॑ प्रकट कर उसे 
मुग्ों और मराठों से हटा अपने पक्ष में करने का जतन किया था । 
मेवाड़ में तत्र से यह भावना खूब पनप रही थी। महाराणा शंभुसिंह ने 
उससे प्रेरित हो कविराज श्या मलछदास को१८७१ में मेवाड़ का एक बृहत्‌ 
इतिहास तैयार करने को भी नियत किया था । सज्जनसिंह अंगरेज अधि- 
कारियों के बहुत समझाने मनाने ओर यह कहने पर कि श्रंगरेजों का 
» युवराज भेवाड़ के मित्र राज्य का छड़का होने से इस देश में आने पर 
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उसका अतिथि है, अतः उसके स्वागत में जाकर शामिल होने से महा- 
राणा के महत्व में कोई फरक नहीं आवेगा, इस शर्त पर बम्बई जाकर 
युवराज का स्वागत करने को तैयार हुआ यथा कि उसकी कुरसी वहां दर- 
बार में बाकी सब्च राजाओं नवाब्रों से आगे रकखी जायगी । किन्तु वहां 
जब दैदराबाद के निजाम की कुरसी आगे रक्‍खी गयी तो सज्जनर्सिह ने 
दरबार में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और यों ही उदयपुर 
वापस लौट आया। श्रगरेजों ने तब्र उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए आबू 
के राजनीतिक दफ्तर के एक मुन्शी भरतपुर के रहने वाले नागर ब्राह्मण 
ज्ञानी ब्रिहारीदास को जो मैट्रिक तक श्रंगरेजी भी पढ़ा था उसका शिक्षक 
बनाकर उदयपुर भेजा । 

१८७६ में राणा सज्जनसिंह को मेवाड़ का शासनाधिकार सौंप 
गया । उस वष के अन्त में अंगरेजों की रानी विक्टोरिया ने भारत 
साप्रताशी का पद धारण किया जिसकी घोषणा के लिए १ जनवरी 
१८७७ को दिल्ली में एक विशाल दरबार बुलाया गया, जिसमें भारत 
के तमाम राजे महाराजे नवाब ऊँचे ऊँचे खिताबधारी लोग तथा 
प्रमुख मारतीय आ|मंत्रित किये गये, जिन्हें तब अंगरेज वहाँ अपने राज 
का स्तंभ समझते थे। राजार्भों आदि में अपने विचारों का प्रचार 
करने के लिए, महाराजा इन्दोर ने इस मोके पर दयानन्द को भी दिल्ली 
आने का निमंत्र०ण भमेजा। अनेक राजा वहाँ व्यक्तिशः आकर उससे 
मिले भी, पर सबको एक जगह इकट्ठा कर संबोधन करने और उन्हें 
देशसुधार की अपनी योजनाएँ समझाने का अवसर उसे न मिल सका ! 
दयानन्द ने वहाँ सत्र भारतीय धरंसुधारकों का एकत्र कर देश के लिए 
धर्म के एक सवसम्मत रूप का निश्चय करने को भी आमंत्रित किया, 
पर दयानन्द जहाँ राष्ट्रवादी होने में भारतीय धमंग्रन्थों को ही प्रमुखता 
देना चाहता था , वहाँ दूसरे छोग कुछ विदेशी धर्मों के ग्रन्थों को भी 
वही महत्व देने के पद्चपाती थे, जो उसके मत में देशवासियों में 

र्र्‌ । 
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हार मनोवृत्ति को प्रश्रय देना होता । यों कोई समझोता नहीं हो सका । 

अंगरेज १८५७ के विद्रोह के बाद से भारतीय लोकमत को अपने 
साथ बनाये रखने के लिए कुछ सावधानी और नर्मी से बरतने मजबूर 
हुए ये । पर उसके बाद २० साछ तक फिर जब कोई बड़ा राज- 
नीतिक विस्फोट न हुआ तो उनकी धारणा भारतवासियों के प्रति फिर 
बदल कर तुच्छु होने लगी । उधर इस बीच यूरप वालों का आधिपत्य 
लगमग सारे विश्व में छा जाने की संम्भावना से यूरप की जातियों का 
गये भी बहुत बढ़ने छगा था। अश्रंगरेजी साम्राज्य में मिलाये जाने 
बाले देशों और नये नये बसने वाले उपनिवेशों का जीतने बसाने का काम 
भारतीय सैनिकों ओर मजदूरों के खून पसीने से ही हो रहा था । उन्हें 
जीतने काबू रखने का आर्थिक बोझा मी भारतीय जनता पर डाठछा जा 
रहा था। भारत के शिल्प व्यवसाय सब नष्ट हो जाने से जनता की 
आर्थिक दशा यों भी दिन दिन गिरती जाने और बढ़े बढ़े दुर्मिक्षों 
भादि के कारण जनता में अब्न भीतर ही भीतर असन्तोष सुलग रहा 
था। दयानन्द जेसे धम सुधारकों द्वारा भारतवासियों के आत्मविश्वास 
को सहारा मिलने के कारण १८७८ तक यूरोप वालों के देसियों 
के प्रति किये जाने वाले वर्तांव और अंगरेजों द्वारा भारतीय सीमान्तों 
पर चलाये जाने वाले साम्राज्य विस्तार के युद्धों के प्रति रोष के लक्षण 
प्रायः सारे भारत में प्रकट होने छगे । देसी भाषाओं के अखबारों में 
तो बकोल लाड लिटन यह बात आम तौर पर व्यक्त की जाने छगी कि 
मारत के सभी वर्गों ओर धर्मों के लोगों को अपने आपसी मतभेद 
भुला कर अंगरेजों के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, अतः उन्हें 
दबाने के लिए म॒द्रण कानून बनाये गये। उसी साहू दयानन्द का 
ध्यान भारत के पिछड़े प्रदेशों ओर जातियों में विदेशी प्रचारकों द्वारा 
किये जाते इंसाइयत और उसके साथ ही साथ विजातीयता के प्रचार 
की तरफ भी विशेष रूप से भाकृष्ट हुआ | यूरपी प्रचारक उसके लिए 
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लाखों रुपया खर्च ओर अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर रहे 
थे | अतः उसने राजस्थान के हिन्दू रजवाड़ों में प्रचार कर हिन्दुओं की 
जातपांत-कृत संकीशुता में सुधार लाने और साथ ही ईसाइयत के राष्ट्री 
यताविषधातक प्रचार के प्रतिकार के लिए. उसके साधनों को संहत करने 
में ही आगे अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय कर लिया। ६८७६ 
में उसने इसके लिए अजमेर जयपुर रेवाड़ी आदि में जाकर आयंसमाजों 
का संघटन कियां ओर (१८८०-८१ से फिर राजस्थान के दौरे को 
रवाना हुआ | 

दयानन्द की दृष्टि सिफ घ्मं ओर समाज सुधार तक ही सीमित 
न थी। वह भारतीय राष्ट्र को उन्‍नत ख्वतंत्र स्वावलम्बी और बलवान्‌ बनाना 
चाहता था। धर्म या समाज सुधार का कार्यक्रम उसकी दृष्टि में मुख्यतः 
इसीलिए आवश्यक था कि छागों का ज्ञान और अन्धविश्वास दूर हुए 
बिना यह मांग झुद्ध हो रहा था । इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा पर भी उसका 
ध्यान आरम्म से गया ओर वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसके लिए 
उसने अपने ग्रन्थों में काफी लिखा भी था। संस्कृत की शिक्षा में सुधार 
के लिए. उसने फरुखाबाद कासगज्ज और बनारस आदि में अपने 
विचारों के अनुसार पाठशालाएं १८६८ में ही खोलनी भारम्म कर दी 
थीं। पर सिफ पुरानी संस्कृत विद्या पढ़ने से ही देश का कार्य नहीं हो 
सकता इसे भी वह समझ गया था, ओर इसके लिए युरप के शिल्प और 
विज्ञान की शिक्षा भी अपने विद्यार्थियों को निज की भाषा या संस्कृत के 
माध्यम से सीधी दिलाने की उसकी अभिलाषा बड़ी तीव्र थी, साथ ही 
विदेशों में भारतीय प्रचार और सांस्कृतिक आादान प्रदान द्वारा सम्य 
जगत में भारत को बराबरी का स्थान दिलाने के महत्व को मी वह जानता 
था, जिसके लिए. १८७९ में उसने श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक एक 
कच्छी युवक को जो संस्कृत में भ॑: व्युत्पन्न था, इंगलैण्ड जाकर अध्ययन 
करने और वहां भारत सम्बन्धी प्रचार करने लिए प्रेरणा की और खच्चें 
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का प्रतजन्ध आदि कराने में सहायता दी थी। यूरपी शिल्प ओर विज्ञान 
की शिक्षा अपनी पाठशालाओं के विद्यार्थियों को यूरप भेज कर दिलाने 
ओर उनके द्वारा भारत में फिर उसके अध्ययन पठन पाठन को आरम्म 
कराने के लिए उसने इस समय ( १८८० ) जरमन विद्वान वीस से पत्र 
व्यवहार किया | 

१८८० के अन्त में दयानन्द फिर राजस्थान में प्रचार के लिए 
आया | भरतपुर जयपुर आदि होता हुआ वह अजमेर पहुँचा, जहां से 
मसूदा रायपुर बनेड़ा आदि के ठाकुरों में जाग्ति पैदा करता दिवाली के 
आस पास वह चित्तोड़ पहुँचा । १८७७ से अंगरेज महाराणी के भारत 
सम्राशी का पद धारण करने के बाद से अंगरेजों ने भारत के राजा रईसों 
को उस साम्राज्य के प्रति मक्ति की डोर से बांधने के लिए उन्हें अपने 
साम्राज्य के सामन्तों के ऊंचे ऊंचे खिताब देना आरम्भ कर दिया था । 
१८८१ में उन्होंने मेवाड़ के महराणा सज्जनसिंह को भी भारतीय साम्रा 
ज्य के सामन्‍्तों का सितारा ( नाइट स्टार आफ इंडियन एम्गयर-- 
के० सी० आई० ई० ) की पदवी देने का प्रस्ताव किया। महाराणा 
जो हिन्दुओं का सूरज कहा जाता था, घितारे की पदवी स्वीकार करने में 
अपना अपमान अनुभव करता था, पर उसे बहुत अधिक समझाया और 
दबाया जाने पर वह इस शर्त पर उसे मानने को तैयार हुआ कि वायस- 
राय लाड रिपन स्वयं मेवाड़ आकर वह पद उसे दे तो वह स्वीकार कर 
लेगा । उसी साल नसौराबाद से चित्तोढ़ तक रेल लाइन भी बन कर 
तैयार थी अतः वायसराय छाड्ड रिपन उसका उद्घाटन करने और 
महाराणा को खिताब देने के विचा! से चित्तौड़ आने वाला था, जहां 
मेवाड़ तथा आस पात्ष के राज्यों के दूसरे रईसों का एक दरबार भरने 
वाला था । सज्जनरसिह से दयानन्द की प्रथम मेंठ वहीं हुई। दयानन्द 
सज्जनसिंह की शिष्टता और सादगी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ तथा 
सजनसिंह भी दयानन्द की विद्वत्ता और व्यक्तित्व से भाह्ृष्ट हुआ ! 


है! 
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दयानन्द चित्तौड़ में एक मास ठहरा जहां मेवाड़ के ठाकुर 
जागीरदार आदि भी उसके सम्पक में आये | महाराणा ने उसे उदयपुर 
चलने का निमन्त्रण दिया, पर दयानन्द को तब बम्बई आयंसमाज के 
बार्षिकोत्सव पर जाना था, श्रतः लौटते हुए यदि उसने बुलाया तो 
उदयपुर आने का वायदा कर वह रतलाम होता हुआ बम्बई चला 
गया । अंगरेजी छावनियों के लिए गो आदि दुधारू पशुओं की हत्या से 
देश के पद्मुधन का ह्ास इस समय बड़ी तेजी हो रहा था। हिन्दुओं में 
गोवध के कारण अंगरेजों के प्रति असन्तोष काफी था। दयानन्द ने 
बम्बई में गो करणा निधि नामक पुस्तक लिख इस प्रश्न के अर्थिक पहलू 
पर बल दे उसे एक देशव्यापी आन्दालन बना दिया । ब्रिटिश सरकार 
से दुधारू पश्चुओं का कतल छावनियों में बन्द करने की मांग करने के 
लिए जनता की ओर से आवेदन पत्र बना सारे भारत में गांव गांव में 
जनता-के हिन्दू मुसछमान आदि सभी फिरकों के लोगों के हस्ताक्षरों 
समेत उसे ब्रिटिश सरकार के पास भिजवाने की आयोजना कर उसने 
देश में वैध आन्दोलन की भी नींव डाली । उसका विचार उन हस्ता- 
क्षरों समेत प्रार्थना पत्र को ले इंगलेण्ड जाकर ब्रिटिश महाराणी के 
भारतीय जनता की तरफ से गो वध बन्द करने की मांग सम्मुख रखने 
का था । 

वम्बई में दयानन्द को अपने विचारों का प्रचार करने के लिए 
बंगाल विहार आगरा पंजाब गुजरात काठियावाड़ आदि अनेक स्थानों 
से लगातार निमन्त्रण मिल रहे थे | पर उसके मत में अपने अगले कार्य 
के लिए. सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र अब राजस्थान में ही था, जहां का 
प्रचीन ऐतिहासिक गौरव और स्वधीनता के लिए निरन्तर किये गये 
संघर्षों की कहानियां इस समय भारत भर में होने वाली नवजाणति के 
स्पन्दन की वाहिका बनी हुई थीं; और जहां भारतीय शासन के प्राचीन- 
तम्र अवशेष बड़े बडे भूखण्डों पर अब भी बचे होने के कारण जायति 
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पैदा करने से वह भारत में नये युग का अवतरण आसानी से करा सकने 
की सम्भावना देख रहा था । 

खास कर १८८१ की अपनी राजस्थान-यात्रा में अजमेर के आस 
पास मसूदा खरवा रायपुर भादि के ठाकुरों, बनेड़ा शाहपुरा आदि 
मेवाड़ के जागीरदारों तथा महाराणा सज्जनसिंह ओर उसके कविराज 
श्यामलदास, मोहनलछाऊ विष्णुलाल पण्ड्या, कृष्णसिंद बारहट आदि 
प्रमुख मुसाहबों का परिचय पाने के बाद राजस्थान वासियों तथा यहां 
के देशी राज्यों के प्रति उसकी आस्था बढ़ गयी थी। वह सोचने लगा 
था कि यदि राजस्थान के ये “राजा महाराजा अपने यहां शासनसुधार 
ओर संशोधन करें, अपने छोगों में धर्म भाषा ओर भावों की एकता 
स्थापित कर दें” तो मारत का उद्धार होना बड़ा आसान हो सकता हे | 
अतः इन्दौर के महाराजा और मेवाड़ के महाराणा का बार बार का 
आग्रहपूर्ण निमन्त्रण पाकर वह अगला चौमासा राजस्थान में ही करने 
के विचार से रवाना हुआ | इन्दोर रतछाम भादि होता हुआ जुलाई 
१८२२ को वह उदयपुर आन पहुँचा ओर गुलाब बाग के महलों में 
धात मास तक महाराणा का अतिथि बन यहीं ठहदरा रहा। महाराणा ने 
उससे संस्कृत सीखी तथा वैशेषिक मनुस्मृति महाभारत राजधम विदुरनीति 
आादि के साथ व्यावहारिक राजनीति और शासन-प्रतन्ध-सम्बन्धी अनेक 
पाठ भी पढ़े तथा उसकी सहायता से अपने राज्य में अनेक प्रकार के 
शासन सुधार भी आरम्म किये। 

महाराणा सज्जनसिंह एक तीव्र बुद्धि का होनहार मेधावी नवयुवक 
था जिसे विद्या के प्रति आदर और भपने राज्य में आर्थिक और सांस्क- 
तिक उन्नति के लिए नई नई योजनाओं पर कार्य आरम्म करने का 
विशेष रूप से शौक था । मेवाड़ का बृहद्‌ संशोधित इतिद्ास लिखाने के 
लिए. कविराजा श्यामरूदास को उसके पिता शम्भुसिंद ने १८७१ में ही 
नियत किया था, पर १८७४ में शम्मुसिंह का अचानक देह्ान्त हो जाने 
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के बाद सज्जनसिंह की नाबालिगी में स्थापित पञ्चसरदारी का सदस्य 
होने से शासन व्यवस्था सम्बन्धी बहुत सा भार श्यामलदास पर आ जाने 
से वह कार्य बन्द हो गया था । १८७८ में मेबाड़ के तात्कालिक अंगरेज 
रेजीडेण्ट की प्रेरणा से सज्जनसिंह ने उसे समूचे राजस्थान का एक बृहद्‌ 
इतिहास वीर विनोद” नाम से आधुनिक पुरातत्व खोजों का उपयोग 
ओर छान बीन करके तैयार करने के लिए. पुष्कल धन सहायकों और 
साधनों समेत तेयार करने को फिर से नियत कर दिया था | दयानन्द 
ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश का दूसरा संशोधित और परिवधर्ति 
संस्करण भी उदयपुर रह के ही पूरा किया। उसके छुठे राजधर्म सम्बन्धी 
समुल्लास में निबद्ध विचारों का चिन्तन सम्मवतः महाराणा सज्जनसिह 
को दिये राजनीति ओर धर्म सम्बन्धी पाठों के सिलसिले में ही हुआ । 
देश की पराधीनता की कसक तो सम्मवतः उसके मन में पहले से थी, 
पर सत्याथ प्रकाश के दूसरे संस्करण में लिखे ये वचन कि-- 

“कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वो- 
परि उत्तम होता है, अथवा पितामाता के समान कृपा न्याय और दया 
के साथ विदेशियों का राज्य मी पूर्ण सुख दायी नहीं है” 

संभवत: उसे उदयपुर में मेवाड़ के राजा प्रजा के उस उत्साहवर्धक 
रुख की देख कर ही सूझे होंगे। 

मेवाड़ के अनुभवों से दयानन्द शाहपुरा जोधपुर आदि दूसरी 
रियासतों में मी जाकर वहां राजा प्रजा को जगाने के लिए उत्साहित हो 
उठा । शाहपुरा का राजा नाहरसिंह मेवाड़ का जागीरदार और उसी 
बंश का होने से मेवाढ़ के ही आदशों से प्रेरित था, अतः शीघ्र ही दया- 
नन्‍्द का शिक्ष्य बन गया, पर जोधपुर जाकर दयानन्द को गहरी निराशा 
हुई। वहीं सितम्बर १८८३ में उसकी स्वास्थ्य दशा एकाएक बिगड़ गई। 
महाराजा जोधपुर से नन्‍्हीजान नामक एक देश्या बहुत अधिक मुंहरूगी 
थी 4 दयानन्द ने उसके लिए. महाराजा की भत्संना की, जिससे चिढ़कर 
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कहते हैं उस वेश्या ने एक रात दयानन्द को दूध में विष मिलवा दिया 
था। बाद में उनका इलाज एक मुसलमान डाक्टर के जो अंगरेजी सर- 
कार में भी काफी प्रभाव रखता था, सुपुद किया। गया पर उसके इलाज 
से उसकी हालत सुधरने के स्थान पर दिन प्रति दिन बिगड़ती ही गयी। 
अजमेर मसूदा उदयपुर आदि में इसकी सूचना पहुँचने पर बड़ी कठिनाई 
से उसे वहां से निकाल आबू ओर अजमेर लाया गया, जहां अक्टूबर 
१८८३ को दीवाली की सांझ उसका देहावसान हुआ | 
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महाराणा सज्जनसिंह भी इसके बाद अगले साल ( १८८४ १० में ) 
२६ वर्ष की अ्रवस्था में ही, चल बसा | वह होनहार राजा था जिससे 
मेवाड़ के प्राचीन गौरब के प्रति गहरी अनुभूति और भारत की उठती 
हुई राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति थी । राजस्थान में अंगरेजी शासन के 
नमूने पर उसने सबसे पहले मेवाड़ में जमीन की पैमाइश करा खालसे 
में लगान का बन्दोबस्त शुरू कराया ओर पुरानी व्यवस्था में कुछ परि- 
वतन कर उसे तात्कालिक दृष्टि से वेधानिक बनाने का जतन भी शआआरम्म 
किया था । भारत की उठती हुई राष्ट्रीयता के प्रति भी उसमें सहानुभूति 
थी और दयानन्द की तरह हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि भारतेन्दु हरिश्वन्द् 
तथा वैसे ही दूसरे छोगों को मी उसने मेवाड़ में श्रपने यहाँ बुला कर 
सम्मानित किया था। राजह्थान विशेषतः मेवाड़ इतिहास का उस 
समय के भारतीय नवजागरण ओर राष्ट्रवादी स्पन्दन के मूल निमित्तों 
में से होने से स्वाभावतः तब अनेक तरह की विवेचनाओं का विषय हो 
रहा था। पुरातत्व संबन्धी अनेक खोजों के कारण कनल टाड द्वारा 
निरूपित इतिहास की पुनः परीक्षा कर उसे फिर से निर्धारित करने की 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी, जिसके लिए. सज्जनसिंह ने 
कविराजा व्यामलछदास को नियत किया तथा अनेक विद्वानों को ,उस 
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कार्य में सहायता करने को मेवाड़ में इकठ्ठा किया था। वह कार्य 
सज्जनसिंद के निधन के बाद महाराणा फतहसिंह के राज्य काल में भी 
कुछ दिन जारी रहा। 

स्वामी दयानन्द जैसे निर्भीक धर्मप्रचारकों के उपदेश ओर अपने 
पुराने ऐतिहासिक गौरव का परिचय पाने से जगे जातीय आत्मामिमान 
के कारण भारतीयों की पराधीनतावेदना तीघतर होतो जाती थी जिसकी 
अभिव्यक्ति भारतीय भाषा के अखबारों में कष्ट चुके हैं कि १८७४-७५ 
से ही होने लगी थी। अंगरेजों द्वारा प्रेत कानून आदि लगा कर उसे 
दब्गने के सभी प्रयत्न ब्यथं गये | १८८१ में मराठी के पत्र “केशरी” के 
संपादक पूना के एक नवयुवक बाक गंगाधर टिक्ुक को कोर हापुर रिया- 
सत के अंगरेज दीवान की अनैतिक कारवाइयों पर खुला प्रकाश डालने 
के लिए ४ मास कैद और भारी जुरमाने की सजा दी गयी | जनता 
की सहानुभूति उसमें टिक्ृक के साथ थी । समझदार अंगरेज अधिकारी 
अब समभने छगे कि यदि जनता के इस उभरते हुई असंतोष को प्रकट 
होने का कोई खुला मांग न मिला तो कभी भीतर ही भीतर सुलग कर 
१८५७ की तरह उसमें अचानक विस्फोट न हो जाय । अतः जनता 
की विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर राष्ट्रीय स्वाधीनता या स्वराज 
लेने की स्वभाविक ऊँची मावना और शक्ति को कम करने और उसे 
सुराज शासनसुधार या ब्रिटिश् साम्राज्य की छत्नछाया में ओप- 
निवेशिक पद प्राप्ति के आन्दोलन में बदल देने के लिए भारत के एक 
अंगरेज का कामदार (शा!) दाम ने तात्कालिक गव्नरजनरल 
लाड डफरिन की सलछाह से १८८४ में भारत के अंगरेजी पढ़ेलिखे 
राष्ट्रीयमहत्वाकांछ्ा से हीन और अंगरेजों से सिफे कुछ मोटे टुकढ़े 
चाहने वाले छोगों को इकट्ठा कर “इण्डियन नेशनल कांग्रेस”? (भारतीय 
राष्ट्रीय मद्रासमा ) नाम की संध्या खोली | कांग्रेस के इन “भारतीय 
नेताओं के सामने” बकोल छाड डफरिन “यही आदश्श था कि भारत 


र्पर्‌ हमारा राजस्थान अध्याय ७. 


की विदेशी हमलों से“ रक्षा ब्ृटिश सेना ही करती रहे; पर भीतरी 
मामलों का प्रबन्ध उन्हें गोरों की दस्तंदाजी के बगेर सोंप दिया जाय ।”' 
उनका “अग्रगामी दल भी अधिक से अधिक प्रान्तीय काउन्सिलों का 
सुधार ही मांगता था ।?/# 

मेवाड़ ओर सिरोही राज्य की सीमा पर स्थित रोहेड़ा गांव का 
रहने वाला एक राजस्थानी युवक गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसने 
भारत की किसी अंगरेजी युनिवर्सिटी की ऊँची शिक्षा न पायी थी पर 
संस्कृत का अध्ययन पुरानी परिपाटी से अच्छी तरह किया था ओर 
श्रंगरेजी भी उसी क्रम से मैट्रिक और इंटर तक पढ़ ली थी, तभी बंबई 
में देश-विदेश के गोरबपूर्ण इतिहासों के पाठ से अनुप्राणित हो, एक 
सच्च ब्राह्मण की तरह दूसरे समस्त आर्थिक ओर सांसारिक प्रछाभनों 
की तरफ से आंख मींच, अपने देश और श्रपनी मातृभूमि के इतिहास 
के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। भारतीय पुरातत्व के कठिन से कठिन 
विषयों को उसने बिना किसी आशिक सुविधा के थोड़ी बहुत स्य शन से 
अपना पेट पाछते हुए, केवल अपने अध्यवसाय से हस्तगत किया । 
कर्नल जेम्स टाड का ग्रन्थ पढ़कर उसे अपनी मातृभूमि सिरोही और 
मेवाड़ के दर्शन करने और उसके इतिहास का भी गम्भीर अध्ययन और 
मनन करने की उत्कट अमिलाषा हुई। श्थ्८्् में वह अपनी पत्नी 
को साथ ले सिरोही से गोघून्दे के रास्ते पैदल चलता हुआ मेवाड़ के 
अनेक छिपे हुए. श्रौर श्रप्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थानों को खोज खोज कर उनकी तीथ यात्रा करता उदयपुर 
भा पहुँचा। कविराजा श्यामलदास उसकी विद्वत्ा और लगन से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने बड़ा श्राग्रह कर उसे मेवाड़के इतिहास- 
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कारखाने में रहने और बीरविनोद की पूर्ति में मदद देने को मना 
लिया । १८६० में कबिराजा के मेयोकालेज में प्रेफेसर बन कर चले 
जाने पर वह मेवाड़ में इतिहास विभाग का अध्यक्ष नियत हुआ । फिर 
विक्टारिंया स्मारक संग्रहालय खुलने पर उसका अध्यक्ष बना दिया गया | 
उदयपुर के एक महाराष्ट्र ज्यातिबी विनायक शास्त्री वेताल से श्रोका 
को यह प्रेरणा मिलीं कि उसे अपनी भाषा हिन्दी में इतिहास पुरातत्व 
के ग्रन्थ लिखने चाहिए। इस प्रेरणा से श्य६४ में उसने भारतीय 
प्रचीनलिपिमाला नामक ग्रन्थ हिन्दी में पहले-पहल निकाल कर भारत 
की राष्ट्र भाषा का गौरब विश्व भर की नज़रों में बढ़ाया ओर पुरातत्व 
जैसे विषय पर भारतीय भाषाओं में लिखने की परिपाटी डाली । 
भारतीय जनता में अंगरेजी राज से पूणुतः मुक्त हाने की भावना 
बावजूद कांग्रेस के सुधारधरार्थी राजनीतिजल्पकों की बहक के बुझी नहीं, 
बल्कि दयानन्द जैसे विद्वानों द्वारा अपने ऐतिहासिक महत्व का स्मरण 
दिलाने तथा टिक॒क (१८५६-१६२०) जैसे राष्ट्रवादियों के विचारों की 
हवा पाकर बढ़ती ही गयी । दयानन्द ने कह चुके हैं कि अपने एक 
शिष्य श्यामजी कृष्ण बर्मा को भारतीय धम के प्रचार और विद्याध्ययन 
के (लिए. १८७६ में ही इंगलेंड भेजा था। उसने वहां की रायछ ओरि- 
यटल सोसाइटी ( राजकीय प्राच्य परिषद्‌ ) में १८८१ में पहलेपहल 
प्राचान भारत में छबवनकला विषयक एक विद्वत्तापूर्ण निबन्ध पढ़ प्राच्य 
विद्या विशारद रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। १८८२ में ओक्सफर्ड 
विश्वविद्यालय का प्रथम मारतीय स्मारक होने के बाद दयानन्द का 
देहान्त होने पर श््प३ में वह भारत आया और अपनी पत्नी को मी 
इंगलेंड लेता गया । १८८५ में बैरिस्टर होने के बाद वह रतालम का 
दीवान बन कर राजस्थान आया (१८८८ में रतलाम की नोकरी छोड़ 
अजमेर में वकालत करने छगा | अजमेर म्यूनीसिपल कमेटी का बह 
प्रथम भारतीय सभापति चुना गया | ब्यापार में रुई के पेंच खोल कर 
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राजस्थान में श्राधुनिक शिल्पों का प्रवेश भी पहलेपहल उसी ने कराया। 
१८६२ में महाराणा फतहर्सिंह् का सेक्रेटरी बन कर ( दीवान का पद 
मेवाड़ से तब उठा दिया गया था ) वह उदयपुर आया । 

दयानन्द के समकालिक बंगाली संत रामकृष्णु का शिष्य स्वामी 
विवेकानन्द भी इसी समय राजस्थान आया और अलवर के राजा का 
अतिथि होकर बहुत दिन रहता रहा । 

१८९३ में अलबर महाराज की प्रेरणा से अमरीका पहुँच उसने 
शिकागो नगर में होने वाले विश्वघम सम्मेलन में भारतीय वेदान्त की 
ऐसी सुन्दर व्याख्या की कि सारा विश्व उस पर मुग्ध हो गया। तमी 
जगदीशबचन्द्र बसु ने भौतिक विज्ञान सम्बन्धी कई नई खोजें--छोटी 
विद्युत लहर, बेतार के तार आदि का सब्र से पहले आविष्कार कर 
( १८९४-९७ ) संसार के सामने यह भी सिद्ध कर दिया कि मारतीय 
जाति का मस्तिष्क जिसी भी क्षेत्र में यूरप वालों से घटिया नहीं है । इससे 
विश्व की सभ्य जातियों की बिरादरी में भारतीयों का मान बढ़ा श्रौर 
ग्रंगरेजों द्वारा अपने प्रति किया जाने वाला हीनतासूचक बरताव उन्हें 
श्रव और भी अखरने लगा। काठियावाड़ के एक नकक्‍्युवक मोहनदांस 
कमंचद गांधी ने तभी दक्खिन अफ्रीका पहुँच वहां यूरपियों द्वारा 
भारतीयों के प्रति किये जाने वाले अपमान जनक बरताब का तीत् प्रति- 
वाद आरम्म कर दिया, जिसकी खबरें भारत पहुचने पर भारत के अ्रंग- 
रेजीदां लोगों की आंखें भी कुछ खुलने लगीं । 

ध्यामर्ज़ी कृष्णवर्मा मेबाड़ से ग्रधिक तनखा मिलने पर १८६४ में 
जूनागढ़ का दीवान बन कर चला गया। महाराणा फतहसिंह ने, 
स्वांधीनता दृत्ति कुठामिमान और तेबस्विता का गुण समान होने से 
जिसकी श्याग्जी से घनिष्टता हो गयी थी, उसे जब कभी अवकाश हो 
उदयपुर आनेका स्थायी नियन्त्रण दे, बढ़े श्रफतोस के साथ विदा किया | 
जूना गढ़ के भ्रष्टाचारी कमंचारियों से श्यामजी की न पटी । उसकी 
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राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों की भनक अंगरेजों के राजनीतिक विभाग के कानों 
में पहुँचने लगी। उसने आरक्सफड के अपने एक अंगरेज सहपाठी 
मेकनाक को अपना मित्र समझकर जूनागढ़ बुला लिया था, उसीने 
उसका भेद खोला; जिससे श्यायजी को जूनागढ़ छोड़ १८९५ में वापस 
उदयपुर श्राना पढ़ा। मेवाड़ के तात्कालिक रेज़िडेण्ट सर विलयम कर्जन 
वायली ने महाराणा पर दबाव डाला कि उसे मेवाड़ में न रक्‍्खा जाय, 
तिसपर भी महाराणा ने उसे अपने पास रख लिया । श्यामजी ने लिखा 
पढ़ी कर राजनीतिक विभाग द्वारा अपने पर लगाये सब इलजामों का 
निराकरण किया ओर मेकनाक को बेईमान सिद्धकर जूनागढ़ से निकल- 
वाया ,पर राजनीतिक विभाग ने उसे अपने वहां नौकर रख लिया । 

भारत की स्वाधीनता की महत्वाकांक्षा ओर श्रात्माभिमान श्यामजी 
में दयानन्द के सम्पर्क के कारण पहले से हूं पर्यास था । श्रंभरेज सरकार 
से इस वेयक्तिक झगड़े ने उसमें अगरेजों के प्रति घृणा भर दी । तभी 
टिलक ने उस सारे मामले को “केसरी” में प्रकाशित कराने के लिए 
इ्यामजी से सम्पर्क कायम किया। यो श्यामजी का महाराष्ट्र के 
स्वाधीनतावादी युवक दलों से सम्बन्ध हुआ । 

१८९ ६-६७ में भारत में भारी अक्नाल था, तो भी अंगरेज करोढ़ों 
का श्रनाज इंगलेण्ड ले गये ओर भारत के सामन्तों पर खर्चीले साम्राज्य- 
वादी युद्ध चलाते रहदे। इससे जनता में रोष उभड़ने लगा। तभी पूना में 
प्लेग फेला । अगरेज अधिकारी वंक्रान्त इलाका खाली कराने को जनता 
से बढ़ी धृष्टता और श्रसम्यता से पेश श्राये; इससे खीझ कर पूना के एक 
स्वराभिमानी युवक ने दो अंगरेज अ्रफसरों को मार डाला। टिलक ने 
उस घटना 7र आलोचना करते हुए उसे अंगरेज अधिकारियों के जनता 
: के प्रति चिढ़ाने वाले बरताव के विरुद्ध चेतावनी कह कर उसका समथन 
किया । टिलक को डेढ़ साल कैद की सजा मिली, ६ मराठा युवक पकड़ 
कर फांसी पर चढ़ा दिये गये ओर अनेकों को रूम्बे श्ररसे के लिए जेल 
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में टू सा गया । श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी हाथ इस काण्ड के पीछे था, 
अतः वह सपरिवार भारत से लन्दन खिसक गया | १६०५ तक वह प्रायः 
ग्रज्ञात रहते हुए, वहां पढ़ने जाने वाले मारतीय युवकों में स्वाधीनता 
की भावना जगाने और भारत में स्वाधीनताबादी आन्दोलन को सघटित 
करने का जतन करता रहा । उस सिलछिले में वह प्रसिद्ध श्ंगरेज दाश- 
निक हबंट स्पेन्सर तथा यूरप श्रमरीका के दुसरे क्रान्तिकारी विचारकों 
ओर नेताओं के सम्पक में भी ग्राया, और उनके विचारों, क्रांन्तिसम्बन्धी 
साहित्य तथा शख्राखसम्बन्धी ज्ञान और उपकरणोी आदि को भारत में 
पहुँचाने का जतन करने लगा । 


6 ११ स्वदेशी आन्दोलन 


सन्‌ १९०० में स्वामी दयानन्द के एक दुसरे शिष्य मह्दात्मा मुन्शी- 
राम ने अगरेजों से स्वतन्त्र अपनी एक राष्ट्रीय शिक्षाप्रणाली का विकास 
करने के लिए पंजाब में एक गुरुकुल की स्थापना की । १९०२ में बह 
गुरुकुल हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव में स्थापित हर जाने से कांगड़ी 
गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ | १९०४ में वहां श्राधुनिक विशानों को 
शिक्षा भी भारतीय भाषा के माध्यम से दी जाने लगी। श्रपनी राष्ट्रीय 
मुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षापद्धति का स्वयं विकास करने ओर 
विदेशी शक्ति के आसरे पर निर्भर न रहने की भावना कांगड़ी गुरुकुल 
में आारम्म से विद्यमान थी । 

राष्ट्रीय स्वावलम्बन श्रोर राष्ट्रीय स्वाधीनता का भाव, जिसका बीजांकुर 
इस प्रकार पहले पहल पचब्छिमी भारत--महाराष्ट्र काठियावाड़ राजस्थान 
--में ही, जहां भारतीय राज्यों के ध्वंसावशेष अमी तक बचे थे या उनकी 
स्मृति ताजी थी। उसे आरम्भ में स्वामी दयानन्द विवेकानन्द जैसे घमं- 
प्रचारकों का पोषण मिला। बीसवीं सदी का आरम्म होते होते उसने 
एक भारतब्यापी आन्दोलन को जन्म दिया। बंगाल में जहां श्रंगरेजी 
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राज की जड़ें पहलेपहल जमीं थी, उस ग्रान्दोलन का पूरा जोर दिखाई 
दिया । बंगाल का राष्ट्रीय कवि बंकिमचन्द्र चढ्टोपाच्याय स्वामी दयानन्द 


का समकालिक था 'ह्रौर जब दयानन्द ने राजस्थान में "स्वदेशी राज 


अच्छे से अ्रच्छे विदेशी राज से भी अच्छा होता है”, इस मन्त्र का प्रवचन 
किया था, तमी ( १८१८२-८३ में ) बंकिम ने “भानन्द मठ” लिख कर 
वारेन हेस्टिंग्स के समय अंगरेजों से छापामार युद्ध करने वाले सन्या छ्षियाँ 
को राष्ट्रीय योद्धाओं के रूप में श्रंकित कर उनके मुख से आराध्य देवी 
की श्रम्यर्थना के मिस मातृभूमि की बन्दना करवा भारत के राष्ट्रीय गान 
की रचना की थी | 

लाड कज्ञन ने १८९९ सें बाइसगाय बनकर आते ही भारतीयों की 
इस उभरती हुई राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयत्न श्रारम्म किया । 
उसने कलकत्ता बम्बई मद्रास आदि की नगर सभाओों के अधिकार कम 
करने की तजबीज की; युनिवर्सिटी शिक्षा को मंहगा बना उत्तपर सरकारी 
नियन्त्रण बढाने ओर बंगाल को साम्प्रदायिक आधार पर दो भागों में 
बांट देने को योजना घनायी । 

१८९९ से १६०३ तक के साल भारत में भीषण अकाल और संकट 
के थे | संत्रत्‌ ५६ के अकाल के रूप में उसकी ध्मृति आ्राज भी राजस्थान 
वासियों के रोंगटे खड़े कर देती है। पर अगरेजों द्वारा भारत से करोड़ों 
रुपयों का अ्रन्न बाहर ले जाना श्लोर भारत के जन धन के खर्च पर 
सीमान्तों और दूर दूर विदेशों में श्रपने सम्राज्यविस्तार के खर्चीले युद्ध 
चलाना जारी रहा । मारवाड़ में जब. लाखों मनुष्य अन्न के एक-दाने के 
छिए तरस कर कुत्ते बिल्लियों की तरह सड़कों पर तड़पकर दम तोड़ रहे 
थे, तब मारबाड़ के राजा के छोटे भाई कनंल प्रतापसिंह की अध्यक्षता में 
मारवाड़ से जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर एक बढ़ी फौज चीन में 
चीनी देशभक्तों के विरुद्ध अंगरेजों के शिच्वारी कुत्तों का काम कर रज- 
पूती की विडम्बना कराने को भेजी गयी थी । भारत में इससे अ्रंगरेजी 
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राज के विरुद्ध श्रसन्‍्तोष बढ़ता गया। राष्ट्रवादियों के आन्दोलन को 
इससे बछ मिला। बड़ौदा की शासन परिषद्‌ के उपसमापति बंगाली 
दीवान अरविन्द धोष ओर उसके छोटे भाई वारीन्द्र बड़ौदा में रहते 
समय आरयंसमाज ओर महाराष्ट्र के स्वाघीनतावादियों के सम्पर्क में आाये। 
१९०२ में वारीन्द्र ने सखाराम गणेश देउस्कर नामक एक मराठा युवक 
के स!थ बंगाल जाकर वहां क्रान्ति की पौध लगाना श्रारम्म किया । 

१९०१ में अंगरेजों को रानी विक्टोरिया का देहान्त हुआ। लाड्ड 
कर्जन ने उसके उत्तराधिकारी एडबड छम के राज्यारोहणशु-समारोह के 
लिए. १९०३ के आरम्भ में दिल्‍ली में एक बड़ा दरबार रचा | उस दर- 
बार में वह भारत भर के राजा, महाराजाओं और लोकनेता ओों को एकत्र 
कर ब्रिटिश ताज के प्रति भारतवासियों की राजभक्ति का विराट प्रदर्शन 
करना चाहता था। महाराणा उदयपुर को, जो अब फिर राष्ट्रीयता का 
प्रतीत बन चला था, वह उसमें विशेष रूप से सम्मिलित करना चाहता 
था, जिसके लिए १९०२ में उसने मेंवाड़ की यात्रा की । वह मेवाड़ में 
अंगरेज़ी सेना की संख्या श्रघिक बढाने के लिए भी महाराणा पर दबाव 
डालना चाहता था। इसके लिए उसने मेंट के समय महाराणा के सम्मुख 
प्रस्तुत करने को एक नोट अपने सेक्रेटरी को पहले से तैयार करने की 
हिदायत कर रक्‍्खी थी। पर महाराणा से मिलते समय वह उसके तेजस्वी 
व्यक्तित्व से, जेसा कि उधने बाद में अपने सेक्रेटरी के सम्मुख माना, 
इतना अभिभूत हो गया कि महाराणा की इच्छा के विपरीत उस विषय 
पर कोई चर्चा छेड़ ही न सका । कजन के अत्यधिक आग्रह से मह्ा- 
राणा फतहसिंद दिल्ली दरबार में जाने को तैयार हो गया था; पर राज- 
स्थान के निवासियों की यह बात बहुत अधिक अखरी। स्वामी दयानन्द 
के शिष्य शाहपुरा के कृष्णसिंद्द बारहट ने, जो राजस्थान के क्रान्तिकारी 
स्वधीनतावादी दल का एक नेता था, इस पर एक चुभती हुईं कविता लिख 
कर महाराणा के पास मिजवाई जो “चेतावणीरा चुंगव्य” नाम से 
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इस थरुग के राजस्थानी साहित्य की एेइ जोरदार रचना 


हर क कठिण जमानो . कौल बांधे नर हिम्मत बिणो, . 7: 





7... (यौ.) बीरां हन्दों बोल,पातछ सांगे पेखियो।..... है हि 
...... मान मोद सीसोद राजनीति बढ, राखणा,... 
हक (पण) गवरमिष्ड री गोद मीठा फल, दीठा फतां।...... 





“जमाना कठिन है, ऐसा कौ ( सिद्धान्त ) मनुष्य बिना ह 
हिम्मत आंधता है? -वीरों के इस बचन [ के रहस्य ] को प्रताप (पातछ ) 
और सॉंगों 
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-दयानन्द राजस्थान आया | उसमें भी उसका उद्देश्य मुख्य तौर पर 
इन्दौर महाराज को मेंटना ही था। रानाडे, यिक्क आदि मराठा विद्वानों 
के प्रयत्नों ने मराठा राज्यों में अपने पू ऐतिहासिक गौरव और देश- 
भक्ति की भावना अत्र यों भी काफी चेता दी थी। महाराजा शिवाजी- 
राव होलकर यों भी एक प्रगतिशीऊर और प्रजाप्रिय राजा था, जिसने 
गद्दी पर बैठने के बाद अपनी प्रजा की हाछत सुधारने का काफी प्रयत्न 
किया था । वह अपने साथी दूसरे भारतीय नरेशों में देशभक्ति उभारने 
और उन्हें अपनी पराधीनता के प्रति अनशोचना जगाने का भी अब 
बराबर जतन कर रहा था | वह अपनी दाढ़ी मछ मुड्भाकर रहता और 
पूछने पर -कहतता कि जिस मर्दानगी की ये निशानी होती है, अंगरेजों 
की गुलामी बरदाश्त करने वाले हम लोगों को उसका दावा करना अब 
शोमा नहीं देता । १८९२ के बाद उसने अपने राज्य में एकाएक सैनिक 
संघटन बढ़ाना, शज्जाख एकत्र करना और मारतीय फोजों से गुप्त सम्पक 
कायम कर उनमें ब्रिटिश विरोधी प्रचार आरम्म कर दिया | इनके लिए. 
खर्च की तंगी होने पर उसने रानी अहस्याबाई द्वारा स्थापित रक्षित 
खजाने में से बहुत सा धन निकाल लिया, जिससे रियासत के कुछ पुराने - 
त्येग उसपर नाराज भी हुए। उसकी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों. और कार्यों. 
की सूचनाएं अंगरेजों को भी मिलने लगीं, जिनके कारण उसे. 
आखिर गदी से उतरना पड़ा। अंगरेजों ने उसके नाभालिग छड़के को < 
गद्दी पर बिठा दिल्ली के नानकर्चद नामक एक कायस्य को वहां को 
शासनाधिकारी बंनाकर भेंजो, 'जिसने इन्दौर राज से धीरे धौरे राष्ट्र 
.. बादियों को निकांछ कर वहाँ फिर अंगरेजों के मनोनुकूछ स्थिति वैदाः 
क्दी। . हा 
१६०४ में छाडड करन ने चंगार को हिन्दू मुसलभोने खाम्प्रदार्यिद्र 

आधार पर दो भार्यों में बांद देंने की अपनी योजना को कानूनी: रूप देते. 
को कदम उठाया | बंगरांलियों ते उसका तौज प्त्िवाद किया; जिंक. 


हे 
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समर्थन देश के प्रायः हर कोने से किया गया। १ जुलाई १६०५ को 
वह योजना लागू करने की घोषणा की गयी । बंगालियों ने उसके जवाब 
में बरतानबी माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी बस्तुओं के व्यवहार और 
उतद्यादन बढ़ाने का एक जबरदस्त आन्दोलन उठाया। तभी जापान 
द्वारा रूत जेसे बड़े यूरपी राष्ट्र का पराभव कर दिया जाने से यूरप की 
विश्वप्रमुता के विचार को गहरी ठेस छगी | चीन से मिल तक सभी 
एशियाई देशों में उतसे एक सनसनी सी फैल गई। मरत के पूर्ण 
स्वाधीनतावदी आन्दालन को इससे गद्रा प्रोत्साहन मिला और 
कांग्रेसी राजनीतिजस्पक सुधारवादियों में भी कुछ ते थे के लक्षण प्रकट 
होने लगे | १६०४ की बनारस कांग्रंस में बंगभंग का प्रायः सभी मत 
के लेगों द्वारा घोर विराध किया गया । पर अंगरेबी कानून की परि- 
भाषाओं से चिपके राष्ट्रीय-तेजहीन अभिकारप्रार्थी लोगों को बहिष्कार के 
सक्रिय कार्यक्रम के पोषण में अयनी राजभमक्ति कलंकित होने की आशंका 
होने लगी । बहिष्कारबादियों के नेता बार गंगाघर टिछक, अरविन्द 
घोष ओर विपिनचन्द्र पाल थे | जनता ने कांग्रोसी सुधारायियों के लिए 
नरम दल नाम का प्रयोग आरम्म फिया; उनके मुकाबले में बहिष्कार- 
संमथक लोग गरमदली कहलाने छगे | द 
लन्दन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इण्डियन सोश्योलछोजिस्ट ( भार- 

-.. सीय समाजतखघबित्‌ ) नामक पत्र निफकाझा तथा होमरूल लीग आफ 
.. इण्डिया ( भारतीय स्वराज तभा ) नामक संबटन खड़ा कर अब प्रकुट 
रूप से भारतीय स्वाधीन दर के लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया. 
_ ( जनवरी १६०४ )। उसने वहां अपने सच पर ऐसे भारतीय विद्या- 
. _र्थियों के लिए,जो अपना सारा जीवन भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयक्ष 
रे करने में कमाने का प्रण करें ओर अंगरेओं फी कृपा पे या नौकरी : 
:.संवीकार. करने का कभी जतन ने करने का जत लेते को तैयार हों, छः 
:आुजद्सियां देने की घोषणा की ( दिसम्बर १६०१) । १६०६ में. । 
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लनदन के एक अच्छे मुहल्ले में मकान बनवा भारतीय विद्यार्थियों को 
अपनी ओर भाइष्ट करने के लिए. वहां पीस छात्रों के छिए निवास 
भोजन आदि का प्रबन्ध कर तथा पुस्तकालय वादविवाद ध्याख्यान 
ग्रंष्ठी आदि की सब सुविधा उपस्थित कर इण्डिया हाउस ( भारत की 
हवेली ) नाम से भारतीय स्वाधीनतावादियोंक का एक केन्द्र कायम 
किया । विनायक दासोंदर सावरकर भोर दिल्ली से हरदयाल जेसे 
अनेक देशभक्त युवक उसकी ये छात्रवृत्तियां पाकर वहां एकत्र 
. होने और उससे देशभक्ति की शिक्षा पाने छगे | 
पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा का मित्र सरदारसिंह राणा था। 
श्यामजी की प्रेरणा से उसने भी पेरिस से उसी को तरह की दो छात्र- 
वृत्तियाँ घोषित कीं । हेमचन्द्र नामक एक बंगाली यवक अपनी सारी 
लजायदाद बेचकर पेरिस पहुँचा ओर विस्फोटक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने 
छगा | तभी उल्छासकर दच नामक एक दूसरा बंगाली भी बम बनाने 
: के प्रयोग कर रहा था। वारीन्द्र घोष ने १६०४ में बड़ोंदा से फिर बंगाल 
पहुँच सखाराम देउसकर ओर स्वामी विवेकानन्द के छोटे माई भूपेन्द्र- 
नाथ दत्त से मिल “युगान्तर” नामक क्रान्तिवादी पत्र निकालना 
आरम्म किया | पूरवी बंगाल में ढाका श्रनुशीलन-समिति और महां- 
राष्ट्र में अभिनव-भारतसमिति नामक क्रान्तिकारी संघथ्न झुरू हुए।. 
अनुशीलन समिति की स्थापना खयं बाछ गंगाधघर टिकक द्वारा बंगाल . 
जाकर की गयी (जून १९०६) |ठसकी ५०० शाख।एँ अगले दो साहा में. 
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. # गरम और नरम॑ दलों को विचारधाराओं को देखते 
ओ ज्यचन्द्र विद्यालंकार ने ररम- दुरू को अधिकारार्थी दक और 
उसके मुकाबले में गरम दर को राष्ट्रीय-प्वाधीनतावादी दल कहना: 

पसंद किया है । जा पा 
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बंगारू और उत्तर भारत के प्रायः सभी मुख्य केन्द्रों में फैल गयीं । 
अभिनव-भारतसमिति की नींब अ्रगम्य गुद परमइईंत नामक किसी 
अशात रहस्यमय व्यक्ति द्वारा डाली गयी थी, जो कहते हैं श्ण५७-एट 
में झांसी की महारानी के साथियों में से एक बंगाली ब्राक्षण विद्वान्‌ था । 
उस संघटन का प्रस!ःर दक्खिन भारत, गुबरात, राजस्थान, पच्छिमी यक्त 
प्रान्त, पंजाब और सीमाप्रान्त के अनेक स्थानों में हो गया | राजस्थान 
दिल्ली की शाखा का संघटन हरदयाल ओर मास्टर अमीरचंद की नाय- 
कता में स्थापित हुआ । राजस्थान में उस संबटन का संचालक तजमोहन 
माथुर नामक अंमीरचंद का एक साथी और मित्र था जो तब जयपुर 
के सरकारी कलाप्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष पद पर था। डा० लक्ष्मणराव 
नामक एक मद्दाराष्ट्र और स्वामी दयानन्द के सहकारी मनीषी समर्थ- 
दान द्वारा युगान्तर', "केसरी? आदि के नमूने पर राजस्थान में मी अज- 
मेर से दो वार राष्ट्रीय पत्र निकालने का उद्योग जिया गया, पर अंगरेजी 
पुलिस के इस्तक्षेप और त्रास के कारण वे सफल न हो सके । लक्ष्मणराब 
को अजमेर छोड़ जाना पढ़ा | ४ 
बंगाल में उत्तर भारतीय क्रान्तिकारी दछ के नाम से एक तीतरा 
संघठन भी खड़ा हुआ । उसका केन्द्र कलकतते के पास की फ्रांसीसी क्‍लती 
चन्द्रनगर था । पूरव और पब्छिम के इन संघटनें का पारस्परिक सम्पर्क 
अनुशीलन समिति को बनारस शाखा द्वारा स्थापित हुआ । द 
यह समूचा आन्दोलन आत्मनिमरता के विचार पर उठा था। . 
. हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए | फिरंगी को कृपा से मिले अधिकारों पर... 
. इम थुूऊेंगे, हम अपनी मुक्ति आप करेंगे”? यह उनका मूर मंत्र था। 
कांग्रेस का वैधानिक श्रान्दौछन एक सुघारवादी आन्दोलन मात 
 आ जो अंगरेजों के शासनतंत्र में थोड़े बहुत सुधार कराने और हु 
5“ मे भषिक अंगरेजों की छत्रच्छाया में भान्तरिक शासन में लायचता का 
. उप्रराज्य पद ( डोमीनियन स्टेटस ) पाने की ही माँग करता था । झबः 
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राजस्थानवातियों को, जिनके यहां एक प्रकार के उपराज्य ऊपर से देखने 
को ही सही पहले से विद्यमान ये, स्वभावतः ही उसमें कोई विशेष 
झखि न हो सकती थी। आ'नन्‍्तरिक शासन में यहां-की परानी राजसंस्था 
का ऊपरी ढांचा अभी वेसः ही बना था। उसके आम्यन्तरिक' राजनीतिक 
सामाजिक या आर्थिक जीवनक्रम में प्रकटत: कोई भारी परिवतन व्यति- 
क्रम या व्याघात न हो पाया था कि यहां कोई नवीन हरुचल या उत्तें- 
जना पैदा होती । अंगरेजों की छत्रच्छाया में उत्तरदायी शासन की मांग 
दूसरे प्रान्तों में मुख्यतः स्वतन्त्र आर शक्तिशाली मध्यबग के विक/स कः परि 
णाम थी। राजस्थान का रोजनीतिक अधिक जोर सःमारिक ढांचा अभी तक 
मध्ययगीन कृषक-सामन्ती स्तर का बना था। बल्कि बरतानवी अर्धानता 
के साथ स्वतंत्र जीवकोयग्राजन के पुराने सभी रास्ते रक जाने शोर 
स्वतंत्र प्रतिमा भोर पूंजी के विन योग के प्रायः सब अवसर रुद्ध हो जाने 
के, पुरना जो मध्यवग यहां था उसके भी अन्तधान हो जाने के कारण 

यहां तब मुख्यतः; दा ही ८र्ग बच रहे थे--एक उच्च अभिजात विशेषा- 
घिकार या भूमत्ता प्राप्त शासकों जागीरदारों आदि का वर्ग और दूसरा 
साध.रण अहक्षित गरीब जनता का--भोर उन दानों के ऊपर विदेशी 
गुलामा का वलठन समान रूप से छिपटा उन्हें हाथ पांव दिलाने का 
भी अवतर नहीं देता था। अतः राजा-प्रजा सरदारों जागौरदरों ठाकुर्से 
आदि सभी को यदि कोई वेदना उस समय समन रूपसे सताती या 
अनुभव ह्वाती थी, तो वह थी परदेसी की गुलामी की व्यथा,# जिसका 
प्रतिकार केवल पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति में ही दो सकता था। अतः यहां 
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#. जोधपुर के राजा के छोटे भाई क्नछ सर प्रताप का उल्लेख 
ऊंपर हो चुका है, जो १८६६ में अंगरेजो को तरफ से चीनी देशभक्त: 
घुसामारों ( बौक्सरों ) के विरुद्ध मारवाड़ की सेना लेकर छड़ने गया 


8१९ अंगरेजी जमाना २९५ 


के निवासियों का झुझान स्वभावतः ही पूर्ण स्वाधीनतावादियों की तरप 
था । बल्कि सच कहा जाय तो जेता कि हम कह आयेहें पूण स्वाधीनता 
वाद का जन्म मूलतः राग्स्पान या देशी राज्यों के वातावरण में ई 
हुआ था । खराज्य च हे हितना ही फिसड्डी ओर गया बीता क्यों न हों 
इसका बदला सुराज (अ्रच्छा शासन ) कमी नहीं हो सकता, यह विचार 
दयानन्द को भी परिनिष्ठित रूप से पहलेपहल मेव'ड आकर ही फुरा था 

शिवाजीराब होलकर, विवेकानन्द, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविन्द घोष, 
वारीन्द्र आदि क्रनि अन्‍्दोलन के प्रायः सभी प्रथम सूत्रध,र किसी न 
किसी रूप में राजस्थान या उसके पड़ोस की किसी देसी रियासत रे 
सम्बद्ध लोग हूं! थे | खास राजस्थान में इस आन्दोलन में आरम्भ रे 
भाग लेने वालों में शाहपुरा का केसरीसिह था, जो दयानन्द के शिष्य 
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था| उसने वहां जमेनां रूसियों आदि के साथ साथ बराबरी से लड़कर 
,बड़ा नाम टमसाया थ।। चोन के बाद वह दक्षिण अफरीक में नैटल वे 
ओलेन्देज्ञ ( इत्र ) बंशी गोरे उपनिवेश्ञक ब्रोभरों के खिलाफ अंगरेजे 
की तरफ से उनकी स्वतन्त्रता इसने के लिए लड़ने भी नया। इब् 
दोनों युद्धों के अनुभत्रों से अगरेजों और यूरपां लागों की सैनिक वरिष्ठत 
की धाक उसके दिल से हट गयी थी। ब्ोभर-युद्ध की समाप्ति पर बैर्ठ 
यूरपी राष्ट्रों की सरिवि्पा बदू में जमन सप्राद विलहैल्स कैसर द्वार 
एक गुलाम देश के प्रतिनिधि को स्वतन्त्र छोगों की परिषद्‌ में बराबरी क 
आसन देने पर अपति उठाने पर अंगरेजों द्वारा उसे हटा दिया गये 
था। अंगरेजों ने उसकी सेवानं के लिए बाद में उसे इंडर का रा$ 
दिलाया।पर बह अपने उस अपमान को न भूछ सका । दूसरे राजाओं के 
.... भी इससे दुनिया में श्रपनी वास्तविक स्थिति का भान हो गया था; जिसरे 
...डनकीं राह्दानुभूति क्र,न्तिकारियों के साथ इस समय भीतर भीतर से थी 
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और महाराणा सजनसिंह तथा उस जमाने के दूसरे अनेक राजरथानी 
राजाओं के विश्वासपयात्र बारहट,; किशनसिंह का पुत्र था। उसके सारे 
परिवार ने--केसरीसिंद के छोटे भाई जोरावरसिंह, पत्नी माणकठु ५, बेटे 
प्रतापसिंह, लड़की चन्दमणी, जामाता ईरीदान आदि ने--भी मातृभूमि 
के लिए कैसी आहुतियां दीं सो हम आगे देखेंगे । केसरीतिह के अति- 
रिक्त खर्वा के ठाकुर राव गोपालसिंह, श्यामजी कृष्णवर्मा के व्याव- 
सायिक साथी ब्यावर के सेठ दामोदरदास राठी तथा जयपुर के जेन 
विद्वान अर्जुनलाल सेठी का भी उस आन्दोलन से आरम्भ से सम्बन्ध था । 
दामोदरदास राठी ने ब्यावर में कृष्णा मिलस नाम से राजस्थान में 
कपड़ा बुनने का पहला कारखाना खोछा था | श्यामजी कृष्ण वर्मा उदय- 
पुर छोड़ने के बाद कुछु दिन उस कारखाने का मैनेजर भी रहा था | 
१६०७-८ में अरविन्द जन्न राजस्थान के दौरे पर आया तो वह भी 
उसका मेहमान बना । खदेशी आन्दोलन के दिनों में उसकी 
मिल की बनी घोतियां खूतब्र बिक्कीं। राजस्थान के क्रान्तिकारियों की 
आर्थिक सहायता मुख्य रूप से तब दामोदरदास ही करता था। केसरी- 
सिंह और गोपालसिंह राजाओं जागीरदारों भादि के वर्ग में तथा राजस्थान 
के राजपूतों के चारणों भादि में स्वदेश की स्वाधीनता की मावना जगाने 
तथा शख्जस््रों के संग्रह, शिक्षण तथा दूसरे प्रान्तों से माग कर आने वाले 
क्रान्तिकारियों को राजस्थान में छिपाने पनाह दिलाने आदि का कार्य 
करते थे। स्वंसाधारण पढ़ें लिखे मध्यवर्गी नवयुबक्रों में देशभक्ति 
जगाने ओर बलिदान की भावना विकसाने का कार्य अजु नलारू सेठी के 
 निम्मे था, जो जयपुर कालेज के प्रथम स्नातकों में से होने भौर दिगम्बर 
जैनकुल में जन्म लेने एवं जेन धमंग्रन्थों का प्रकाण्ड पण्डित हेने के 
कारण कश्मीर से कर्णाय्क और भिह्ार बुंदेलखंड तक फेले जैन समाज के 
_ झुबकों के आकंषण का विषय बना हुआ था । बाछू गंगाघर टिक्क के साथ 
केसरी? में काम करने से उसे प्रथम दीक्षा मिली थी। उसने अब जय- 
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पुर में श्रीवर्धभ.न जेन पाठशाला नामक रुसस्‍्था खोल जैन समाज ' 
जो राजस्थान का सबसे अधिक और साधनसप्यन्न वर्ग है, नवजाण 
के बीज बोने आरम्म किये | 
स्रदेशी आन्दोलन का ज्ञोर १६०४ से १९०८ तऊ बहुत रहा 
राजस्थान के मध्य-दक्विनी-अश्वछ-«सिरोही ईंडर दक्खिनी मेवा 
बागड़ तथा मालत्रा गुजरात के बीच के तमाम पहाड़ी प्रदेशो-- 
जहां आबादी मुख्यतः भील मीणा आदि छोगों की है, उस आन्दोल 
' की प्रतिध्वनि में स्वामी गोविन्द नामक एक सनन्‍्यासी ने 'सम्प्तमा? ना 
से एक संघटन उन्हीं दिनों ( १९०५ में ) खड़ा किया, जो भीलों आ। 
उस इलके की समूव्री जनता में परस्पर ऐक्य कायम कर उन्हें माद 
द्रब्यों का परित्याग करने ओर विदेशों वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेइ 
ही बरतने और अपने पुराने स्थानीय उद्योगधन्धों को जिलाने 5 
प्रचार करता, एवं अपनी पंचायतों को पु]नर्जीबित कर स्थानीय शासः 
से शासन सुधार की मांगें करता था। आरम्भ में उन प्रदेशों के छोटे मे 
ठांकुरों जागीरदारों तथा छोटे रियासती कमचारियों की भी सहानुभू 
उक्त सघठन के साथ थी | पर अंगरेजी सरकार द्वारा दबाव पड़ने 
६०८ के बाद, सैनिक कारंवाई द्वारा उसे पूरी तरह कुचछ दिया गया 
बांसवादे के महारावल शभ्भूसिह को इसी सिलसिले में प्रबन्ध करने 
अयोग्यता का दोष लगाकर गद्दी से उतार दिया गया और 3 
समूचे प्रदेश का शःसन कुछु समय के लिए अंगरेजों के राजनीरि 
विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया | 
स्वदेशी भोर क्रान्तिकारी आन्दोछनों से होने वाली जाणति 
प्रभाव भारतीय जीवन के सभी अ्रंगों पहछुओं भौर वर्गों पर हुआ । रा 
स्थान के राज्यों में भी आर्थिक सामाजिक और शासनसंबन्धी सुधा 


.. - की लहर चली | इन्दौर के महाराजा शवाजीराव होलकर का उस्ले 


का हो चुका है, उसके श[सनसुधार संबन्धी प्रयत्न दीवान नानकचंद के सम 
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भी जारी रहे | गवालियर के महाराजा माधवराव शिन्दे रय या माधव 
महाराज को, गवालिर राज्य की प्रजा, उसके जमीन सम्बन्धी सुधारों, 
हृढ़ अथनीति, यातायात के साधनों की उन्नति और राज्याधिकारियों ओर 
पुलिस का बरताबव जनता के प्रति सुधारने के प्रयत्ञों के लिए आज भी 
बड़ी झतज्ञता ओर भक्तिपूर्वक याद करती है | काटा के मह।राव उम्मेद 
सिंह को भी वहां की प्रजा उसी रूप में स्मरण करती है। उदयपुर 
जोधपुर जयपुर और बीकानेर में भी यह युग उन्नति प्रगति ओर शासन- 
संबन्धी सुधारों कामिना जाता है। खासकर बीकानेर के महाराजा 
गंगासिंद ने अपने राज्य की उन्नति करने ओर उसकी आमदनी बढ़ाने 
में बडे अध्यतरसाय योग्यता ओर सूझबूझ का प्रदर्शत किया । उसे 
१६ दिसम्बर १८६८ को शासनाधिकर मिला था। उस समय्र उसके. 
राज की आमदनी मुश्किल से १७ छ|ख वार्षिक बैठती थी | शासना- 
घिकार पाते ही उसने जमीन का राज्य भर में, जागीरों और ठि+/नों में 
भी, एक सा बन्दोबस्त करा सिंचाई आदि के लिए नये नये निवान -- 
कुएँ तालाब आदि--बनवाने ओर नहरें लाने की व्यवस्था की तरफ 
ध्यान दिया; उद्योगधन्धों व्यापार-व्यवसायों को प्रोत्माहित करने के. 
लिए रेल सड़क आदि यातायात के साधनों को उन्नत किया; ओर पुलिस 
ओर न्याय की व्यवस्था एक सी कर कानूनी शासन का विक्रास करने के.. 
लिए जागीरदारों ठ।कुरों आदि के दीवानी फोबदारी और मालछो अधि- 
कारों का अन्त कर एक केन्द्रअथित सचिवायतन ( सेक्र टेरिय:2 ) और 
नोकरतंत्र पर स्थित शासनव्यवस्था बनाने का उद्याग भी आरम्भ, 
किया। बड़े बढ़े शहरों और कर्मों में नगरप्रबन्धक सभाएँ ८ म्यूनि- 
 सिपेलिगियां ) बनायीं। १ नवम्बर १६१३ को अ्रंगरेजी भारत के. 
तात्कालिक विधान के नमूने पर परिमित क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित एक 
ब्यवस्थ पिका सभा ( लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) स्थापित करने की घोषणा 
.._ कर उसने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की भोर भी 
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एक कदम बढ़ाने का जतन किया। किन्तु बाद के घटनाचक्रवश 
उसका अधिक विकास न हो सका ओर वह अन्त में एक खिलोनामात्र 
बन कर रह गया । 

महःराजा गंगाविंह पिछले दिनों में भारतीय राष्ट्रबाद और लोक- 
तंत्र शासन के विकास का विरोधी निरंकुश भोर स्जेच्छाचारो राजा 
समझा जाता रहा है | परन्तु अपनी राजनीतिक बातों को छोड़, जिसमें: 
कि अंगरेजों की क्रपा पाने के लिए उसे अपनी राजमक्ति का बहुत सा 
कृत्रिम ओर ऊपरी प्रदर्शन भी करना होता, अपने देश ओर जदतः को 
वह सच्चे दिल से प्यर करता था भौर उसकी आाविक दश्शा सुधारने 
$र अपने राज्य की प्रतिष्ठा और श्रीजृद्धि करने का कोई: अवसर न 
चुकता था | उसकी बनवाई गंगनहर तथा राजधानी में उसको सूझ- 
बूझ ओर देखरेख में बने बहुत से सुन्दर सार्वजनिक भवन, महल, 
बगीचे, चिक्त्सिल्य टरिद्रशाराएँ आदि राजस्थनियों को उसकी 
स्मृति चिरकाल तक दिलते रहेंगे। १६४३ में उसकी मृत्यु के समय 
उसके राज्य की आमदनी २॥ करोड़ वार्षिक होने लगी थी | 

१२. क्रान्तिकारी आतंकवादी प्रतिरयाध 

स्त्ररेशी आन्दोलन की तीश्ता के कारण लाड कर्ज का बंगविभाजन 
छागू करने के बाद एक महाने मं ही भारत छोड़ना पढ़ा | उसके उत्तरा 
घिकारी छाड मिंटों ने १९०६ में आते ही “दार्यें हाथ से दमन ओर 
बायें से शमन” तथा भेद की नीति ग्रहण की | कांग्रेसी आधिकारलोडप 
नरम दलियों को उसने शीत्र ही शासनाधिकारों के टुकड़े देने का प्रलो- 
भन देकर आन्दोलन से फोड़ लछिया। साथ ही मुसलमानों को प्रथक्‌ 
प्रतिनिधित्व की तथा व्यापार-व्यवसायों के स्वामियों ओर जमींदारों 
आदि के वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करने को उकसा उसने 
. कांग्रेसियों की शक्ति विभक्त करने का भी जतन अररम्म किया कांग्रेस 
के गरम और नरम दलों में १६०७ के दूरत अधिवेशन पर परस्सर का. 
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परविवाद मारपीठ की हृद तक जा पहुँचा । राष्ट्रीयवावादी गरमदल वालों 
को सूरत में कांग्रेस से निकल जाना पड़ा । 
अंगरेजों ने अब गरमदछी राष्ट्रवादियों और क्रान्तिकारियों का घोर 
दमन आरम्भ किया | स््राधीनतावादी क्रान्तिक्नरियों ने उस विदेशी 
आतंक और त्रासवाद का जवाब त्रासवादी उपायों से ही देना आरम्भ 
किया । कलकते के एक अत्याचारी अंगरेज मैजिस्ट्रोठ को जिसकी बदली 
कलकत्ता से बिद्वर में मुजफ्करपुर कर दो गयी थी,मुजक्फरपुर में खुदी- 
'राम वहु ओर प्रफुछ चाकी नामक दो बंगालो यत्रक़ों द्वारा २० अप्रैल 
१६०८ के दिन बम फेककर मृत्युदण्ड देने का जतन किया गया। टिक _ 
ने २२ जून के 'केसरी' में उस घटना पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
“४ सरकार की सैनिक शक्ति बमों से ताड़ी नहीं जा सकती | पर 
बम से सब्कार का ध्यान उस अन्चेरखाते की तरफ अवश्य खींचा 
जा सकता है जो सैतिक शक्ति के कारण उपस्थित है |?” “शासन 
पद्धति बुरी है, पर अधिकारियों को व्यक्तिश; चुनकर त्रास न दिया 
'जायगा तो वे पद्धति को न बदलेंगे |? खुदीराम बसु को फांसी हुई 
ओर टिछ्क को उस लेख़ के लिए ६ साल का देशनिडक्राछा और 
कारावास दिया गया | दमन ज.री रह/। अरविन्द, वारोन्द्र आदि को 
पकड़ कर कलकत्ते में अछीपुर पदयन्त्र का मुकदमा चछाया गया। 
इयामजी कृष्ण वर्मा, अरविन्द आदि से सम्बन्ध रखने और उन्हें अपने 
यहां टिकाने के लिए राजस्थान में दामादरदास राठी के घर की भी 
>तलाशी छी गयी। बंग छ की अनुशीलन समितियां गेरकानूनी करार. 
दी जाने पर गुप्त संस्थाओं के रूथ में कार्य करने लगीं । . 
छन्‍्दन में उसी साल ( १६०८ ) इन्डिया हाउस में ३१ मई को 


श्यू५७ के प्रथम भारतीय स्रधीनता समर को बरतो सनायी गयी । 
 अबिनायक दामोदर सावरकर ने “१८५७ का स्व्रातंत्य समर! नामक ग्रन्थ 
. अलिखा था जो वहां पढ़कर सुनाया जाता रहा | उ9झ्नी अनेक प्रतियां 
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गुप्त रू से सभाओं में प्रचार के लिए. भारत भेजी “गयीं। हृरदयाछ: 
१९०७ में भारत छोट आया था ओर दिल्ली राजस्थान पंजाब सीमा- 
प्रान्त तथा पच्छिमी यक्तप्रान्त में संघटन फेलाने ओर मजबूत करने में: 
छगा था। एक साल बाद वह फिर भारत से वापिस यूरप चला गया |: 
तभी हरन्दन में मेवाड़ के भूतपूब रेज़ीडंट सर विलियम कजन वायली को, 
जिसने १८६५ में ब्यामजी को मेवाड़ से निकालने का जतन किया था 
ओर जो अब लंदन में अंगरेजों के भारतमन्त्री के दफ्तर में उसके प्रधान: 
सल हकार के पद पर रह कर भारतीय विद्याथियों से हिल मिल वर उनके. 
मेद लेने का जतन करता था, मदनलाल धोंगड़ा नामक एक पंजाबी 
युवक द्वारा, जो कि इप्डिय। हाउस बा ही एक छात्र और सावरकर 
हरदयाल की अमिनव-भारत-समिति का सदस्य था, प्र;णदण्ड दिया 
गया। १ जुलाई १९०९। अंगरजों का सन्देह् ख्मावतः ध्याम्जी कृष्ण- 
दुर्मा पर गया | पर ध्यामजी पहले से ही लन्दन छोड़ पेरिस जा बसा 
था। विनायक सावरवर को पकड़कर दो आजन्म कारावासों की सजा 
दी गई । उसके बड़े भाई गणेश सावरकर को पहले द्वी वैसी सजा दी जा. 
चुकी थी । राजस्थान में गवाल्यर राज में अभिनव-मारत-समितियों: 
के अनेक सदस्य पकड़े गये | उनपर गवालियर राजनीतिक षडयंत्र नाम: 
से दो मुकदमे चले और बहुतों को लंबी लंबी सजाएँ दी गयीं। 
राजपूतने में केशरीसिंह बारहट आदि जिनकी पहुँच बारहट होने 
से सब जगह राजदरबारों में थी, राजपूतों में, देश की आज़ादी प्राप्त 
करने में क्रान्तिकारियों का साथ दे भारत में फिर से अपना राज्य. 
स्थापित करने की महत्वाकांक्षा छगाने का प्रयक्ष कर रहे थे | किशन- 
गढ़ में पंडित जगदीश नामक अ्रजमेर का रहनेवाला एक व्यक्ति उन्हीं - 
दिनों वहां के नाबालिग राजा मानसिंह का शिक्षक था। उसके सम्पर्क 
से मामसिंद का संबन्ध भी क्रान्तिकारियों से हो गया था। राजस्थान 
- गुजरात के दूसरे अनेक राजाओं और ठिकानेदारों से भी उसका सम्पक् 
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था, जिसकी भनक अंगरेजों को मिल गयी। किशनगढ़ में किसी मामले 
पर जनता ने एक जोरदार अंगरेज़-विरोधी प्रदर्शन किया । पंडित जग- 
दीश पर वारंट निकाला गया। वह भाग कर बड़ोदा के शिवपुर 
ठिकाने के सरदार के पास जा छुपा, ओर पीछे पकड़ा जाकर किशनगढ़ 
भेजा जा रहा था जब क्र-न्तिकारियों ने रास्ते में उसे भगा लिया | अन्त 
में वह फिर अजमेर में पकड़ा गया। किशनगढ़ में उसपर मुकदमा 
चला । राजा मानसिंह ने मुखबरी ही ओर संक्रेत लिये में उसकी 
लिखी अनेक ल्ट्वियां आदि पढ़कर अपनी गुरदक्षिगा चुकायी। 
किशनगढ़ जेल में उसे विष देने के भी कई जतन ऊफ़िये गये | उसका 
देहान्त वहीं जेल में हुआ । 
हरदयालर भारत से जाने के ब:द कुछु दिन मिसर में रह वहां के 
तदणों में देशभक्ति और बरतानवी आधिपत्य के विरद्ध जागृति पैदा 
करता रहा | वहां से 4६१० में इटली फ्रान्स जमनी आदियें स्थित भार- 
तीय देशभक्तों और क्रान्तिकारियों से मिलता रहा | कुछ भारताय देश- 
भक्तों और जनों ने उसे सलाह दी कि अमरीका में जीविकोवाज॑वार्थ 
बड़ी संख्या में गये हुए पजञाबी सिक्‍खों में जा कि अंगरेजों की हिन्दु- 
सस्‍्तानी सेना के मुख्य घटक होते थे, जागति पैदा करने के लिए. जाय | इन 
सिक्‍खों में भी कुछ क्रान्तिकारी ख्यं पैदा हो चुके थे जिन्होंने सान- 
फ्रांसिसकों में एक “युगान्तर आश्रम” स्थापित कर “गदर? नामक 
अखबार निकालना अचरम्म किया था। कत्तारतविह नामक एक तरण 
क्रान्तिदारी ने हरदयाल को उसके सम्पादन के लिए बुछाया। गदर! 
शीघ्र ही मारत की विभिन्न माषाओं में छुपकर हज़ारों की संख्या में 
भारत पहुँचने लगा | 
. भारत में वातावरण को कुछ शान्त करने के लिए भंगरेजों ने २५ 
. मई १६०६ को माल-मिण्णो शासन सुधार योजना का स्वीकार कर 
: उसे श्ीत्र ही लागू करने की घोषणा कर दी | मई १६९१० में अंगरेजा 
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का सप्नाद एडवर्ड- छ्वां चछ बसा और उसका लड़का जाज ५ वां गद्दी 
पर बैठा | लार्ड मिटो अपनी दमन श्रोर भेदनीति के कारण भारत में 
काफी बदनाम हो चुका था, अतः छाड हांडिज को भारत का नया 
वायसराय बनाकर भेज्ना गया | भारत के वातावरण की क्षुब्धता को 
शान्त करने ओर लोगों की राजमक्ति की भावना को उभार कर क्रान्ति- 


कारियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिये अगले साल सप्राद्‌ 


जाज पंचम स्वयं भारत आया | अंगरेजों ने भारत में उसका राज्यारोहण 
समारोह मनाने के लिए १२ दिम्रबर को दिल्‍ली में एक बढ़ा राज- 
दरबार रच भारतीय प्रजा कीं राजभक्ति का बृदत्‌ प्रदर्शन 
करने की योजना की। मेवाड़ का महाराणा फतहसिद ऐन-मोके पर 
लड़के की बीमारी का बहामा बना उस प्रदर्शन में सम्पिलछित होने से 
टरक गया और बड़ीदा के सयाजीराब गायकत्राड़ ने दरवार के समय 
निर्धारित शिष्टता के व्यवहार की अवहेलना कर अंगरेज़ सम्राद के प्रति 


अवशा दिखाकर उस प्रदशेंत्र की महत्ता किरकरी कर दी। अंगरेबी 


अमछा-दछ इस पर बहुत बिगड़ा, पर भारतीय जनता ने अपने इन... 


दोनों राजाओं के उस व्यवहार से एक तरह का राष्ट्रीय गव॑ का सा: 
अनुभत्र किया | चारों तरफ की स्थिति की विकदता को देख अंगरेज 


शासकों ने उन मामछों को अधिक तूछ न पकड़ने दिया । 
बंगमज्ञ की योजना शाही फरमान द्वारा रद की गयी। राजधानी 
करूकते से जहां आये दिन क्रान्तिकारयों के उपद्गवों के मारे अंगरेजों को 
अपना साधारण शासनकाय चलाना भी दूभर होता जाता था, बदरू 


भारत की पुरातन राजधानी दिल्‍ली में ले आने की घोषणा की 


गयी । इस प्रकार सर्वेसाघ।रण जनता के मन पर यह विचार जमाने 
का भी जतन किया गया कि बरतानबी साम्राज्य अब भारत के मुगछ 


साम्राज्य का ही स्थानापन्न है। देश के सा|व॑जनिक जीवन में इसके 


बाद फिर मुदनी सी छाती दिखायी दी | 
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पर पूर्ण-स्वाधीनतावादियों के दिछ पर इस सबका कोई असर न 
पड़ा । इन्होंने अब अपना संघदन ओर दृढ़ और व्यापक आधारों पर 
करने का जतन किया | बंगाल के विभिन्न संबदनों में परस्थर एकता 
कायम करने ओर पूरब और पब्छिमी भारत के संघटनों में परस्पर 
घनिष्ठता ओर संबन्ध बनाने की चेशएँ हुई! । बनारस में शचीन्द्रनाथ 
सान्‍्याल नामक युवक अनुशील्न-समिति का केन्द्र चलाता था | उसका 
सम्पक चन्द्रनगर वाले उत्तर भारतीय क्रान्तिदछ के एक नेता रास- 
विहारी वसु से हुआ जो उन दिनों अंगरेजों के देहरादन स्थित बन खाज- 
प्रतिष्ठान ( फोरेस्ट रिसच इंस्थ्टियूट ) में मुख्य लेखक के पद पर 
काय करता था। उनके प्रयक्ञों से बंगाल के -दलों का आपस में 
ओर पच्छिमी भारत के--पब्छिमी युक्तप्रान्त, राजरथान, पंजाब और 
सीमा प्रान्त आदि के--अ्रमिनवभारत सभा आदि संघटनों से संबन्ध जुड़ा । 
राजस्थान में वीर भारत सभा नाम का एक नया गुप्त सेनिक संघटन 
भी खड़ा किया! गया जिसमें राजस्थानवासियों को, खासकर राजपूतों 
तथा दूसरे अधिकारप्राप्त शासकों - ओर सैनित्रों के वर्ग को, अपने पूर्व 
गौरव का स्मरण दिला बड़े पैमाने पर भरती करने का जतन किया. 
जाने लगा | 
क्‍ २३ दिसम्बर १९१२ को लछाड द्वाडिज ने बड़ी सज़धज के साथ 

अपनी नयी राजधानी में प्रवेश किया। क्रान्तिकारियों ने रासविद्ारी 
बसु की नायकता में घीच चांदनी चोक उसकी सबारी के हाथी पर 
बम पैक कर अंगरेजों के उस रोब को गहरा आध्रात पहुँचाया और 
.. अंगरेजों को मानों यह सूचना दी कि बंगभंग रद करने से वे शान्त 
होने वाले नहीं हैं। रासबिहारी आर उसके साथी उस कांड के बांद 
दिल्ली से बावजुद अंगरेज्नों की पुलिस और फौज के कड़े घेरे भीर गहरी 
. छानबीन के, बेलाग निकक गये और साछ भर तक पुलिस छास्क 
कोशिश करके भी उनका कोई बुराख न पा सकी | इससे उनके संघदक. 
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की धाक ओर बढ़ी । 
उधर दक्खिन अफरीका में मोहनदास कमचन्द गांधी तभी वहां 
के गोरे अधिवासियों द्वारा वहां जाकर बसने वाले भारतीयों के प्रति 
जातिभेदमूलक अपमानकारक अन्यायपूर्ण बरताब के विदद्ध सविन्य 
भवज्ञा या सत्याग्रह का युद्ध सफलता पूवक चला रहा था,जिसकी खबरें 
पहुंचने से भारतीयों का आत्मविश्वास काफ़ी जगने लगा । 
क्रान्तिकारियों ने अब देश में सशस्त्र राजक्रान्ति की तैयारियां 
आरम्म कर दीं। दार्डिज पर बम फेंकने के महत्व का समझाने वाले परचे 
देश में सर्वत्र व्यापक रूप से बॉटे गये। उन परचों में राजस्थान » मद्दाराएं 
आदि के निवासियों को, जो भारत की पूर्ण स्वाधीनता के नारे का पहले 
पहल बुलन्द करके, १६०६-१० के बाद दीले पड़ चुके थे, फिर से चेतन 
हकर बंगालियों के साथ मिछकर मातृभूमि की बेड़ियां काटने को उक- 
साया गया था । 
विलायत में इस बीच एक समय में एक कारतूस मर कर चलाने 
वाली पुरानी तोड़ेदार हैड़ी मार्टिन बन्दूकों की जगह एक ही बार तीन चार 
कारतूस भर कर एक के बाद एक चला सकने वाली नई बन्दूर्कों की 
ईजाद हुई थी । अंगरेजों ने भारत में अपनी फौज ओर सशस्त्र पुछिस 
को भी यही असत्र दिया । अपनी पुरानी उतरी हैडू। मार्थिन बन्दूके 
उन्होंने राजस्थान में जहां अभी शस्त्र कानून लागू न था, अच्छे दामों पर 
बाज़ारों में बेच दीं | किन्तु उसमें चालाकी यह की कि सो से अधिक कारतूस 
एक बन्दूक के साथ किसी को न दिये। बाद में उन कारतूसों का 
बेचना बिलकुल बंद कर दिया जिसंसे बेकार होकर वे बन्दूकें यहाँ बुत 
सस्ते दामों पर दस-दस पतन्द्रह-पन्द्रह रुपयों में बड़ी संख्या में मिलने . 
लगीं । क्रान्तिकारियों ने उनका संग्रह करने के लिए भोपसिंह नामक 
अुबक को, जो बाद में विजयसिंह पथिक नाम से प्रसिद्ध हुआ, अजमेर 
'मैजा । कारतूसों की कमी को पूरा करने के छिए भोपसिंद पुराने कारतूसों 
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फिर भरने ओर नये कारतूस बनाने तथा पुरानी टूटी बन्दूकों की 
मत का काम सीखने को अजमेर के रेलवे कारखाने में भरती हो 
[ | उसकी +सहायता से क्रान्तिकारियों ने उन कारवूसों के बनाने 
ने ओर बन्दूकों की मरम्मत के कई गुप्त कारखाने भी राजुस्थान में 
ढ्लिये। 

भोपसिंह के पूवन व्रज के जिला बुलंदशहर के पास मालागढ़ के 
वाले ये | उसके दादा मालागढ़ के नवाब एक पठान सरदार के 
न थे । १८५७ के स्व्राधीनत'-युद्ध में नवाब लखनऊ को अंगरेजी 

से छुड़ाने के लिए. गया, तब मालागढ़ की अँगरेजी आक्रान्ताओं 
'क्षा का काम उनके दादा पर छोड़ गया था | उसकी रक्षा उन्होंने 
ते दम तक वीरता से की थी । युद्ध की विफलता के बाद अंगरंजों ने 
ब को पकड़ कर फांसी रटका दिया और उसकी जागीर जायदाद 
त कर उसके गद्दार नोकरों में जागीरदारियोंकेरूप में बांद दी थी,जिनमें 
दो गांव एक गुठावली कला ओर गुठावली खुद॑-सैय्यद मुश्ताक, अली 
वंशजों के पास अभी तक विद्यमान हैं | भोपसिंह के पिता और परि- 
( के दूसरे लछोगों को १८५७ के बाद बहुत दिन. तक फरार जीवन 
ताना पड़ा था भौर अन्त में आम मुभाफी की धोषणा के बाद 
वे अपने गांव में वापिस जाकर आबाद हुए तब भी अंगरेजी 
लेस और उन देशद्रोही जर्मीदारों की वजह से बहुत दिन तक उन्हें 
स भोगना पढ़ा था । भोपसिंह के पिता का देह्ान्त उसकी छोटी उमर 
इन सब कठिनाइयों की दशा में हुआ था ओर उसके चाचा आदि 
' भी उछ त्रास से मुक्ति अंगरेजों की फोज में नौकरी स्वीकार करने 
ही ।मली थी। भोपसिंह का एक चाचा बलदेवसिंह इस प्रकार मऊ 
| छावनी में सूबेदार था, जब इन्दौर के महाराजा शिवाजीराव होलकर ने 
८९२ के बाद अंगरेजों के विर्द' सैनिक विप्छब खड़ा करने की चेश 
7रम्भ की थी ओर महाराजा के साथ उस पड़यन्त्र में बलदेवर्सिं का 
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मुख्य हाथ था । मऊ की छावनी की फौजों का सम्प्क मद्गाराजा:के साथ 
उसी के जरिये था। बालक भोण्सिंह का लालन-पालन और शिक्षा-दीक्वा 
सब अ्रपने इसी चचा के पास मऊ और इन्दौर में हुई थो । १९१०-११ 
में इन्दौर में पढ़ते समय ही अपने एक साथी द्वारा उसका शचीन्द्र सन्‍्याल 
से सम्पक हुआ श्रौर बह शचीन्‍्द्र के दल में शामिल हो गया | १६१४१ में 
उसे शब्ात्संग्रह और राजपूतों श्रादि से सम्पक बनाने के लिए रास- 
बिहारी बसु द्वारा राजस्थान मेजा गया। 

क्रान्तिकारियों को जनता सेना श्रादि में प्रचार और देश-विदेशों 
में शस्रात्त्र संग्रह के लिये चल रही इस प्रकार की अपनी अनेक योज- 
नाओं के लिए इस समय घन की बड़ी आवश्यकता थी । राजस्थानी 
रियासतों के राजाओं आदि से भी उन्हें उसके लिये कुछ सहायता 
मिलती थी। जोधपुर, ईंडर का शासक कर्नल सर प्रताप, बीकानेर का 
गंगासिंह और बढ़ोदा का सयाजीराव. श्रादि कुछ तो उनकी वीर- 
भारत-समिति के सदस्य हो गये थे। उदयपुर के महाराणा फतहसिंह, 
कोट के राब उमेदर्सिह आदि की मी उनसे छिपी सहानुभूति थो | 
फिर भी वह सहायता एक तो पर्यात॒ नहीं थी, दूसरे क्रान्तिकारी जहाँ 
स्वराज्यप्राप्ति के बाद देश में सत्र लोगों का एऊ जनसत्तापरक राष्ट्रीय 
राज्य स्थापित करना चाहते ये, वहाँ राजा लोग अधिकांश में--गायक- 
याढ़ जैसे किसी-किसी शासक को छोड़ जो कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता 
आ्रोर जनसत्ता स्थापित करने की भावना से प्रेरित थे--अ्भी तक अपने 
मध्यकालिक सामन्ती आदशों से ऊपर न उठ पाये थे, और सिफ़ 
अपने निजी विशेषाधिंकारों का दायरा, बढ़ाने के लिए ही अंगरेजी 
नियंत्रण से मुक्त होने को आतुर थे। अच्छे शस्जास्र और साधनों पर 
वे अपना कब्जा रखना और उन्हें क्रान्तिकारियों के हाथ न पबने देना 
साइते ये । वे, खास कर जोधपुर ब्रीफानेर आदि के राठौड़, आपस 
में प्रायः चर्चा करते कि यदि क्रान्ति सफल हो गयी, जिसके कि सफल 





रेण्य्र हमारा राजस्थान अध्याय ७ 


होने की उस समय चारों तरफ चल रहो गुत्त तैयारियों को देखते हुए 
बहुत कुछ आशा थी, तो क्रान्तिकारियों में अ्रधिकांश तो उनमें खप 
चुके होंगे भर जो बाकी रहेंगे उन्हें वे अपने वरिष्ठ शख््ात्रों श्रोर 
साधनों की बदौलत आसानी से अपने वश में कर अधिकार हथिया लेने 
में शीघ्र ही सफल होंगे । क्रान्तिकारी भी उनकी इस मनोबृत्ति को शी 
भाँप गये ये। भोपसिंह ने जो अपने को उन दिनों राठौड़ कहता और 
उनके संघटनों में खूब हिलता मिलता था, उसकी सूचना रासबिद्ारी 
आदि को दे दी | 

बंगाल के क्रान्कारीत अपनी आर्थिक आवश्यकताञ्रों को पूर्ति 
राजनीतिक डाके डालकर करते थे #। कुछ राजस्थानियों ने भी उनकी 
देखादेखी उस मार्ग का अनुभरण करने को चेष्टा की । 
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# अपने जिन देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए ये क्रान्तिकारी 
तन कर रहे थे, उन्हीं पर इनका इस तरह डाके डालना क्या उचित 
था ! क्रान्तिकारियों का उत्तर था कि देश में जो समुदाय अपनी 
अधिकांश जनता का शोषण कर सिफ पेसा इकट्ठा करना ही अपना 
उद्दे इय बनाये था, देश की पराधीनता और दुदशा का जिसको कुछ 
भी दद न था, उससे उनका इस प्रकार इस धन का कुछ अंश देश की 
स्वाघीनता के प्रवत्नों के लिये ले लेना ठीक बैसा दी कार्य समभा जाना 
चाहिए जैसा एक शल्यचिकित्सक द्वारा किसी रोगी को नश्तर देना। 
इसके लिए. वे गीता और उपनिषदों से यह प्रमाण उद्धत करते 
ये कि “हत्वापि स इमॉल्लोकान न हन्ति न निमरध्यते ।”” “न ह वै तत्य केन 
चन कमणा लोको मीयते। न स्तेयेन ज्. अणहत्यया ।” अजु नलाल 
सेठी, जो जैनशांज्रों के एक प्रकाण्ड ममंश बिद्वान्‌ थे, कष्टा करते 
ये कि जैनशास्त्रों के अनुसार हिंसा का तत्व इपमूलक आचरण हे, 
अधात्मक कर्म को हिंसा नहीं कहते । 
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गज नलाल सेटठी की जैन पाठशाला में, जो कश्मीर से कर्याटक और 
बिद्दार बुन्देलखंड तक के युवकों को क्रान्तिदीक्षा देने का उन दिनों एक 
बड़ा केन्द्र था, विष्णुदत्त नामक एक मिर्जापुरी आ्रह्षण युवक उन दिलों 
अध्यापक का काम करता था। उसका संभवतः बंगाल की अनुशीलनसमिति 
से सम्बन्ध था, और उसी की तरफ़ से कार्य करने को राजस्थान भेजा गया 
था । वह खर्वा के ठाकुर गोपालसिंद के पास भी, जो क्रान्तिकारियों और 
रियासती दल्लों के बीच उन दिनों मुख्य कड़ी का काम करता था, आया 
जाया करता था । दिल्ली बमकांड के ठोन महीने बाद, उसने सेठी की 
पाठशाला के चार विद्याथियों को--जिनमें से दो मोतीचन्द ओर माणिक- 
चन्द महाराष्ट्र में शोलापुर के रहने वाले जैन युवक थे, तीसरा जयचन्द 
कश्मीर के पुंच ठिकाने के छुटभइयों में से था और चौथा जोरावरसिंह 
केसरीसिंह बारहट का छोटा भाई था--सांथ लेकर त्रिह्दर के आरा जिले 
में स्थित नोमेज़ गाँव के जैन उपासरे पर छापा मारा ( २० मा १६१३ 
ईं० )। वहाँ काफी धन समझा जाता था। महन्त तो मारा गया, पर 
चातबियां न मिल सकने से रुपया हाथ न लग सका । तभी कोटा के दल ने 
भी, जिसमें केसरीसिंह बारइट, हीरालाल जालोरी, गुरुकुल काज्जढ़ी 
के संस्थापक महात्मा मुंशीयम की पोषित पुत्री के पति डा० गुरुदत और 
कोटा राज्य का प्रमुख जागीरदार और उच्च पदाधिकारी आबजी, जो बाद 
में अरसे तक कोय राज्य का दीवान भी रहा, आदि अनेक लोग शामिल 
थे, जोधपुर के एक प्रसिद्ध दुश्चरित्र धनी महन्त से समभा-बुकाकर क्रान्ति 
के ज्ञिए सहायता पाने का जतन किया | वह महन्त अपनी एक पोली 
लाठी में बहुत से कोमती जवाइरात भरे रखता था। उसके स्वेच्छा से 
ऋुछ न देने प्र क्रान्तिकारियों मे वह लाठी ले लेने चेष्टा की | महन्त उल्न 
असक में मारा गया, पर उस लाठी को खोलने पर उसमें सिफ कोग्नले 
फिकले, क्‍योंकि महल्त अपने जबाइरात उससे पहले ही कहीं छिपा चुका 
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था, जिसका पता नहीं लगा | कोय के दल को इस समय इस रकम की 
जरूरत पंजाब के क्रान्तिकारी नेता बाबा गुरदितसिंह की कोमागातामारू 
योजना में सहायता देने के लिए थी। कैनाडा में उस समय भारतीय 
श्रमियों का आना रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था कि वही 
श्रमी वहां दाखिल हो सके जो अपने देश के जहाज में आयें। गुर- 
दितसिंह एक जापानी जहाज कोमागातामारू को भाड़े पर लेकर उसमें 
पंजाबी मजदूरों को ले गया । वह यह देखना और पंजाबी मजदूरों को 
दिखा देना चाहता था कि बरतानवी साम्राज्य के उपनिवेशों में भार- 
तीयों की क्‍या देसियत है । 


अजु नलाल सेठी की जैन पाठशाला की ओर जनता का ध्यान उन 
दिनों यों भी बहुत खिंच रहा था | शेखावाटी का रहने वाला रामनारायण 
चौघरी अ्रपने एक छोटे भाई को उसमें भरती कराने जाकर, उन्हीं दिनों 
सेठी के सम्पक में आया ( जुलाई १९१३ ) और धीौरे-धोरे क्रान्ति- 
कारियों के दल में सम्मिलित हो गया । उसको तरह राजस्थान के दूसरे 
पिछले अनेक सावजनिक कायकर्ताओं की शिक्षा-दीज्ञा भी पहलेपहल 
उसी पाठशाला में हुई थी । किन्तु इन कांडों के बाद पुलिस की निगाहें 
भी उस पाठशाला पर पढ़ने लगों। अ्रतः सेठी को जयपुर के सेठ 
कल्याणमल आदि की सलाह से, जो उस पाठशाला का सारा खर्चा 
उठाते थे, उसके बाद शीघ्र ही उसे उठाकर इन्दौर चले जाना पडा। 
इसी सबय खर्वा के ठाकुर गोपालसिंह पर भी अंगरेजों को दृष्टि 
पड़ी | उससे कैफ़ियत तलब की गयी। दूसरी रियासतों से मी पूछताछ 
आरम्भ हो गयी | राजा लोग अपने सामान्य रियासती कर्मचारियों पर 
इस प्रकार के पत्रव्यवहार का भेद प्रकट होने देना न चाहते ये । उन्होंने 
क्रान्तिकारियों से इसके लिये अपने विश्वस्त श्रादमी माँगे | इस अवसर 
का लाभ क्रान्तिकारियों ने, राजा लोग समय पर कोई विपरीत काय न 


६ १२. अंगरेजी जमाना - ३११ 


कर सकें, इसके लिए उनपर भी नज़र रखने को अयने आदमी रियासर्तों 
में रखा लेने में उठाया। भोपतिंह खर्वा के ठाकुर राव गोपालसिंह का 
उपस्थापक ( प्राइवेट सेक्र <री ) नियत हुआ । भाई बालमुकुन्द नामक 
एक पंजाबी युवक को जोधपुर महाराज कुमार के शिक्षक रूप में नियुक्त 
किया गया । बीकानेर में इसी प्रकार बा०्मुक्ताप्रसाद आदि अनेक लोग 
नियत हुए | राजनीतिक विभाग और रियासतों के बीच का गुप्त पत्र- 
व्यवहार इस पकार अब क्रान्तिकारियों की आँखों से गुजरने लगा | 

उधर अमेरिका में गदर दल का प्रचार इस समय जोरों पर चछ 
रहा था। १६१३ में उस दल ने तीन सिक्‍खों के एक मंडल को प्रकट 
रूप से भारत में जनता को वहां के पंजाबी व प्रवासियों की कठिनाइयों से एरि- 
चित कराने तथा भीतर भीतर क्रान्ति की इन तैयारियों से संपक कायम करने 
ओर देश की भीतरी हालछत को अच्छी तरह देख समझ भाने 
को भेजा | 

नीमेज़ और कोटा कांडों के बांद १७ मई १९१३ को लाहोर के 
लरेन्स बाग के फाटक पर एक बम फटा | उसकी तहकीकात के सिलसिले 
में पुलिस को दिल्ली बम कांड का भी कुछ सूराख झुरू १६१४ तक मिल 
गया । दिल्ली में मास्टर अमीरचन्द आदि पकड़े गये | अजुनलाल सेठी 
पर भी संदेह गया । इन्दोर में उसकी तलाशी के समय शिवनारायण 
नामक उसकी जयपुर पाठशाला का एक पुराना छात्र वहां ठहृरा था, 
जिसकी जेब्र से कुछ सन्देह जनक कागज्ञ मिले। उसके बयानों से 
नीमेज और कोटा कांडों के रहस्य भी खुछ गये। नीमेज कांड के 
विष्णुदत्त, और मोतीचन्द पकड़े गये, बाकी माणिकचन्द, जयचन्द्र श्रोर 
जोरावरसिंह फरार हो गये। कोटा में केसरीसिंह, हीराछाछ जालोरी 
आदि पर महन्त की हत्या का लंबा मुकदमा चला | उनकी तमाम संपत्ति. 
जब्त कर ली गयी,यही नहीं, शाहपुरा में केसरीसिंह के भाई बन्दों की 
जिनका कि राजनीति से कोई घुणाक्षर संम्बन्ध भी न था, जागीरें भी 
जब्त हो गयीं । 
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दिल्ली षड्यैत्र के सिलसिले में कश्मीर से कन्याकमारी 
तक कोई डेढ़ सौ दो सौ आदमी गिरफ्तार किये गये। राजस्थान 
से केसरीसिंह का बढ़ा, लड़का प्रतापसिंह, जंवाई १ईश्वरीदान, . छोटेलाल 
जैन आदि भी गिरफ्तार किये गये, पर कोई सबूत न मिलने से छोड़ 
दिये गये | लंबी तफतीश के बाद और बहुत से लोग भी छूट गये, 
सिफ १३ आदमियों पर अन्त में मकदमा चला । दीनानाथ नाम॑ का 
एक अभियुक्त मुखत्रिर हो गया था। उसके बयान से हरदयाल के देश 
विदेश में किये कारनामों मोर संघटन चेष्टाओं का पता पुछिस को 
मिला | वह उन दिनों अमरीका में वहां के जरमन दूत से मिल भारत 
में विप्लव हं।ने की दशा में सहायता और अन्य तरह की सैनिक सहायता 
प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। ६ मार्च १६१४ को जर्मन अख- 
बार ठागेब्लाट में भारत की स्थिति पर एक लेख छपा, जिसमें दिखाया 
गया कि भारत विष्लब्र के लिए तैयार है। अंगरेजों ने दरदयाल को 
पकड़कर अपने सुपुद कर देने के लिए अमरीकियों को मनाया | पर 
१६ माच १६१४ को वह अमरीकियों की गिरफ्त से निकल भागा | 
४ अप्रेछ को बाबा गुरुदत्तसिंद्द का कोमागातामारू जहाज को 
किराये पर लेने का सोदा हाहकाढः में एक जमन की मदद से पण और 
२३ मई को वह अपने साथियों समेत कनाडा के पूर्वी बन्दरयाह 
बंकोवर पर जा पहुँचा | कनाडा सरकार]ने उन्हें वहां उतरने न दिया, 
'अतः दो मास तक वे अपने जहाज ले उसी बंदरगाह पर अड़े रहे । 
पुलिस ने उन्हें वहां से भगाना चाहा पर उन्होंने डद कर उसका मुका- 
बछा किया | तब जंगी जहांज की मदद से वे वहां से मुश्किल से 


भगाये गये । 
६ १३. पहला विश्वयुद्ध, भारत में विप्तवचेष्टा ' 
भारत में हार्डिज बमकांड तथा नीमेज और कोट कांडों की तफतीस 
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अभी हों ही रही थीं कि ४ अगस्त १९१४ को यूरप में अंगरेजों का 
जरमनी से युद्ध छिड़ गया । भारतीय क्रान्तिकारियों को भी अपर्नी 
विश्व की तैयारियों की रफ्तार एकदम तेज कर देनी पड़ी। अमरीक 
में भारत की आजादी के लिएगलड़ने वाले स्वयंसेवर्तों की भरती गदः 
दल में खुले आम होने लगी आर झुण्ड के झुण्ड सिक्‍ख इस मौवे 
का छाभ उठा श्राजादो का जंग छेड़ देने का स्वदेश पहुँचने की तेयारिये 
करने लगे। कलकत्त में क्रान्तिकारियों ने रौड्डा कम्मनी नामक एक यूपुर 
शल्तरविक्रेताओं के सामान में से ९-१० पेटी मोज़र पिस्तौलें और दूसर 
सामान उड़ा लिया ( २६-८-१९१४ ) । 

राजस्थान में बीकानेर का राजा गंगासिंह अंगरेजों की मदद व 
नाम पर अपनी रियासत से २५ हजार सेना भरती कर लेना चाहता था,पः 
उसे इजाजत न मिली | उल्य उसकी सेना का सर्वोत्तम भाग गंगा 
रिसाला अंग्रेजी सरकार ने उससे लेकर स्वेज के क्षेत्र में पहरा देने क 
मेज दिया (अगस्त, १९१४) । महाराजा ने चाहा कि उसे भी अपन 
सेना के साथ रहकर युद्ध का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले, प 
अगरेजों को भारत में किसी तरह का , उच्चकलीन सैनिक नेतृत्व बनः 
का मोका देना आर्भाष्य न था। इसके अलावा केसरीसिंद के सामाः 
की तलाशी में वीर भारत क_्षमा के सदस्यों की गुप्त सूचियां उन्हें मि 
चुकी थीं। जोधपुर में भाई बालमुकन्द जो महाराजकमार का शिक्षः 
रहा था, दिल्‍ली षड़यन्त्र का अभियुक्त बन चुका था, ओर मांस्ट 
_ विष्णुद्त आदि से इन राजदूतों की घनिष्ठता के बारे में राजनांति 
विभाग की आर से पूछताछ पहले से चल रही थी । इस सबसे अंगरे 
इन रियासतों से चोकन्ने थे | अतः गंगासिंह को अपनी फोज़ के सा 
रहते की इजाजत देने के बजाय उसका अपनी रियासत में रहना भी खतरना 
समझ सम्राट का अ्रंगरक्षक नियुक्त करने के बहाने उसे इ ग्लेण्ड जा 
को बाधित किया गया । दूसरी रियासतों के राजा मी अंपनी राजर्भार 
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के लंबे बयान देकर ओर क्रान्तिकारियोंद्से अपने पिछले संपर्को' की 
सफाई में तरह तरह के उत्तर देकर क्रान्ति आरंभ होने,की प्रतीक्षा में 
लम्प्रे पत्रव्यवहार द्वारा-समय निकालने का जतन करते रहे। जाधपुर 
के शासऊ सर प्रताप ने, बालमुकुन्द आदि से सम्पक होने का सारा दोष 
आपने भतीजे महाराज सरदारनिंह' के मत्थे मढ़ किसी तरह अपनी जान 
बचाई । महाराजा को गद्दी से उतार कुछु दिन के छिए पचमढ़ी में 
नज़रबन्द कर दिया गया ओर वहाँ का शासन सर प्रताप के नेतृल में 
बनी एक शासन-समिति के हाथ में रख दिया गया। 

उघर हरदयाल अमरीका-से भागकर जरमनी चला गया था 
ओर वहाँ मारतीय देशभक्तों का ज्यूरिंख की 'भारक-मित्र-समा! के 
अधीन संघटित कर जरमन सरकार से संपक बनाने का जतन कर रहा 
था । जरमनों ने युद्ध छिड़ते ही फ्रांस पर एकाएक जोरदार हमछा कर 
उमके प्रदेश में धतना आरम्म कर दिया। अगस्त १६ ४ के अन्त तक 
वे फ्रांस की राजवानी पेरिस से ६० मीछ की दुरी तक जा पहुँचे | पर 
वहाँ फ्रांसासियों ने अउनों सारी शक्तित खींचकर अंगरेजी साम्राज्य की 
शक्ति की मदद से उनको प्रगति राक दी | एक जरमन लेखक के अनु- 
सार “फ्रांत की खंदकों में बालू से भरे जो बारे थे, वे भारत की जूद 
(पाठ ) के बने हुए थे ओर उनके पीछे जा सिपाही गोली दागते थे 
वे भी .सब भारतीय थे ।”? 

इधर अगरेजों ने युद्ध शुरू हाते दी अफ्रीका में भारत से बहुत बढ़ी 
फोज ले जा जरमनों के तमाम उपनिवेशों का सफाया करना आरंभ कर 
दिया । इस द्शा में जरमन नेताओं का ध्यान स्वभावतः भारतीय क्रांति 
कारी देशभक्तों को तरफ गया। तुर्की को युद्ध में अपनी अउनी 
तरफ खींचने के लिये जरमनी ओर बरतानिया दोनों की तरफ से दांव- 
पेंच चलिजा रहे थे | शुरू सितम्बर में जरमनी से हरदयाछ भी इस्ता- 
म्बूल पहुँचा | वहाँ उसका संपर्क राष्ट्रवादी तब्ण तुर्को के दल से हुआ $ 
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भारतीय क्रांतिकारियों की तरह उस दल का उत्थान भी १६०५ में रूस- 
जापान युद्ध के ब:द हुआ था श्रीर उन्हीं की तरह बह भी अपने देश 
को, जो “यूरप का बीमार आदमी” कहलाता था, मध्यकालिक 
मज़हबी अन्ध विश्वास के बन्धचनों से छुडाकर शुद्ध राष्ट्रीय आधार 
पर खड़ा करना ओर आधुनिक विज्ञान की सहायता से एक शक्ति- 
शछो राष्ट्र बनाना चाहता था। तुर्की से तब भारतीय 
मुस्लिमों का भी एक दल था जा १९११-१२ में यूरप के कुछ राष्ट्रों 
द्वारा तुर्का को यूरप की धरती से निकाल देने के लिए छेड़े गये युद्ध' में, 
एकमात्र स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र होने से उसके प्रति सहानुभूति रखने के 
कारण घायल सैनिकों की सेवा झुश्नुपा के लिए, भारत से तुर्की गये व्यक्तियों 
का बना था। तरुण तुका के सम्पर्क के कारण वह भी अब भारत के लिए 
उन्हीं आदर्शों से प्रभावित था | मारत के मुसलमानों को, भारत के 
दूसरे लागों से प्थक्‌ कर जनता की राष्ट्रीय एकता को ध्वस्त करने के 
लिए अगरेज अपने को उनका सबसे बड़ा द्वितू बनाने का जतन करते 
थे। अतः मारतीय मुस्लिमों को आशा थी कि तुर्की के मामले में भी 
उनकी इच्छा के मुतात्रिक दूसरी यूरपी ईसाई शक्तियों के मुकाबले में 
'अग्रेज़ तुर्को को ही मदद करेंगे। पर अंगरेजों की दुरंगी चालें देखकर 
उनका यह श्रम दूर हो गया था | तरुण तुर्की के प्रभाव से ये भारतीय 
" मुस्लिम राष्ट्रवादी बनकर अपने देश केदूसरे मुस्लिमों में भी अपने देश 
की स्रतंत्रता के लिए लड़ने की मावना जगाना चाहते ये । १६१३ में 
हरदयाल ने जब्न अमरीका से तीन सिक्‍खों का दूतमंडल पंजाब में 
लोगों से सम्पर्क बनाने को भेजा था,तभी तरुण-तुऋदल ने तुर्की गये हुए 
एक भारतीय मुस्लिम को रंगून में तुर्की के दूत पद पर नियुक्त करवा 
के इस प्रयोजन से भेजा था कि वह भारतीय मुस्लिमों में अपने देश 
की स्वाधीनता के भाव जगाय | मई १९१४ से तरुण तुक दल का एक 
पत्र “जहाने इस्लाम” कुस्तुनतुनिया से निकलता था, जो तुर्की के अति- 
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रिक्त अरबी और उदू में भी रहता । उसके उदू विभाग का सम्पादन 
एक पंजाबी मुसलमान के हाथों में था जो भारतीय मुसलमानों में राष्ट वाद 
का प्रबछ प्रचारक था | तस्ण तुर्का के जरिये हरदयाल का भी सम्वक 
अब इन राष्टवादी मुस्लिमों से हुआ और उसके जरिये भारत में दूसरे 
क्रान्तिकारी भी अब भारतीय राष्टवादी मुस्लिमों के सम्यक्र में आये। 
राजस्थान में भी बीकानेर के रहने वाले शौकत उस्मानी और अजमेर के 
मोलाना मुइनुद्दीन चिश्ती जेंसे अनेक मुस्लिमों का सम्पक क्रान्तकारियों 
से इती सिलसिले में हुआ | 

उधर फ्रान्स में प्रगति रुकती देख जरमनों ने अक्तूबर में एका- 
एक इंगलिश चैनल ( अंगरेजों के द्वीः को यूरप के मुख्य स्थल भाग 
से एथक करनेवाली समुद्र की नाली ) की तरफ प्रयाण आरम्म किया । 
किन्तु उनके आक्रमण को रोकनेवाली फोज वहां भी सब्न प्रायः भारतीय 
थी, जिसने तट से २० मील पहले ही उनकी गति रोक दी | जरमन 
राजनेताओं को भी तब अंग्रेजों के इन भाडेत भारतीय सैनिकों का महत्त्व 
समझ में आया और उनके उस महास्र को तोड़ने के लिए जानेवाले 
भारतीय देशभक्तों के प्रयत्नों में वे अधिक रुचि लेने लगे। 

तुर्की से इरदयाल के छोटकर अक्तूबर १९१४ में जरमनी पहुँचने 
पर, जरमन युद्ध विमाग के सहयोग से वहां एक भारतीय राष्ट्रवादी 
दल?” को स्थापना की गयी, जिसमें हरदयाल के अतिरिक्त .ज्यूरिख को 
भारत-मित्र-सभा के मंत्री चम्यक रामन्‌ पिले, तारकनाथ दास ओर 
बरकतुल्ला आदि प्रमुख कार्यकर्ता थे। इन्होंने युद्ध में जरमनों द्वारा 
पकड़े गये भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार कर उनकी 
'एक आजाद-हिन्द-फोज भी संघटित की । २६ अक्तूबर को तुर्की ने भी 
अंगरेजों के विरुद्ध जरमनों की तरफ से शम्त्र उठा लिये | 

इधर अमरीका से भारतीय गदर दल वाले भारत में क्रांति आरंभ 
करने के लिए, सैकेड्रों की संख्या में भा रहे थे। वे लोग रास्ते में चीन; 


कै 
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हिन्दचीनी प्रायद्वीप, हिन्द द्वीपावली, सिंगापुर, मलाया आदि में बसे 
भारतीयों और वहाँ अंगरेजों की पडी हिन्दुस्तानी फोजों में इसके लिए 
खुला प्रचार करते आते थे | सब्न से पहल आने वाले दल म॑ क्चारसिंह 
नासक एक तेजस्वी और कमंठ पंजाबी युवक था जिसने 
पंजाब की क्रांति की तैयारी में प्रमख भाग लिया | अंगरेजों ने ५ सितम्बर 
१६१४ को भारत प्रवेश आर्डिनांस निकाल कर इन आगन्त॒कों के प्रवेश 
पर प्रतिबन्ध छगा दिया था,तो भी उनमें से बहुत से जान हथेली पर 
लिये पंजाब तक पहुँच दी जाते रहे । २६ “सितम्बर को कोमागाता- 
मारू जहाज कनाडा में न उतरने देने से भग्नप्रयास सिक्‍्खों का दल 
लेकर भारत पहुँचा । क्रांतिकारियों को भारत में उनसे संपक बनाने का 
आदंश पहले से था। अंगरजों ने मारत-प्रवेश फरमान (आडिनान्स ) 
के अनार घरों पर ही नज़रबन्द कर देने के लिए उन्हें जहाज से उत- 
रते ही गाडी पर तिठाकर पंजाब भेज देना चाहा, किन्तु उन्होंने मुकाब॒छा 
किया, अनेक आदमी मारे गए, कछ, जिनमें उनका नेता बात गुरदित 
सिंह भी था भाग गए,बाकी परों पर ले जाकर नज़रबन्द कर दिये गये। 

कर्तार॒सिंह और उसके साथियों ने बनारस में रासबिहारी वमु से: 
ओर उनके द्वास बंगाल के क्रान्तिकारियों से शीघ्र सम्यक कर लिया | 
दिसम्बर में बनारस में, जहां रासविहारी वसु छिपा हुआ था, मारत के 
समस्त क्रान्तिदलों के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ । क्रान्ति की एक 
प्री योजना बना ली गयी | क्रान्तिकारियों के कारिन्दे बन्नू पेशावर से 
सिंगापुर तक सब अंगरेजी छावनियों में पहुँच भीतर घुस-बैठकर उनकी 
सैनिक स्थिति का पूरा तखमीना लगा चुके थे । उस समय कुल १५ हजार 
गोरी फोज भारत की सब छावनियों में सिछाफर मोजूद थी | अधिकांश 
हिन्दुस्तानी पौजें आह्ान होने पर देश की आजादी के लिये शस्त्र 
उठाने को तैयार थीं। क्रास्तिकारियों की योजना थी कि. पहले छाहोर 
रावछूपिंडी और फीरोजपुर की छावनियों की सेनाएँ विद्रोह कर कछ 
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क्रान्तिकारियों ओर पास पड़ोस को जनताके सहयोग से वहां के शल्लागारों 
र, जो कि तब मारत के सबसे बड़े सैनिक शख््रागार थे, रक्षा के लिये नियुक्त 
इन्दस्तानी पहरेदारों की मदद से कब्जा करलें | देश की दूसरी छावनियों 
ही सेनाएँ उस संकेत को पाते ही उठने का तैयार रक्खी जाँय और स्थानीय 
फ्ान्तिकारियों की मदद से अपने अपने इक के अंग्रेज शासकों को गिरफ्तार 
रु लें। अजमेर आदि में राजस्थान के क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों के 
वानसामों चपरासियों आदि को पहले ही अपने साथ मिलाकर यह 
तय कर लिया था कि निश्चित तिथि का संकेत पाते हैं वे उन्हें साते में 
कड़कर चुतचाप क्रान्तिकारियों के हवाले कर देंगे। यों जहां तक 
बने खून खराबों से बचते हुए. मल्‍्क के शासन पर कब्जा कर लेना और 
उसे इसके लिए सब्र जगह पहले से आरजी तौर पर बनायी गयी क्रान्ति- 
क़ारी शासन समितियों के हाथ सौंप देना था। देश के आन्तरिक 
एसन पर एक बार कब्जा पा लेने के बाद अंगरेजों के शत्रुदंशों से 
वेधिवत्‌ संबंध जोड़, जिसके लिए कि प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारी 
जेसा कि ऊपर दिखाया गया है, पहले से प्रयत्न कर रहे थें, उनसे 
एस्त्रास्न ओर सैनिक नेतृत्व की सहायता पा कर फिर अगरेजों द्वारा +ि्ये 
जाने वाले जवाबी हमलों का उत्तर देने की तैयारी की जाती । 

इसी समय अथांतू दिसम्बर १९१४ में बृन्दावन के रहने वाले राजा 
पहेन्द्र प्रताप जिसका कि राजस्थान भोर उत्तर भारत के बहुत से राजाओं 
भ्रादि से बराबरी का सम्बन्ध ओर घनिष्ठता थी, यूरप गये। वहां वे 
स्वट्जरलेण्ड जाकर जिनेवा में हरदयाल से मिले | वहां से वे हरदथाल 
है साथ बरलिन गये और जम॑न संप्राद्‌ से जाकर मिले। मार्च 
१९१५ में बलिन से एक हिन्द-जर्मन-तुक दूतमंडर काबुछ भेज। 
गया जिसमें हिन्द के प्रतिनिधि महेन्द्रप्रता। और बरकतुल्ला थे। उनके 
एस भारतीय राजाओं के नाम जमन सम्राद्‌ के हस्ताक्षरयुक्त पत्र थे,जिनमें 
के जमन सम्राद्‌ ने भारतीय क्रान्तिदल को अपनी पूरी सहायता देने 


का 
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का भरोसा दिलाया था। सिन्ध का मोलवी ओबेदुल्ला और देवबन्द 
के सुस्छिम मदरसे का एक आचाय भी वहां भारत से सीमान्त पार कर 
उससे मिले | इन्होंने वहां आाजाद-हिन्द सरकर स्थापित कर उसकी तरफ से 
भारतीय राजाओं तथा दूसरे प्रमुख मारतीयों के पास देश की आजादी 
के लिए शस्त्र उठाने को गुप्त आमन्त्रण भेजे | अगस्त १६१६ मे रेशमी 
रूमालों पर लिखे ऐसे कई पत्र अंगरेजों की पुलिस द्वारा भारत में 
पकरे गये | 

काबुल की तरह तिब्बरतद्याम,हिन्दचीन, मनीला और हिन्दी द्वीप 
समहों का भी भारतीय दूतमं इल गये जो वहां से कान्तिकारियों को भारत में 
शस्त्राश्न और सैनिक सहायता पहुँचाने के प्रयत्न बराबर करते रहे । 

दिल्‍ली षड्यंत्र का मुकदमा १९१४ के अन्त तक समाप्त हा गया 
था । १३ अभियुक्तों में सेसात को सजा हुई और पांच अपराधी साबित न 
होने या मुखबिर बन ज,ने के कारण छूट गये थे । मास्टर अमीरचन्द, 
अवधबत्रिहारी, बसनन्‍्त कुमार विश्वास ओर भई बालमुकुन्द इन चारों को 
फांसी की सजा दी गई ओर बाकी तीन को जिसमें एक लाह्वॉंर दय-नन्‍्द 
एऐंग्ल। वेदिऊ कालिज के प्रसिद्ध संस्थापक छ,छा हंसराज का पुत्र बल- 
राज था, आजन्म कारावास का दंड मिला था। उ नकी अपील लाहोर 
हाईकाट में चल रहीं थीं | एक अभियुक्त अ्रजु नहाल सेठी का नाम दिल्‍ली 
ओर नीमेज दोनों कांडों के मुकदमों में छिया गया था | पर उसके 
खिलाफ अपराध कोई न बन पाया था | फिर भी अंगरेजों ने उसे नजर- 
बन्द कर जयपुर जेल में रखा था। क्रान्तिकारियों की योजना थी 
कि जेलों पर आक्रमण कर अपने इन साथियों को छुड़ाया जाय । दिल्‍ली 
चड्यन्त्र के अभियोग से मुक्ति पाने के बाद छोटेलाल जैन ने सेठी को 
छुड्दाने के लिए जयपुर में एक मंडली जुटाने का जतन किया, पर शक्ति 
पूरी न होने से अन्त में इन्हें हिम्मत छोड़नी पड़ी । 

क्रान्ति की सब तैया रियाँ इस प्रकार पूरी हो जाने पर उसका आरम्भ 
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ठीक से स्वयं अपने निरीक्षण में कराने को रासबिहारी वसु शुरू जनवरी 
१९१९ में बनारस से उठ लाद्दीर चला गया । दिल्ली राजस्थान की तरफ 
इन्तजाम करने के लिए दच्ीन्‍न्द्रनाथ सान्याल को भेजा गया । २१ 
फरवरी १९१५ क्रान्ति आरम्म करने की निश्चित तिथि थी | उस दिन 
कर्तारसिंह अपने दल के साथ फीरोजपूर के' शांख्रागार पर जो भारतवष 
में सबसे बढ़ा "था, करनेवाला था। उसकी सफलता की सूचना मिलते ही 
और सब दल अपना अपना काम आरम्भ करने को थे । राजस्थान में 
ठाकुरगोपालसिंह को दामोदरदास राठी से मिलकर ब्यावर पर ओर भोपसिंह 
को अजमेर नसीराबाद पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था | जनवरी के 
अन्त तक यह सारी व्यवस्था कर दार्चीन्द्र बनारस लोट गया जहां क्रान्ति 
की बागडोर स्वयं उसके हाथ मे रहने को थी । 
यह सत्र तेयारी भारत में बड़े गुप्त तरीके पर की जा रही थी 

किन्तु यूरप श्रादि देशों के भारतीय मन्त्रगोपन में इतनी सावधानी न 
बरत सके | ऊ्रांस की पुलिस ने यद्ध शुरू होने के कछ मास बाद 
अंगरेंजों को सूचना दी कि यूरप के भारतोय हलकों म॑ हिन्दुस्तान मं 
शीघ्र ही फूप्ने वाले किसी सैनिक विप्लव की चर्चा बड़े जारों से है । 
अतः भारत में भी पुलिस अब बड़ी खौकन्नी हो उठी और शुरू फरवरी 
१६१५ में अपने एक भेदिये को वह क्रांतिकारियों के भीतरी गोल के 
अन्तरंग तक पहुँचाने में सफल हो गयी | उसकी अपने बीच इस प्रकार 
की उपस्थिति का आभास कुछ ही दिनों बाद क्रांतिकारियों को भी मिल 
गया और वे उसपर कड़ी निगाह रखने ओर <से समाप्त करे देने के 
उपयकत अवसर की तलाश में ही थे कि कार्यारम्प की नियत तिथि से 
तीन चार दिन पृथ वह किसी तरह से नज़र बचाकर उस फटने ब।ले महा- 
विप्लय की कुछ खबर लाहौर में भँगरेजों तक पहुंचाने में सफल हो गया । 
क्रांतिकारियों ने इस पर अपना कायक्रम दो दिन पहले ही १६ फरवरी 
को एकाएक आरंभ कर देने का निश्चय किया, पर इस भेद को भी उस 
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देशद्रोही ही से छिपाकर न रक्खा जा सका ओर उसने इसकी खबर भी 
पु छस का एक दिन पहले पहुँचा दी। फलत; अंगरेजों ने इस बीच जात्म- 
रक्षा की पूरी तैयारी कर छी; गज्नागारों के हिन्दुस्तानी पहरेदारों का बदल 
कर गोरों का उनपर नियत किया ओर हुवर्नियों को हिन्दुस्तानी फोजों 
को एकाएक इधर से उधर स्थानांतरित कर उनके परस्पर के तथा क्रांति- 
कारियों के बीच के सब संपक विच्छिन्न करने की काशिश आरंभ कर 
दी | १६ फरवरी को सुबह ही पुलिस ने 'एकाएक छापे मार लाहौर, 
अमृतसर में क्रांतिकारियों के अनेक छिपे अड्डे पकड़ लिए और वहाँ इस 
दिन के कार्य-क्रम को पूरा करने के लिए इकट्ठे बहुत से कार्यकर्चाओं 
को गिरफ्तार कर क्रांतिकारी तिरंगे राष्ट्रीय झण्डे ओर ऐलाने जंग आदि 
गुप्त कागज़ात बरामद किये | अनेकों क्रांतिकारी देशभक्त शज्नागारों 
पर हमछा करने के व्यथ प्रयास में गोलियों के शिकार बने । 

राजस्थान में गोपालसिंह, भोपसिह्द आदि क्रांतिकारी उस सारी रात 
खरवा के स्टेशन के निकट जंगल में श्रपने दो हजार साथी स्वयंसेवकों 
का दल लिए' काय को सन्नद्ध होकर संकेत पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे | 
रात को दस बजे अश्रजमेर से अहमदाबाद जानेवाली जो रेलगाड़ी वहाँ 
से गुजर रही थी उससे खर्वा स्टेशन के निकट जंगल में एक बम का 
धमाका, कार्यारंभ का संकेत था। पर वह हआ नहीं। अगले दिन 
संदेशवाहक ने आकर लाहोर में घटी घटनाओं ' की सचना उन्हें दी | 
शस्त्रासत्र जिनमें ३० हजार के करीब पुरानी दड्रीमाओिन बन्दकों और 
बहत सा दसरा गोछा बारूद आदि था, सब तुरंत ठिकाने कर दिए 
गये ओर स्वयंसेवक सैनिक दल त्रिखर गये । भोपसिंह दिल्ल के रहने 
वाले अपने एक साथी रलियाराम के साथ इसके बाद बड़ोदा तक 
जा कर अपने सब साथियों को भी सावधान कर ,आया। सात 
आठ दिन बाद हद्दी पुलिस ने खरवा. पर छापा मार के गोपालसिंह 
मोपसिंद आदि को गिरफ्तार करने की तैयारी की, जिसकी खबर क्रान्ति- 

२५ 
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कारी श्रेदियों द्वारा उन्हें मिल गयी। भोपसिंह के कहने पर चुपचाप 
आत्मसमपंण कर अंगरेजों की जेल में अनिश्चित काल तक सइ़ने या 
साधारण चोर डाकओं और खूनियों की तरह फांसी पर छटकाये जाने 
की अपेक्षा उन सबने छड़कर मरने का निश्चय किया । राधारण द सरे 
सदस्यों को खरबा से हटा दिया गया । इसके बाद ठाकुर गोपाल्सिंह, 
उसके चाचा मोडसिह,मोपसिंह रलियार,म और सब इंसिंह नामक पैच साथी 
बहुतसा शजस््राख्न ओर खाने पीने को८-१० दिन के ल,यक काफी सामान 
आदि लेकर खर्वा के गढ़ से निकल रातोरात पास के जंगल में बन एक 
ओहदा (शिकारी बुज) में मोचाबन्दी कर जा डटे। अगले रोज अज- 
मेर का अंगरेज कमिश्नर खुद ५०० सेनिकों की टुकडी समेत उन्हें 
खोजता हुआ वहां पहुँचा ओर उन्हें चारों तरफ से घेर आत्मसमपंण 
के लिए. बाधित करने लगा । किन्तु उन्हें मरने मारने के लिए आमादा 
देख उसे भय हुआ कि कहीं सचमुच ही उन्हें दो चार दिन उनसे 
ल्डना पडा तो चारों तरफ की जनता उनकी मदद को उसके खिलाफ 
उलट न पढ़े । फिर साथ की हिन्दुस्तानी टुकडी की राजभक्ति पर भी 
उसे भरोसा न था। ऐसी दशा में यदि मुकाबला जम जाता तो सारे 
राजस्थान में आग भड़क उठना भी असम्मव न था। अतः जहां तक हो 
सके गोली चलने देने की नोबत न आने देने का आदेश उसे ऊपर से भी 
था। उसने समझाया कि अभी तो कृपर कोई विशेष अभियोग या 
दोषारापण भी नहीं है,सिफ जाबिते के लिए सन्देह में ही उनकी गिरफ्तारी 
की जा रही है यह भी सम्भव है कि उनमें किसी पर कोई अपराध 
साबित ही न हो, ऐसी दशा में सरकार से खामखा मुकाबस्ल कर अपने 
से अपराध ओोढ़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं होगी | बहुत से बहस मुबांहसे 
के बाद यह समझोता हुआ कि उन्हें किसी हवालात या जेल में बन्द 
ने कर किसी ऐसी जगह नजरबन्द किया जायगा जहां झासपास जंगल 


में शिकार की पूरी सुविधा हो, क्योंकि वे सृभी रोज शिकार करके ही 
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मांस खाने के .आदी हैं ।शिकार के लिए बन्दक तलवार भादि शस्त्र 
और सवारी के लिए घोड़े उन्हें सदा मिलें रहेंगे ऑर उनके आस 
पास जहां तक दृष्टि पदे कोई फौज पुलिस आदि का पहरा उस रूप में 
न रखा जायगा जिसमें उन्हें अपने कैदी होने का मान हो । 

तदनुसार उन्हें मेवाड़, मेरवाड। की सीमा पर स्थित टाडगढ के 
किले में नजरबन्द जिया गया जहां आसपास तीन-तीन मील तक 
जंगल में उन्हें शिकार आदि के लिए जाने को खुली उन्हें छूट थी । किन्त॒ 
इसके १४ दिन बाद ही समदत्त नामक ए*# व्यक्ति के मुखबिर हो 
जाने से लाहोर पढ़यंत्र के मामले की जांच में भेपसिंह का राम भी 
लिया गया जिससे उसे गिरफ्तार कर तुरन्त छहोर मेजने का हुक्म 
टाइगढ़ पहुँचा । भापतिह तत्र टाइग६ से भाग खड़ा हुभा और मेवाड़ 
के मदाराणा फतहनिंह,की चइ्मपसी तथा अनेक सरदारों और जनता 
के सहयोग और मदद के कारण दुबारा पक्रडा न जा सका । ठाकर 
गोपालसिद,माडसिंद अर दि उसके दूसरे साथी भी उसके बाद भापसिंह के 
बाहर जाकर खबारी आर्दि का सब्च इन्तजाम कर देने से अगले ही दिन 
टाडूगढ़ से निकल गये । 

0१७ अमर शहीद प्रतापसिंह बारदट 

२१ फरवरी की विष्लव चेशए इस प्रक/र विफल हा गयीं पर क्रान्ति- 
कारो उससे हताश न हुए। उनके रासबिहारी आदि अनेक नेता, 
बावजूद पुल्सि के सब्र प्रयत्नों केपजाब से बेलाग निकछ गये और फिर 
बनारस जा पहुंचे । अ'ने बचे खुचे साधनों का एकत्र कर उन्होंने एक 
मास के भीतर भीतर विषय की एक दूसरी योजना पकाईं। कर्तारसिंह का 
एक साथी विष्णु गणेश पिंगछे लाहौर से लेग्ते हुए मेरठ की छावनी 
में उतर पड़ा और वहां की फौजों से नया सम्पर्क बनाने में सफल 
हुआ । उसे आवश्यक शज्ताज्ध मर अति भाषण 
वितद्कागइक बम आदि दे मेरठ भेजा गया। उधर दा्चीन्द्र 
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सानन्‍्याल को केसरीतिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह के साथ दिल्‍ली इस 
लिए भेजा गया कि राजस्थानियों से निल केन्द्र को फिर से संघटित ओर 
मजबूत किया जाय । भारत सरकार का गहसदस्थ सर, रेजिनाल्‍ड क्र डाक 
था जा जजातब में क्रान्तिकारियों के भीपण दमन के लिए. उत्तरदायी था। 
पंजाब के आतंक और त्रास को कुछ इलका करने के छिए. उसे प्राण दंड 
देना आवश्यक था | उसकी मृत्यु क्रान्ति दुबारा आरम्भ करने का 
संकेत माना गया । उसकी खबर मिलते ही मेरठ की फोजें विद्रोह आरम्भ 
कर दिल्‍ली पर अविकार को आने वाली थीं । क्रान्तिकारियों को आशा 
थी कि उस समाचार के फेछते द्वी भारत की दूसरी छाविनियों को 
सेनाएं भी, जिनके परहार के संपक उनके एकाएक इधर से ठघर स्थाना- 
न्तरित कर दिया जाने से टूट गये थे, अपने आप अपने अपने स्थानों 
पर उठने को उत्साहित होंगी ओर तब क्रान्तिकारियों को भी उनसे दुबारा 
संपक कायम कर लेना कठिन न होगा | 
शचीन्द्र सान्याल को, दिल्‍ली छोड, प्रताप राजस्थान आया | 
क्रढडाक को प्राणदंड देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नीमेज- 
कांड का फरार अभियुक्त जयचन्द समझा गया, जिसे निशाना आदि 
मारने का पूरा अभ्यास था। वह तब ऋषिकेश में बाबा काली कम्बली 
वाले के यहाँ रह रहा था | उसे वहाँ से बुलाकर ले आने का काम 
चौधरी रामनारायण को सीता गया। प्रताप उसे साथ ले दिल्ली 
शचीन्द्र के पास छोट गया। एक मारवाड़ी बनिये के वेश में 
( दुर्भाग्य से मारवाड़ी वनिया भारत में सबसे कम राजनीतिक चेतना- 
वाली जमात समझी जाती रही है, ओर शायद आज भी है ) चौधरी 
पुलिस की नजर बचाकर ऋषिकेश पहुँचा भोर जयचन्द्र से मिला | पर 
जयचन्द्र ने उस समय इस जिम्मेदारी को लेना स्वीकार न किया | प्रताप 
ने उस कार्य का भार तब स्वयं ग्रहण किया। पर उन्हीं दिनों क्रेडाक के अचानक 
बीमार पढ़ जाने से बाहर आना जाना बन्द रहने के कारण उसकी जाने 
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बच गयी । उधर मेरठ में एक हवलदार की गद्दारी से पिंगले पकड़ा 
गया । भेद खुल जाने से यह दूसरी याजना भी विफल गयी | 

क्रांतिकारियों में से श्रनेक ने तब शत्रु पर छुठपुट हमले कर जातंक 
पैदा करने भर उनके शासन-कार्य का इस प्रकार साधारण रीति से 
शान्तिपूर्णमक चलना असम्भत्र कर जनता के साहस ओर संघर्ष भावना 
की तबतक बनाये रखने का जबतक कि शज्नास््रों या सैनिकों के रूप में 
काई नई अच्छी सद्ायता भीतर या बाहर किसी भी दिशा से 
प्राप्त करने का कोई दुसरा अवसर ने भिले, मार्ग पकड़ा। 
पर उसके लिए भी उनके पास अब पर्याप्त शब्रासत्र न थे। राजस्थानी 
राज्यों से उनके प्राप्त होने का माग तो अब बन्द ही था। खास कर 
केमरीविंह के यहां से वीर-भारत-समिति की सूचियां मिलने ओर गोपालू- 
सिंह आदि का क्रान्तिकारियों से स्पष्ट सम्बन्ध होने की सूचना मिलने 
के बाद राजस्थानी राज्यों की गरदन भीतर ही भीतर अब ऐसी दत्री थी 
कि वे अब क्रान्तिकारियों की तरफ देखने का साइस भी न कर सकते 
थे। अंगरेजों ने उनके ऐसे तमाम सैनिक अधिकारियों और दूसरे 
लोगों को जिनका कि क्रान्ति के साथ सम्बन्ध होने का उन्हें जरा भी 
संदेह हुआ, रियासतों से चुनचुन कर “उत्तरी अफ्रीका में छड़ाई के 
मैदान पर भेजवा दिया या किसी बहाने श्रपदस्थ कर उन पर कड़ी 
नजर रखना आरम्म कर दिया था। दूसरे उन्होंने भारत में गोरी 
सेनाओं की संख्या भी इसके बाद तुरन्त बढ़ा दी ओर भारतीय सेनाओं 
की युद्ध के मोरचों पर बाहर भेज दिया था। ऐसी दया में विदेशों से 
जाकर शख्रासत्र भेजने का नये सिरे से प्रत्रन्ध करने के सिवाय भारत के 
क्रान्तिकरियों के लिए. अब कोई चारा न बचा । अप्रेल १६१५ में स्व्रयं 
रासबिहारी को भी इसके लिए भारत से बाहर चला जाना पड़ा | 

भारत में क्रान्ति के छिए. वातावरण ओर संघटन को बनाये रखने 
का काम उसके पीछे शचीन्द्र सान्‍्यारू पर पड़ा शचीन्‍न्द्र का विचार 
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प्रताप के साथ राजस्थान जाकर अयना संब्रथ्न वहां फिर से फेलाने का 
था। किन्तु उनका स्त्रास्थ्य दिल्‍ली में रहते हुए ही बहुत खराब हो गया 
था। उसे कुछ दिन विश्राम को आवश्यकता थी। प्रताप उसे इस लिए 
कलकत्त में छोड़ अकेला ही राजस्थान आया। पर तत्र तक उसझऊी 
मांग छाहोर,दिल्‍्ली, बनारस जभादि के पडयंत्रों के मुकदमों में हो चुकी 
थी और उसके नाम वारंट था। अ्रतः उसे कुछ समय के लिए राज- 
स्थान से बाहर सिन्‍्ध हेंदराबाद जाकर रहना पढ़ा । किन्तु पुल्सि को 
उसके हेदराबाद होने की बात की भनक गिल गया हात्यं कि यह 
निःचय न हआ कि हेदराब द दक्ंन कि सिन्‍्ध | किन्तु उस दशः में 
भी :सका हेदराबाद रहना तत्र सुरक्षित * था। अतः चौधरी र म- 
नरायण को उसे वहां से बीकानेर ला अपने एक + कट रिव्तेदार के 
पास, जो राज में काफी ऊँचे पद पर था, छिपा रखने को भेजा गय | 
प्रताप हैदरात्राद में उन दनों एक राक़्टर के अस्ाता में जम्गोंण्डर 
बनकर कार्य करता ओर सिन्धी युवकों में क्रान्ति के बज पैला वहां 
४ क नया संघटन खड़ा करने मा जतन कर रहा था। चोधरी उसे 
वहां से राजस्थान लिवा लाया | किन्तु जोघएर से बीकानेर कते समय 
रस्ते में अशानाढा स्टेशन पर वह अपने एक मित्र शौर दल के 
पुराने सदस्य स्टेशन मास्टर से मिल्कर कुछ जानकारी ह'सिल करने 
को उतर' | उस विश्वासघाती ने कुछ तो पुलिस से डर कर और कुछ 
प्र रूमनों में फँस उसे धोखे से पुलिस के हवाले कर दिया | 
आशानाडा से पक्रड़ कर पुलिस द्वारा बह बन रस ले जाया 
गया, जटां रची न्द्र सान्याल आदि के साथ उस पर भी बन रस घडय॑त्र 
का मुरूदमा चलता था.(फरवरी १६१६) । पुलिस ने भेद खालने के लिए 
उस पर अने5 तरह से दबाव डाछा भौर अमानुषिक अत्याचार भी 
किये । उसकी माता की दुर्दशा का, जो पति पुत्र आदि के जेल चले - 
जाने ओर सब संपत्ति जब्त हो जाने के बाद निराशधित होकर उन दिनों 
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अपने रिश्तेदारों के पास भठकती फिरती थी, किन्तु पुलिस के ,आतंक 
के कारण जिसे कोई अपने यहां आश्रय देने की भी हिम्मत नहीं करता 
था, हृदयद्रावक वर्णन उसे सुनाया गया। एवं भेद खोल देने पर न 
सिर्फ उसे बल्कि उसके पिता केसरीसिंह को भी छोड़ देने, चाचा जोरा- 
वर॒सिंह का वारण्ट रद करने, उसको तथा अन्य रिश्तेदारों आदि की 
जब्तशुदा सारी जमीन जायदाद और जागीरें वापस दिव्या देने तथा 
ओर भी अच्छी नयी जागार पद ओर सम्मान आदि दिलाने के प्रलोमन 
दिये गये । पर उस बीर को अपने व्रत से डिगाया न जा सका। उसने 
हृढता से जबाव दिया “अभी तो सिफ एक मेरी ही माता यह दुःख भोग 
रह है, या में तुम्हें भेद बता दूँ तो न जाने उस जेसी और कितनी 
माताओं को वेसा ही दुस्सह कष्ट भोगना पदेगा | एक मां के सुख के लिएः 
में सैकड़ों माताओं का विपतचि में डालना नहीं चाहता, चाहे जो हो में 
हगिज व॒म्हें कुछु न बताऊँगा ।?? 

बनारस पडयन्त्र के मामले में शच्चीन्द्र सान्याल आदि के साथ 
उसे भी कठोर ओर दाघे कारावास का दण्ड दिया गया ( ४ फरवरी 
१९१६) | वह बरेली जेल भें रक्खा गया । जो कि उन दिनों भारत के 
सब स बदनाम जेलों में से था। वहां उसका सुख में पल्ा २३ वष का 
सुकुम।र शरीर विदेशी शासकों के नशंस अत्याचार को सहने में उसके 
अदम्य आत्मा का साथ अआंधिक दिन न दे सका। ओर स्वतंत्रता की 
वेदी पर बलि चढ़ गया । ह 

६ १४. बीजोल्यां का कृषक-संघष 

राजस्थान के मध्य कृष-दाक्खनी अंचछ--दक्खिनी मेवाड़, सिरोही, . 
बागड़ ओर पच्छिमी मालबा--में उठे १९०५-८ के 'सम्प समा! आन्दोलन 
का उल्लेख ऊपर हो चुका दे, जिसे अंगरेजों ने सैनिक शक्ति के बल 
पर दबा दिया था। १९१३ से मेवाड़ के पूरत्नी अंचल में भी कृषक 
अशान्ति के लक्षण प्रकय होने छगे | राजस्थान के इस मध्य श्रंचलछ की, 
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जो कि प्र।चीन माल्य देश का अंश है, जनता, जेसा कि हम 
ऊपर कई बार देख चुके हैं, हमेशा से अत्यधिक स्वाधीनता-प्रिय और 
अपनी अधिकार-रक्षा अथांत्‌ विदेशी आपधिपत्य या स्थ.नीय शासकों 
की निरंकुशता के विरुद्ध संघ करने के लिए समुच्यत रही है। जसव- 
न्तराव होलकर से.युद्ध, पिण्डारियों की कशमकश ओऔर तांत्या टोपे के 
संघरष में हम उसकी इस सहज प्रवृत्ति का परिचय अच्छी तरह पा 
चुके हैं। उसी प्रदेश में अब मेवाड़ के बीजोल्यां ठिकाने के किसानों ने 
ठिकाने द्वारा वसूल की जाती अनुचित लाग बेगारों ओर जारजुब्मों के 
विरुद्ध सिर उठाया ओर १९१३ में साल भर अपनी जमीनों का जोतना 
बोना बन्द रक्खा जिससे ठिकाने को लगान ' मिलना बन्द हो गया। 
इस संघर्ष का पहला नेता साधु सीताराम था | 

१०१४-१५ में वहाँ मुन्तरमात थी अर्थात्‌ ठिकानेदार के नाबालिग 
होने से ठिकाना राजकीय सुन्सरिम के प्रत॒न्ध में था। महःराणा फतहरसिहने 
केसरीसिंह बारहट के जवांई इसरीदान को जो मेवाड़ में एक छोटा 
जागीरदार था ओर उन्हीं दिनों दिल्‍ली बमकांड के मामले से छुप्करा 
पा कर आया था, रियासत की तरफ से वहां के इन्तजाम पर नियत 
कर भेजा था। 

मेबाड़ में उन दिनों ठाकुर गोपालसिंह, उसके चचा माडर्सिह 
आदि के टाइगढ की जेल तोड़ भागने से बड़ी सनसनी और उत्सुकता 
का वातावरण था। अंगरेजों के गुप्तवचर और सशस्त्र पुलिस दल जगह 
जगह उनकी खोज तलाश में घृम रहे थे | मेवाड़ दरबार को भी 3उपरी 
दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारां के लिए जगह जगह पुलिस और फांजी 
दस्ते नियत करने पढ़ें थे | पर जनता ओर सरदारों की सहज सहानुभूति 
क्रान्तिकारियों के साथ थी | भोपसिंह जब टाडगढ से भागा था तो 
रात को जंगल में रास्ता भटक जाने से थक कर एक चद्दान पर सुस्ताते 
मय किसी जंगछी जानवर द्वारा पांव पकड़ कर घसीटे.जाने से घायछ 


$ १४ अंगरेजी जमाना है 3 2-4 


हो गया ओर अ्रन्त में पास की पिस्तौल दागने से ही प्राणरक्षा कर पाया 
था | उस जंगल के बाहर वह अगले दिन प्रकाश होने पर बड़ी मुश्किल 
से निकल पाया | खुली सड़क पर श्राकर उसने देखा कि सड़क के एक 
तरफ गांव बसा था, दूसरी तरफ एक अकेली भोगड़ी । भेंपिसिंह 
को गांव से बचकर झोपड़ी की तरफ से चुकचाप गुजरते हुए उस झोपड़ी 
के बाहर बैटी एक ६० बरस की बुढ़ियाने देखा, ओर अपनी सहज 
बुद्धि से ठाडगढ़ से भागा अंगरेजों का कोई विद्राह्दी भांग बड़े आग्रह 
से अपनी झोपड़ी के भीतर ले जाकर छिपा लिया । बाद में उसकी मरहम 
पट्टी कर अपने लड़के द्वारा गांव के घधोबी का घोड़ा चरने के स्थान से 
चुपचाप पकडवाकर उसने उसे अपने लड़के के साथ उसके गन्तव्य स्थान 
लक सुरक्षित पहुँचाने का सारा प्रबंध किया था। इसी तरह मेत्राड के 
उसी इल्ठके के एक जागीरदार ने उसे अंगरेजों द्वारा अपने स्थान की 
तलाशी होने का पूरा खतरा रहते भी अपने गढ़ में महल के जनाने 
भाग का एक हिस्सा खाली करा एक महीने तक अपने यहां छिपाये 
रक्‍्खा था | ठ।कुर गोपालसिंह आदि को टाइगढ से निकलने ओर 
फरार जीवन बिताने में भी मेवाड के लोगों का इसी प्रकार गहरा और 
सहानुभूतिपूर्ण सहयोग बराबर मिलता रहा था। मद्दाराणा फतहसिंह 
का भी भीतरी आदेश अपने अनुचरों को उन्हें न गिरफ्तार करने श्रोर 
गुप्त रूपसे भेरसक उनकी सब तरह से सहायता करते रहने का था । 
मेत्राड़ में लोगों ने इस समय जगह जगह पर क्रान्तिकारियों के नमूने पर 
'अपने छोटे छोटे समूह ओर दल बना रक्‍्खे थे, जिनमें देशभक्ति की 
चर्चा रहती थी ओर किसी ऐसे साइस पूर्ण काय॑ के लिए. अवसर की 
उत्सुकता से प्रतीक्षा की आती थी। भोपसिंह से कांकरोली में ऐसे ही 
शक दल ने कुछ दिन अपने यहां ग्हकर पथप्र दर्शन करने की प्राथना 
की थी | इस दल का नायक वहां का दाणी (चुगी अधिकारी ) 
थुरोहित किशनसिंह था ओर आस पास के अनेक युवक राजपृत जागीर- 
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दार चरण आदि इसके सदस्य थे। उन लोगों के प्रबन्ध से भोपसिंद्द वहाँ 
एजसमुद्र तालाब के उस पार भाणा नामक गांव में एक घनिक सेट 
डालचंद के मकान पर रह बी० एस० पथेक के नाम से बहुत दिनों 
तक एक पःठशाछा चलाता रह । उन्हीं दिनों ठाकुर गापालसिंह, माइर्सिह 
भादि सलीमाबाद नामक स्थान पर ए ६५ मदिर में पहचाने ओर अंगरेजी 
पुलिस द्वारा घेर लिये गये | इसका खबर कांउरोला पहुँना तथ उस 
प्रंडडी ने पथिक के नेतृल में ऊंट पर ज'कर उन्हें मदद देने का 
प्रयत्त किया । पर उन वहां पहुंचने से पूव ही गापालसिंह आदि कुछ 
शर्तों पर आत्मसमपंगकर चुह थे। 

इस के कुछ ही दिनों बाद माण गँव में भी सरकारी गुमचरों का 
गना जाना शुरू हा गया, अतः पथिक का वहां से एकाएक हट कर चित्तोड की 
तरफ चला आना पड़ा था जहाँ वह कुछ दिन भोछड़ी ( ?क्षोंड के 
ग़स ही एक गाँव ) के ठिऊ नेदार का मेटमान रहा ।बीजोन्यां के कृषक 
नेताओं का प्रथम सम्यक +क से आछड़ी आर ूित्तोड़ में हा हुआ । 

१६१५ के अंत में आछुठ्ा से वह अने मे: इःवरीदान के पास 
ब्रीजोल्यां हों ज.कर रहने लग | रियासत की तरफ से एक भ टी राजपृत 
उन दिला बीजोलयां में मुन्सिक था। पथिक का डेरा उसी के यहाँ छगा 
ओ्रोर शीघ्र ही बीजआव्यां.के सब सरकारी स्गरज्ों और मामलों मुकुदमों 
क्री मिसले सुन्सिफ के नाम से वह ही निपटाने लगा । रियासत की सर- 
कार से लिखापढ़ी कर उसने शापघ्र हा वहाँ एक पाठशाला भी खली । 
और युवकों की एक सेत्रास'मति बना उस इलाके में नवीन जागृति और 
प्ंघटन का सूत्रगत कर दिया । 

ठिकाने के लोग जागारदार महाजन आदि इससे घधन्रराये | रियासती 
अमला १६१६ की उन्हाल्ूू (रच्री) की फसल के लगान की उगाहा के साथ 
उन्हीं दिनों सरकारी युद्ध ऋण का चंदा भी किसानों से जबरदस्ती वसूछ 
रा था | पथिक की सलाह से किसानों ने उसे देने से इनकार किया | 
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इससे रियासत के कमचारी भी अड्चन में पढ़े। ठिकाने के कुछ 
अ दमियों ने इसकी शिकायत उदयपुर में अंगरेज़ रेजी डेन्सी में पहुँचायी 
ओर उसकी वहाँ की दूसरी कार्यप्रबृत्तियों का भी पता रेज़िडेन्ट को 
दिया । उसे पकड़ कर तुरत उदयपुर रवाना करने का हुकुम मुन्सिफ के 
पास पहुंचा। परथिक को तब सात सास के निवास के बाद ए.काएक 
बीजोल्यां छोड़कर मांग जाना पड़ा । वहाँ की पाठशाला और युत्रकों 
तथा किसानों के संप्रय्न का काम पथिक ने अपने पीछे मार्णिकलाल वर्मा 
नामक एक युवक को सौंपा । 

पथिक के शिष्यों में घनश्याम जोशी, जयसिंद घाकड़' आदि कुछ 
दूसरे युवक कृपक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने उस समचे संघष में आगे 
मदत्त्य का .भग लिया। 

बीजोल्यां से भागकर पथिक खेराड़ ( जहाजपुर-देवाली ) के रास्ते 
बूँदी होते हुए काठ पहुँचा, जहाँ केसरीसिंह बारहट के इ्वसुर कोयड़ी 
के जागीरदार कविराजा दुर्गादान ने जो अभिनव-भारत समा के आथिक 
सहायता देनेंव छा सहयोगी था, उसे अपने यहाँ प्रश्नय दिया । 

इधर बीजोल्यां में १९१६ के सा वर्षो कम होने से सियात्ू 
(खरीफ) की फसल नष्ट हो गयी थी, पर लगान की दरें ठिकाने की 
तरक से ऊँची कायम हुई, छाग बेगार ओर युद्ध का चंदा आदि भी 
बदस्तूर वसूल किया जाता रहा जिससे किसानों का असन्तोष बहुत 
बढ़ गया | उनके नेता कोटा में पथिक से जाकर मिले ओर नेतृत्व 
की प्राथना की । जमीन पड़ती रखने में तो किसान और ठिकाने दोनों 
को नुकसान था । अतः उसने उन्हें अनुचित छाग बेगार ओर युद्ध का 
जबरन चंदा देने से हृढ़तापर्बवक इन्कार करने और लगान में कमी 
के लिए महाराणा के पास लिखकर पुकार करने की सलाह दी । किसानों 
को इस पर खूब डराया धमकाया और तरह तरह के जुल्म कर दबाने 
का प्रयत्न किया गया । पर वे झान्त रहे और अपने पक्ष की न्याय्पता 
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पर अड़े रहे। पथिक का मेवाड़ की हृद में घुसना खतरे से खाली न था, 
अतः वह कोटा की तरफ से भा मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर गुप्त रूप से बैठा 
यह सारा आंदोलन संघदित करता रहा । 
महाराणा फतहसिंद बीजोल्यां के मामले में प्रजा के साथ न्याय 
करना चाहता था, पर राजनीतिक विमाग के भेले कारिन्दों--राज्य के 
दीवान ओर अन्य उच्च राजकर्मचारियों-ने उसे इसमें जनता के अधिक 
सरकश हो जाने का खतरा बता कुछ भी न करने दिया | जनता पर 
तरह तरह के श्रमानुषिक अत्याचार कर आतंक पैदा करने का जतन 
किया गया । पुलिस ने जनता की चोरी डकेती तककी शिकायतें सुनना 
बन्द कर इन समाजविरोघी तत्वों को खुली छूट देदीं। किन्तु 
बीजोल्यां के किसान इससे घबराये नहीं; उन्होंने गांवों में श्रपनी 
पंचायतों द्वारा रखवाली के लिए स्वव्रंसेवक एहरेदारों का प्रबंध कर 
लिया ओर मामलों मुकदमों का सारा निपट रा जहाँ तक हो सके पंचायतों 
द्वारा आपस में खुद ही कर रियासत की अदालतों में जाना बहुत कम 
कर दिया । गाँव गाँव में चर्खे ओर कर्षे आदि चला ग्ृह-उद्योगों को 
पुनरुजीवित करने का भी प्रयास कर उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता और 
संघटनक्षमता का भी नमूना पेश किया । यह संघष इसी तरह सन्‌ 
१९२२ तक चलता रहा। बीजोल्यां के किसानों का संघर्ष भारत के 
नव जागरण में कृषक जनता के सबतधे पहले सामूहिक प्रतिरोधों में 
सेथा। 
सन्‌ १६१६ में ग्वालियर राज्य में शान्जापुर में भी लीलाघर जोशी 
के नेतृत्व में एक “किसान संघ” स्थापित हुआ | 
0१६ महात्मा गांधी का अवतरण 
अंगरेजों ने फरवरी १९१५ के बाद अपनी गोरी फोजों की संख्या 
भारत में बढ़ा दी और भारतीय फ़ौजों को लड़ाई के मोर्चों पर बाहर 
झुश्मन की तोपों का चारा बनने के लिए अधिकाधिक भेजना शुरू किया। 
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क्रान्तिकारियों की विषप्छलव योजनाएँ १९१५के अन्त तक प्राय: सब्र एक एक 
कर विफल हो गयीं, पर क्रारितकारियों के त्याग तपस्या और बालिदानों 
ने जनता में इतनी गहरी पीड़ा जगा दी थी कि अंगरेजों ने समझ लिया 
कि अब कुछ न कुछ शासनाधिकार ओर सुधार उन्हें भारतवासियों 
को शीघ्र देने होंगे ओर उनकी प्रारम्मिक रूपरेखा, जेसा कि इसके 
तुरत बाद इ्ने भारतमंत्री मांटेयू की डायरी से प्रकट हुआ, इच्जचलेड में 
मार्च १९१६ तक ही बन कर तैयार थी | 
इधर भारत म॑ अपने को लोकमत का नेता कहलाने वाले छोगों में 

भी, जनता की बढ़ती हुई बेचेनी और अशान्ति के कारण कुछ न कुछ 
करने की प्रेरणा जागी । २३ अप्रेल १९१६ को बार गंगाघर सिल्क ने 
जो ६ वर्ष की .ल॑त्री जेल काटने के बाद जून १६१४ में छूट जाये थे 
पूना में होमरूछ लीग की स्थापना कर भारत में उत्तरदायी शासन की 
तुरत स्थापना का आन्दोलन जोरों से उठाया ग्रेसी नरमदलियों 
को भी तत्र जनता का नेतृत्व अपने हाथ से फिसलता देख मैदान में 
उतरना पड़ा । 

भारतीय मुस्लिमलीग की स्थापना अंगरेजों के पिट्‌ ठर्जों द्वारा१९०८में छाड 
मिण्टोके इशारे पर “मुसलमानोंमें अंगरेजी राजके प्रति राजभक्ति बढाने” 
ओर राष्ट्रीयता के नाम पर देश की उन्नति और शासन-सुधारों के लिए, 
भान्दोलन करने वाले कांग्रंसी हिन्दुओं के प्रभाव से उन्हें बचा साम्प्र- 
दायिक आधार पर प्रथक रूप से अंगरेजों से कृपा की भिक्षा मांगने के 
लिए की गयी थी | किनन्‍्त अच्र एक तो तुर्की जेसे मुस्लिम राष्ट के, 
जहां के सुल्तान को भ'रत के मुसलमान मुगल साम्राज्य की समाप्ति के 
बाद दुनियां में सब से बड़ा मुस्लिस शासक होने के कारण इसछाम का 
खलीफा ( मुखिया ) मानते ये,भंगरेनों के खिलाफ शस्र उठा लेने के 
कारण, और दूसरे अनेक देशभक्त मुस्लिम युवकों के भी भारतीय क्रान्ति 
आदोछन में सम्मिलित दोने के कारण भाम मुस्लिम जनता में अंगरेज- 
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विरोधी भावनाओं की प्रधानता होने से उसे भी जनमत के दबाव से 
अब स्वराज और शासन-सुधारों की मांग में शामिल होने को विवश्ञ 
होना पड़ा । | 

१९१६के अन्त में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ जिसमें नग्म 
और गरम दोनों दल फिर शामिल हुए. | मुस्लिम छीग का भी अधिवेशन 
उसी समय वहाँ बुलाया गया। केन्द्र और प्रान्तों की विधून-सभाओों 
में मुसलमानों का आबादो के अनुपात से अधिक प्रथक प्रतिनिधित्र देने 
के आधार पर दोनों संस्थाओं में समझौता हो स्वराज की मांग की एक 
रूपरेखा निश्चित की गयी, ओर उसके आधार पर देश की स्वंसम्मत 
मांगों का मसविदा बना अंगरेज शासकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । 
महात्मा गांधी दक्खिन अफ्रीका से १६१५ के आरम्म में ही मरत छोट 
आये थे | वे ठखनऊ में पहली बार कांग्रेस में बाकायदा शामिल हुए । 
चुनाव में टिछक के राष्ट्वादी दल का पूरा कब्जा कांग्रेस पर हा गया 
ओर सिवाय महात्मा गांधी के जिनका कि अफ्रीका के संघर्षों के कारण 
सभी दलों के लोगों में आादर था दूसरा कोई नर॒मदली वहां डिसो पद 
पर न चुना जा सका । गांवों भी टिक के हस्तक्षेप करने पर हूं चुने 
गये । 

१६१७ में साल भर लखनऊ कांग्रेस द्वारा उपस्थित की गयी त्वराज 

की मांगों की चर्चा देश में जोरों के साथ जारी रही । २० अगस्त १९१७ 
को नये पदारूढ भारत मन्त्री माण्टेगू ने बरतानवी राजसमा (वार्लिय'मेन्ट) 
में घोषणा की कि भारत में बरतानबी आधिपत्य का चरम लक्ष्य धारे धोरे 
पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थाणित करना है, जिसकी कि प्राप्ति मारतबासियों 
के सहयोग से जेसे जेसे वे अपनी योग्यता दिखाते जायंगे उसी क्रम से 
सम्हछ सोचकर उठ ये गये कदमों द्वारा ही होगी और कि वह नया 
कदम उठाने की उपयुक्त वेछा कब आगयी है इसका निर्णय आन्तस रूप 
से करने का पूर्ण अविकार सदा अंगरेंज शासकों को-ही रहेगा । 
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इसके बाद सर्दियों में मांटेगू मरत के तात्कालिक वायसराय चेम 
फोर्ड के साथ भारतीय लोकमत के विभिन्न नेताओं से मिल यह जांच 
के लिए कि उनमें से कोन लग-यदि शक्ति उनके हाथ में दे दी जाय-् 
भारत में शगरेजों के हथ की कठपुतछों बन कर अधिक आसानी: 
नाच सकंगे, ताकि अगरेज आगे से उन्हीं ज्ञोगों को भारत में आ 
बढ़ायें, भरत का दोरा करने आया | सथ ही नये प्रस्तावित झासः 
सुधारों द्वार, कहों उन उम्र राष्ट्रव दियों और क्र न्तिकारियों के हा 
में शा क्तन चला जाय-नो कियुद्धातत्य शेष उरिस्थितियों के क रण छगा 
गये मारत-रक्षा क.नूः की वजह से, इस समय तो अधिकांश में जेः 
के मातर नजरबन्द थे, पर युद्ध सम प्त हाते ही, उन कानूनों की अब 
समाप्त हो जाने से छूट जाते ओर जनसाधारण पर अधिऊ प्रभाव रखने 
कारण स्वभावतः चुने जाते ओर शक्ति हथित लेते इसके लिए. आवद 
कता हाने पर उन्हें फिर से पकड़ कर नजरबन्द करने की शाक्ति अप 
हथ में रखने के उपाय सुझाने की बरतानिया के सर्वोच्च न्‍्यायारूय 
विचारपति सर सिडनी राउलट की अध्यक्षता में चार दूसरे व्यक्ति 
की एक जांचस/सति नियुक्त की गयी, जिसमें दो सदस्य मारतीय भी ध् 
कांग्रेस के अतिकारधार्थी पदछालप विधानवादियों का .रख माएं 
की उस घोषणा ओर अधिकारधराप्ति का प्रलोभन मिलते ही बदल गय 
लखनऊ के बाद कलकतते में १६१८ के अंत में होने वाले कांग्रेस आ| 
वेशन में सब तरह का राजनीतिक आन्दोलन स्थग्रित कर बरतान 
हुकूमत के प्रति राजम-क्त आंर कृतज्ञतः का प्रस्ताव स्वीकार किया गय 
मुद्रण प्रतिबन्ध ओर भारत-रक्षा कानून को उठाने और राजनी 
बदियों की रिहाई की भा प्राथना की गयी । एक प्रस्ताव द्वारा र' 
स्‍्थानी नेता »जु - छाछ पेठा के, जा बेल्लूर जेल में अग्नी था 
सुधा थाने के लिए तब भूख इृद्ताल कर रहे थे प्राण बचाने का 8 
'राध भी किया गया । 
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महात्मा गांधी, कह चुके हैं, कांग्रेस,में छखनऊ अधिवेशन पर ही 
सम्मिलित हो चुके ओर उसकी मह!समिति का सदस्य चुने जा चुके 
ये , पर देश की राजनीति में वे ञभी सीधे न उतरे थे। उनके अहिसा- 
त्मक असहयोग ओर सत्याग्रह के तरीकों की प्रसिद्धि दक्खिन अफ्रीका 
में निहत्थे हिन्दस्तानियों द्वारा अपनी सम्मान रक्षा के लिए किए गए 
संघर्षों में हं। चुकी थी | किन्तु उनकी प्रभावकारिता भारत में सुप्रति- 
छ्ित विश्व की सबसे सुसंघट्िित साम्राज्य सरकार के साथ होनेवाले 
राष्ट्रीय संघ में अभी प्रयाग द्वारा सिंद्ध न हुई थी। दर असल उन्हें 
अभी इस देश के सावजनिक जीवन में कोई ठीक से जानता पहचानता 
भी नथा न अभी उनके कोई साथी सहयोगी या कायकर्ता 
बन पाये थे। १६१६-१८ मंगांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग 
करके अथवा उसके प्रयोग की धमकी देकर 
बिहार में चम्पारन के नील के गारे ठेकेदारों के विदद्ध वहां के किसानों के 
शिकायतों के मामले में सरकार को ठीक से जाँच के लिए मजबूर कर, 
फिजी आदि अ्ंगरेजी उपनिवेज्ञों में भारत से शतबन्द कुली भेजने की 
अत्यंत लज्ाजनक आर राष्ट्रीय अपमानकारी प्रथा का अन्त कराने में 
» सफलता प्राप्त कर तथा गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों ओर अहमदा- 
बाद के मिल मजदरों का न्याय दिलाकर भारत के वातावरण में भी 
पनी सत्याग्रह पद्धति की प्रभावकारिता सिद्ध कर दिखायी, जिससे सबब- 
साधारण में उनका प्रभाव बढने लगा | 
उधर यूरप के युद्ध मोर्चों' पर इसी बीच बड़ी बड़ी घटनाएं घटी | 
अमरीका जो पहले, दोनों पक्षों को यद्ध सामग्री रसद आदि देता रहा 
था, पर समुद्र म॑ं जरमनों की शक्ति कम होने से जिसके मार के ग्राहक 
मुख्यरूप से अंगरेज ही थे, जिनके नामे कि तब उसकी बड़ी बड़ी रकमें उधार 
खाते चढ़ गई थीं , युद्ध में अंगरेजों को जरमनों से हारता देख, अपनी 
, शकमें दब जाने को डर से अंगरेजों को पक्ष में मैदान में उतर आया ॥ 
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(अप्रैल१९१७ई६०)। पच्छिमी एशिया के मो्चे पर अंगरेज षडय त्रियों 
को प्रयत्न से अरब जातियां उनके सहयोग में जमनों के साथी तुर्की के 
साप्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुई । अंगरजों ने भारत से बड़ी संख्या में 
फौजें उस मोर्चे पर ले जा उछके अनेक अंशों पर .दखछ कर डिया। 
उधर अंगरेजों के साथी रूस में राजक्रांति का उफान आ जाने भौर जनता 
के पुरानी ज़॒जर सामन्तशाही प्रणाली के विरुद्ध क्रांतिकारी नेता लेनिन 
के नेतृत्र मं अपनी सदियों की गुलामी के बंधर्ना को एकाएक झटक कर 
उठ खड़े होने ( ७ नवम्बर १६१७ ) के बाद नयी स्थापित बहुपक्षी 
( बोलशेविक ) समूह वादी ( कम्यूनिस्ट ) पंचायती ( सोवियत ) सर- 
कार द्वारा अंगरेजों का साथ छाड़ जम्नों से _थक्‌ संधि कर लेने के 
परिणाम स्वरूप जम॑न लोग पूरवी यूरप में उक्रेन (दक्षिण पच्छिमी रूस ) 
दखल कर सहसा काले सागर और काकेशस तक आ पहुँचे ( १८ मार्च 
१६१८) और तुक ईरान के रास्ते भारत की ओर तेजी से बढ़ने का 
जतन करने लठगे। इससे श्रंगरंजों के लिए इधर भारी खतरा उपस्थित 
हो गया ; जिसके मुकाबले के लिए. अगरेजों को भारत से बढ़ी से बडी 
संख्या में फोजजे भरती कर पब्छिमी एशिया और ईरान के फेंटे ( फ्रंद ) 
पर भेजने की आवश्यकता हुई। सैनिकों की भरती ओर युद्ध' के 
लिए. चंद। ओर कर्जा उगाहने में बहुत जोर जबरदस्ती भी की 
गयी । 

अंगरेजों को अपनी फोजी भरती के लिए. भारतीय छोकमत का 
नैतिक बल पाना ओर जरमनों के निकण्तर भाते जाने से भारत में 
विद्रोह न फूट पड़े इसके लिए उन्हें अपने विश्वास में लेना अनिवाय 
हो उठा | -िछिक जेसे राष्ट्रीय नेता इस अवसर का छाम भारतीय युवकों 
को अधिक से अधिक भरती करा सेना में उन्हें ऊचे पद दिलवा कर उसके 
भारतीयकरण में उठाना चाहते थे। पर अंगरेज टिल्क जेसे तपे हुए 
राष्ट्रवादी को इस प्रकार सहयोग द्वारा भी भारत के सावजनिक जीवन 
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में ऊपर उठाने का खतरा मोल लेने को तैयार न थे । उन्होंने टिछ्क के 
पजाव और दिल्ली प्रवेश पर निषेधाशाएँ निकाल, एवं साव॑जनिक रूप से 
उनके माषणों पर प्रतिबन्ध छगा उन्हें पीछे ठेलना और गांधी को उनके 
मुकाबले में आगे बढ़ाना शुरू किया, जो वेसे ही लोकसंग्राहक होने 
पर भी स्वभाव के कोमल ओर समझोता-पसन्द व्यक्ति थे । 

अंगरेजों ने दिल्ली में भारतीय राजा-महाराजाओँ ओर छोक- 
मत के मनोनीत प्रमुख नेताओं की एक परिषद्‌ रंगरूटों की 
भरती की रोक थाम के लिए उपाय सोचने को दिल्ली में ब॒लाई 
( 0७--४--१९१८ )। उसमें टिकक की बजाय गांधी को 
ही भाव्तीयः छोकमत का प्रतिनिधित्व करने बुलाया गया। 
गास्धी ने जतन किया कि टिक्क भी उस परिषद्‌ में शामिल हों, पर 
अंग्रेज अधिकारी उन्हें किसी भी रूप में दिल्ली आने देने को तैयार न 
ये। राजस्थान से भारतीय राजाओों के प्रतिनिधि रूप में महाराजा 
बीकानेर ने उस सम्मेलन में प्रमुख भाग लिया। वह अंगरेजों की युद्ध 
परिषद्‌ का भी सदस्य था और माण्टेंगू सुधार घोषणा में भी उसकी सलाह 
विशेष रूप से छी गयी थी। गान्धी ने रंगरूट भरती में अपना पूरा 
सहयोग देना स्वीकार किया। 

टिलिक ने उन्हें पत्र लिखा कि गान्धी कम से कम अंगरेजों से 
सेना में उच्च पदों पर भाघे भारतीय युवकों की मरती की शर्त ही मनवा हें 
तो अकेले महाराष्ट्र से वे पचास हजार युवकों को भरती कराने 
का जिम्मा उठा लेंगे। किन्तु गान्धी ने उनके प्रस्ताब को यह कहकर 
न माना कि इसमें सौदे की गन्ध आती है, जब कि वे अपने 
अंगरेज प्रभुओं की मदद इस विपत्ति के समय बिना किसी शर्त के कर 
उनकी कृतश्ञता के फलस्वरूप भारत के लिये उनसे वांछित अधिकार 
उपहार रूप में पा जाने की आशा करते थे। गांधी और उनके साथी 
इसके लिये अब अंगरेजों के रंगरूट भरती कराने वाले अवैतनिक सेनिक 
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पदाधिकारियों का रूप धर गांव गांव घूमने छगे। पर अधिकांश 
भारतीय जनता अपनी सहज बुद्धि से समझती थी कि उसको मुक्ति का 
मार्ग बरतानवी साम्राज्य की जीत के बजाय उसकी हार ओर अघ्वंस में 
है। वह अपने युवकों को उनकी सेना में कटने के लिए स्वेच्छा से 
मेजने को तो कभी तैयार न थी। इसलिए गांधी और उनके साथियों 
द्वारा अपनी सारी शक्ति छगा कर किये गये घुआँवार प्रचार का भी जनता 
पर कोई प्रभाव न पड़ा। महात्मा गान्धी ओर बिहार के बाबू राजेन्द्र 
प्रसाद ने अपनी आत्म-कथाओं में लिखा है कि खेड़ा ओर चम्पारन 
की उस जनता ने भी, जिसके संघष का वे कुछ ही मास पहले नेतृल 
कर चुके थे, अंग्रेजों की फोज में मरती होने की उनकी बात तक न सुनी । 

जून १६१८ में माण्टेयू चेम्स फोद सुधार योजना का ससविदा प्रकट 
कर दिया गया। उसमें सुझाये गये शासन सुधार राष्ट्रवादियों और 
मरमदलियों की कम से कम मांगों से भी कम थे। साथ हो राउलट 
प्मिति की जांच द्वारा प्रस्तुत की गयो नये दमनकानूनों की सिफारिशों 
मी प्रकाश में आई' | इससे देश भर में असंतोष की भारी लहर फूटने 
लगी | नये सुधारों को उस रूप में स्व्रीकारा जायया नहीं यह विवाद 
अभी चल ही रहा था कि यूरप में लाखों अमरीकी फोजों के मैदान में 
पहुँच जाने से जरमनों को हथियार डाल देने पढ़े ( नवम्बर १९१८ )। 
इन सारी परिस्थितियों पर विचार के लिए दिसम्बर १६१८ में कांग्रेस 
का अधिवेशन दिल्‍ली बुछाया गया । 


बरतानबी भारत में नये शासनसधार जोर उत्तरदायी शासन की 
स्थापना की सम्भावना देख राजस्थान के व्यापारी समाज में भी, जिसकी 
कि स्थिति युद्ध-काछीन मंहगाई का छाम उठाने से अब काफी मजबूत 
हो गयी थी,--विशेषकर प्रान्त से बाहर अपना कांरबार फेलाने वाले 
भाखाड़ी व्यापारी वर्ग में, जिसकी नव-अर्जित पूजी की शक्ति पुराने 
जजेर धामन्ती समाज के खण्डइरों के बीच अपना स्थान प्रशस्त बने 
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और प्रतिष्ठा पाने के लिए मचलने लगी थी--एवं नये अंगरेजी पढ़े 
लिखें के पेशे करने वाले वर्गों में भी अब कुछ चेतना के लक्षण प्रकट 
होने लगे थे। अंगरेजी भारत की तरह राजस्थान में भी वे अब किसी 
तरह के नये सार्वजनिक मध्यवर्गी राजनीतिक जीवन के विकास और 
अपनी पितृभूमियों के शासन में हाथ बटाने के लिए बेचेन होने 
लगे थे। प्रान्त के निकट होने से कांग्रेस के उस अधिवेशन पर राज- 
स्थान की विभिन्न रियासतों से भी बहुत से लोग दिव्ली में इकट्ठे 
हुए। चम्पारन और खेड़ा में चलाए हुए किसनों के संप्र्पों में गांधी 
की सफलता से आकृष्ट बीजोद्यां के किसान नेता विजयसिंह पथिक 
ने उनसे संपक कर लिया था। पथिक अब अपने साथियों सहित दिल्‍ली 
कांग्रेस में उपस्थित थे। ग्वालियर राज्य के उत्तरी भाग भदोर के रहने 
वाले गणेशशंकर विद्यार्थी ने सन्‌ १६१३ में उत्तर भारतमें मारवाड़ी पू जी- 
पतियों भोर मजदूरों के सब से बढ़े केन्द्र कानपुर से प्रताप! नाम का 
साप्ताहिक हिन्दी पत्र निकाला था, जो युक्त प्रान्त, मध्यभारत ओर 
राजस्थान में राष्ट्रीयता का प्रबल प्रचारक था। पथिक, गणेश शंकर 
विद्यार्थी , चांदकरण सारडा आदि के प्रयत्न से दिल्ली कांग्रेस के अवसर 
पर “राजपूताना मध्यमारत सभा? नामक एक साजजनिक संस्था की 
स्थापना हुई, जिसके सभापति वर्धा में रहने वाले शेखाबाटी के युवक 
सेठ राय बहादुर जमनालार बजाज ओर उपसभापति गणेश शंकर 
' विद्यार्थी चुने गये | युक्त प्रान्त और राजस्थान के आरम्भिक साव॑जनिक 
ओऔर राजनीतिक जीवन के निर्माण में गणेश शकर विद्यार्थी के “प्रताप? 
का बहुत बड़ा भाग था। इस प्रकार राजपृताना मध्यभारत सभा का 
कार्यालय भी उस समय कानपुर में ही रहा । 

राउलट समिति की रिपो८ को लेकर उस समय देश में गहरा 
असन्तोष था। पर अ्रंगरेजों ने उसकी परवाह न कर जनवरी १६१६ 
में उसके आधार पर दो दमन कानूनों के मसविदे वायसराय की बढ़ी « 
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विधान समा में पेश कर दिये । एक. मसविदा स्वीकृत हो कर शीघ्र इं 
कानून का रूप भी धारण -.कर लिया। दूसरे पर विचार शुरू ईं 
हुआ था कि गांधी ने उन दोनों कानूनों को सरकार के वापस न लि 
की दशा में उन्हें न मानने और सत्याग्रह आरम्म करने की धमकी दी 
उन्हों ने उसके लिए प्रतिवाद स्वरूप जनता से देश में सबंत्र एक साथ 
उपवास करने और इृद ताछ सभाएँ ज्लूस आदि निकाछ कर एक जोर 
दार प्रदशन करने की दुह्ाई फेरी | दिल्‍ली भओोर पंजाब में, जहां जनत 
युद्धकालीन दमनऊे कारण अंगरेजों से पहले ही चिढ़ी हुईं थी, जबरदस्त जः 
आंदोलन शुरू हो गया। ८ »प्रैलको गांधीकी दिल्‍ली आते समय गिरफ्ता 
कर वापिस बम्बई भेज दिया गया | उनकी गिरफ्तारी के समाचारों र 
बम्बई तथा अहमदाबाद आदि गुजरात के अनेक शहरों में अंगरेज 
विरोधी प्रदर्शन और दंगे भी हुए. जिनमें कुछ अंगरेज अधिकारी मां 
गये । गांधी ने तब आन्दोलन की एकाएक उस रूप में आरम्म करने ४ 
लिए सरआर के सामने अपनी भारी भूठ स्वीकार की ओर सत्यग्रा 
अनिश्चत काल के लिए स्थगित कर दिया । 

पर पंजाब की परिस्थिति ने इस बीच विक्रटः रूप घारण 
कर लिया | १३ अप्रेल को अमृतसर में जलियां वाला बाग में सैकडं 
लोग गोलियों से भून दिये गये। सारे पंजाब पर फोजी कानून घोषित क 
दो महीने तक भीषण आतंक और अत्याचार का दौर चलाया गया 
इस दशा में अंगरेजों के प्रति गहरे विद्वंप की छददर दोड़ी,गर जनता के 
कुछ करने का रास्त! न दिखाई दिया । कांग्रेस ने इस काण्ड की जांच 
ओर पीड़ितों की सहायता का आयोजन किया इसी बच मांटेगू चेम्स 
फोर्ड यो जना के आधार पर कानून बना कर सरकार ने मारत के शासः 
में कुछ सुधार करने और भारतीयों को छोटे मोटे अधिकार देने क॑ 
घोषणा की । 

दिसम्बर १९१९ में कांग्रेस का साधारण अधिवेशन अमृतसर में इ 
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किया गया | वहीं 'राजपूताना मध्य भारत सभा? का दूसरा अधिवेशन 
भी हुआ । अमृतसर में कांग्र स सिफ थोड़े से अंगरेजी पढ़े ऊंची कक्षा 
के लोगों की साल ब साल इकट्ठा हो कर राजनीति की शौकिया चर्चा 
करने की गोष्ठी मात्र न रह कर जनता के सभी वर्गों, की इच्छा आकां- 
छागों का प्रतीक और उनके आक्षंण का प्रधान राजनीतिक केन्द्र बन 
चली थी | उसके संघटन को व्यापक रूप देने ओर उसे अधिक लोक 
प्रतिनिध्यात्तक भर कायक्षम बनाने के लिए उसका नया विधान बनाने 
का काम महात्मा गांधी को सोंगा गया | 


देश के वातावरण को श्ान्‍्त करने के छिये अंगरेजी 
सरकार ने अधिकांश राजबन्दियों ओर कुछ क्रातिकारियों 
को भी फरवरी १६२० तक छोड़ दिया,। राजस्थान के 
अर्जुन छाल सेंटो, केसरीसिह बारहट, ठाकुर गीपाछसिंह आदि भी छूट 
कर आये । भोपसिंह को गिरफ्तारी का वारंट भी रद किया गया। इन 
छोगों के आने पर मा १६२० में राजपूतःना मध्यभारत सभा का एक 
अधिवेशन अजमेर में सेठ जमनाछाल की अध्यक्षता में हुआ | विजय- 
सिंह पथिक ने जब वहां यह घोषणा की कि भोपसिंह उन्हीं का नाम 
था, तव अनेक खुफिया विभाग के अधिकारी भी जो विजयसिंह प्रथिक 
को बराबर देखते थे, देरान रह गये। राजपूताना मध्य भारत के बढ़ते 
. हुए जनवादी और कृपक आमन्‍्दोलनों को ठीक से चलाने के लिए अब 
एक अखबार अजमेर से निकालना आवश्यक था। प्रथिक, केसरीसिंह 


बारहट, अर्जुनलाल सेठी आदि मिलकर इसकी योजना कर ही रहे थे 


कि भद्दात्मा गान्धी ने राजस्थान की परिस्थिति को ठीक से समझने के 
लिए उन्हें वर्धा बुलाया । 

 बराड-नागपुर प्रदेश में राजस्थानी ( “मारवाड़ी” ) व्यापारियों 
का एक बढ़ा केन्द्र अंगरेजी राज के भारंभ से - बन गया था, जहां 


चक्र 
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मराठा राज्य के अन्त होने से हुए राज्य-विपयंय तथा अंगरेजों की 
भारतीय उद्योग धन्धों को नष्ट कर इस देश को अपने देश के कारखानों 
के लिए कच्चा माल पैदा करने और अपने कारखानों “के बने पक्के 
मार की खपत के लिए. औपनिवेशिक बाजार में बदल देने की नीति 
के कारण पुरानी अश्व्यवस्था के अस्तव्यस्त हो जाने के बाद अंगरेजों 
द्वारा जमायी जाती नयी अर्थव्यवस्था ओर पुनर्वास-योजनाश्रों में योग 
देने श्र्थात्‌, अंगरेजों के - शोषणायन्त्र के कल पूर्जो के रूप में काम 
के लिए. उन व्यापारियों ने राजस्थान से वहां जाकर काफी धन : और 
ऐडबर्य जमा कर लिया था ; ्रोर अब वहां के समूचे सामाजिक आर्थिक 
जीवन पर छा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि राज- 
स्थान के मामलों पर प्रकाश डालने वाल्म पत्र वर्षो या वहां के किसी 
दूसरे केन्द्र से निकले ताकि वे राज्यस्थान के जीवन में भी अपना प्रभाव 
बढ़ा सके । मह्दाराष्ट्रों के टिलक द्वारा सम्यादित केसरी के नमने पर 
मारवाडियों की ओर से “राजस्थान कंसरी” निकालने के लिए प्रेस आदि 
बरीदने को जमनालाल बजाज ने पथिक को पांच. हजार रुपया तुरन्त 
निकाछ कर दे दिया। किन्तु बीजोत्यां का आन्दोलन तब जोरों से चछ 
रहा था, अतः वर्धा में अखबार निकालने का काम केसरीसिंह बारहट 
और अर्जुन छा सेठी को सोंप पथिक राजस्थान छोट जआाये। पर 
केतरीसिंह और सेठी को संपादकीय जीवन का अनुभव नथा। अतः 
पथिक ने पिर वर्धा जाकर उस पत्र का सम्पादन अपने हाथ में लिया । 
सेठी के शिष्य रामनारायण चौधरी ने १६१६-१७ के बाद वर्धा जमना- 
रूछ बजाज के पास चले गये थे, उन दिनों वर्धा में एक पाठशाला 
' बलाते थे | पथिक ने उन्हें भी अपने साथ ले अखबार का कार्य जोर 
शोर से आरम कर दिया। _ 
६ १७, असहयोग आन्दोलन का ज्यार 
अमृतसर कांग्रेस के भवसर पर टिबल्क ओर चितरझञ्न दास भादि, 


री 
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पुराने राष्ट्रवादियों ने मण्-फोर्ड शासन सुधारों की घोषणा को अप- 
यांस ओर असंतोषजनक कहा था | तो भी सरकार से सहयोग या 
असहयोग करने के विषय में टिछक का मत था कि राष्ट्रवादियों को 
वैध या अवैध सब उपायों से सरकार के भीतर पैठकर या बाहर रहकर 
शक्ति हथियाने के दर मौके का छाम उठा अपनी संधर्ष शक्ति बढ़ाने 
ओर राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति ओर राष्ट्र के विकास में जहां सहयोग 
से काम निकले सहयोग का वरना असहयोग या अडइंगा सभी नीतियों 
का आवश्यकतानुसार आश्रय लेने को तत्यर रहना चाहिए । किन्तु 
महात्मा गांधी ने तब शासन सुधारों की घोषणा को असन्तोष जनक कहने 
पर आपत्ति उठा उसे अंगरेजों की भारत के साथ न्याय करने की 
इच्छा का प्रमाण कह अंगरेज सरकार को उसके लिए धन्यवाद देने, 
सरकार से सहयोग करने और उसके प्रति अपनी राजभक्ति प्रकट करने 
पर बल दिया था । 

किन्तु १६२० का साल चढ़ने के साथ वातावरण बदलने पर गांधी 
ने भी अपने को बदल्य श्र पूरे अतहयांग की बात उठाई । तुर्की के 
खडीफ़ा का साम्राज्य अंगरेजों ने तोड़ डाल | इससे भारतीय म॒स्लिमों 
में गहरा असनन्‍्ताष फेछा | मजहबी सुसछमानों ने यहां खिछाफत सभा 
बना आन्दोलन आरम्म कर दिया | 

करीब १८ इजार मुसलमान अंगरेज ईसाइयों की गेर-इसलामी 
सल्तनत में रहना हराम ओर कुफ़ बता भारत से अफ़गानिस्तान में 
हिजरत कर गये | इनमें कुछ, भारतीय क्रान्तिकारी युबक भी थे, जो 
इस बाड़ में भारत से निकल विदेशों में, खासकर रूस में, जहां राज- 
क्रान्ति होकर श्रमिकों का एक नये, तरह का समूहवादी ( कम्यूनिस्ट ) 
राष्ट्र खड़ा हुआ था, जाकर वहां को नया परिस्थिति का अध्ययन करना 
चाहते ये | राजस्थान से मी बीकानेर के युत्रक क्रान्तिकारो शौकत 
उस्मानी उनके साथ इस समय इसी विचार से गये। गांधी ने 
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इस भमोंके पर जंगी सुसल्मानों की अंगरेज-विरोधी भाव- 
नाओं का उपयोग उन्हें राष्ट्रीय संबर्ध में अपने साथ लेने में करने को 
खिलाफत के मामले में दिलचस्पी लेनी शुरू की । 

अप्रेड १९२० में पूना में होने वाली स्नरराज सभा ( होमरूछलीग » 
के सभापति पद से बोछते हुए गांधी ने मारत-बरासियों का ध्यान अंगरेज 
सरकार द्वारा किये गये सुधारों की तरफ से हटाने ओर उनमें आत्म- 
विश्वास जगाने के लिए कहा“'मेरी राय में स्रर'ज के शीघ्र प्राप्त करने 
का उपाय है स्वदेशी का प्रचार, हिन्दु-मुस्लिम एकता, हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा बनाना ओर प्रान्तों का निर्माण भाषा के आधार पर पुनः करना । 
"यदि राष्ट्र की सारी शक्ति इसमें लग जाय ता हम में से अति से 
अतिवादी भी जेसे शासन सुधार चाहते हैं वे सत्र स्वतः ही हमें मिल 
जाय॑ंगे |?! 

खिल्ाफती मुसलमानों को गांधी ने अस॒हयोग की सलाह दी । 
२८ मई को बम्बई में हुई खिलाफत सभा ने उसको सलाह मान अंगरेजी 
सरकार से असहयोग की घोषण। कर दी । कांग्रेस मदहासमिति की बैठक 
इस प्रश्न पर विचार करने के लिए ३० मई को बनारस में बुलाई गई। 
टिछक आदि पुराने राष्युवादी नेता स्वाधीनता आन्दोलन को विश्वुद्ध 
राष्ट्रीय आधारों पर जनता का राजनीतिक शिक्षण करते हुए चलाना 
चाहते थे | उन्हें गांधी का इस प्रकार छागों की सिफ भावना उभाड़ कर 
उसका छाभम उठाने का तरीका पसन्द न था। खासकर मुसलमानों के 
धामिक कद्दरपमन के उफान का छाम उठाने के लिए. खिलाफत जेसे 
मजहवी मामले का, भारत की स्वाधीनता-के शुद्ध राष्ट्रवादी राजनीतिक 
भान्दोलन केसाथगठजोड़ा कर,उनकी साम्प्रदायिकता की भावना को इस 
प्रकार राष्ट्रवाद की बराबरी में छा बेठाने का यह जतन उन्हें बिलकुल 
नापतन्द था। किन्तु टिछुक गांधी की लोकसंग्रह की वृत्ति को जानते 
थे। दूसरे वे अपनी बृद्धावस्था के कारण अब यों भी इतनी शक्ति अनु- 
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भव नहीं करते थे कि देश को कोई नया कार्यक्रम देकर, निरन्तर 
उसका मार्ग-प्रदर्शन कराते रहने का उत्तरदायित्व स्त्रय॑ं अपने क्यों 
पर उठाये रह सकें | अतः उन्होंने गांधी के रूप में उठते हुए सर्व- 
साधारण के उस नये शक्तिशाली नेतृत्व से बहुत मतभेद प्रकट कर 
उसकी शक्ति कम करने की अपेक्षा चुय रहना ही उचित समभमझा। 
तीसरे, खिलाफत का प्रश्न एक बार उस रूत में उठ जाने पर उसका 
विरोध करने में जनता में अनेक तरह का श्रम फेलने की भी आशंका थी 
जिससे राष्ट्र के हित की अ्रपेक्षा हानि होने को संभावना उस समय 
अधिक थी। श्रतः टिकछक ने उन्हीं तिथियों में कलकतता से पूना जाते 
समय बनारस से हंकर गुजरने पर भी उस विवाद में पड़ने से यह 
कहकर इन्कार कर दिया कि महासमिति का जो भी निर्णय हो मुझे 
स्वीकार होगा । 

असहयोग का कार्यक्रम, सिवाय नये संविधान के आधार पर होने 
वाले केन्द्रिक ओर प्रान्तीय विधानसभाझों तथा स्थार्नीय स्व॒राज्य संस्थाओं के 
चुनावों के बहिष्कार के, सत्र प्रायः वही था जो १९०५-८ के स्वदेशी 
आंदोलन के समय पहले भी आजमाया जा चुका था , अर्थात्‌, विदेशी 
वस्तुओं, खासकर विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, स्व॒दैशी प्रचार, सरकारी 
नोकरियों जोर पद मान प्रतिष्ठा भादि छोड़ना, भंगरेजी स्कूल कालेजों 
और अदालतों का त्याग, अपनी स्तरतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का देशी 
भाषाओं के माध्यम से अपनो आवश्यकतार्थों के अनुसार विकास, ग्रार्मों 
ओर शहरों में अपनी पंचायतें आर साछित्ती अदैालतें कायम करना 
शऔीर इस प्रकार अपनी एकलसमानान्तर राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर 
बरतानवी शासन यन्त्र को देश में स्वेच्छा से बेकार बना देशा | 

३१ जुलाई की रात बम्बई में टिठ्क का अचानक देहान्त हो गया। 
उसके अन्तिम समय गांधी उनकी «रोगशब्या के पास, मौजूद ,थे। 
१ अगस्त से ही असहयोग झुरू कर दिया गया | महात्मा गांधी उसका 
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प्रचार और संघटन करने के लिए खिलाफती नेता मुहम्मद अली ओर 
शौकत अली को साथ ले सारे देश में घूमे । उसमें वे राजस्थान में अजमेर 
भी आये | वहां आन्दोलन का एक जबरदस्त केन्द्र आरम्भ से बनने 
लगा | शुरू सितबर में कांग्रेस का विशेषाधिवेशन आन्दोलन को 
अपनाने न अपनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए. छाला लाजपत 
राय के समापतित्व में कलकत्त में हुआ | बढ़े बहस मुनराहसे के बाद कांग्रेस 
ने भी असहयोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया प्रान्तीय भोर केन्द्रीय 
ध्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव नवम्बर १९२० में हुए, जिसमें जनता 
ने आन्दोलन का पूरा साथ दिया ओर अनेक स्थानों पर ८० परसेंट 
से भी कम लोग मत देने गये । 

कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्ताव की पुष्टि साल के अन्त में होने वाले 
नागपुर अधिवेशन में हुईं । गांधी का बनाया कांग्रेस का नया विधान 
भी नागपुर में स्वीकृत हुआ जिसमें .भाषावार प्रान्तों का पुननिर्माण- 
का सिद्धान्त, जिस पर छोकमान्य टित्िक भी बल देते रहे थे, कांग्रेस ने 
स्वीकृत कर लिया । गांधी ने उसे भारतीय राष्ट्र की. आधारशिला माना 
ओर स्वराज्य अर्थात्‌ जनता का अपना सच्चा राज पने का उसे मुख्य साधन 
कहा । राजपूताना मध्यभारत को भी ज्हां बोली मुख्यतः राजस्थानी है, 
इसके अनुसार भारत का प्रान्त माना गया, पर क्‍यों कि यह प्रान्त 
समूचा छोटी बड़ी अनेक रियासतों में बंदा था ओर कांग्रेस अभी तक 
मुख्यतः बरतानवी, भारत को ही अपना कायच्षेत्र मानती थी;अतः उसके. 
यहाँ अजमेर-मरवाड़ा के छोटे ब्रिटिश प्रान्त का ही प्रतिनिधित्व मुख्य _ 
रूप से रहा | तो भी राजपूताना मध्य भारत सभा वाडों के प्रयत्न से, . 
जिसका चोथा अधिवेशन उसी समय नागपुर में कांग्रेस के साथ साथ 
हो रहा था, ओर राजपूताना मध्य भारत के अश्रतिरिक्त पंजाब हिमालय 
गुजरात महाराष्ट्र ओर दक्खिन की दूसरी रियासतों से भी करीब ४ 
. हजार प्रतिनिधि जिसमें शामिल थे, देसी राज्यों के प्रतिनिधि भी कांग्रेस 
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ने अपने यहां: लेना स्वीकार कर लिय।;जिसके अनुसार विभिन्न प्रान्तों में 
स्थित रियासतों को उन उन -प्रान्तों का अंग श्माना गया | राजस्थान 
मध्यमारत की सभी .रियासतें उसके अनुसार अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त के 
अन्दर मानी गयीं। राजपूताना मध्य भारत सभा ने नागपुर में, देसी , 
राज्यों में चल रहे जन-आन्दोलन ओर वहां साम्राज्यशाही के कारिन्दों 
झोर सामन्‍्ती शासनतंत्र के कल पुर्जों द्वारा जनता पर किये जाने वाले 
छुल्मों की एक प्रदशनी संघ्रट्धित कर राजस्थान के जन जागरण के लिए 
एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया | सेठ जमनालाल के अतिरिक्त विजय- 
सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेटी, केसरीसिंह बारहट, गणेश शंकर विद्यार्थी, 
ओर मध्य प्रान्त के सेठ गोविन्द दास इस सभा के उपसभापति तथा 
चाँदकरण सारदा प्रधानमंत्री ओर चोधरी रामनारायण और स्वामी नृर्सिह 
देव सहकारी मंत्री चुने गये | 

: नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष जमनालाल बर्जाज थे, 
जो शाजपूताना मध्य, भारत सभा के भी संचालक थे। असहयोग 
प्रस्ताव के कांग्रेस द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार होते ही जमनालाल 
बजाज ने जनवरी १६२१ में अपनी रायबहादुरी का खिताब छोड़ दिया 
ओर देश की पुकार पर अपना पेशा छोड़ आन्दोलन में भाग लेने 
को आगे जाने वाले वकीलों की आधथिक सहायता के लिए. एक लाख 
रुपया टिलठ्क स्वराज कोष में एक मुश्त दान दिया | जमनाझाल बजाज 
राजस्थान के प्रतिनिधि रूप में कांग्रेस के नये विधान के अनुसार बनने 
वाली १५ आदमियों की कायकारिणी समिति के सदस्य भी बनाये गये 
ओर तब से एक तरह कांग्रेस का स्थायी काप'ध्यक्ष भी नियत हुए: । 

आन्दोलन की प्रगति का सिंहाबलोकन करने और नये आदेश 

जारी करने के लिए. कार्यकारिणी समिति की बैठक इसके बाद महीने 
महीने होने लगीं | ब्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव नागपुर अधिवेशन 
से पूर्व नवंबर १६२० में दो हो चुके थे। जनता ने गांधी के कहने से 
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उनके बहिष्कार में कांग्रेस का साथ असाधारण रूप से दिया था, पर उससे 
दूसरे राष्ट्रविरोधी तत्वों का वहां पहुँचने का मार्ग सहल ही हुआ। स्कूलों-कालि- 
जो के बहिष्कार में भी कांग्रेसी काफी सफल हुए ओर राष्ट्रीय विद्यापीठों की 
स्थ,पना देश में प्रायः हर प्रान्त में बढ़ी तेजी से की गयी । अदालत 
का पूर्ण बहिष्कार न हो सका, पर उनका रोब प्रायः जाता रहा | असह- 
योग का अन्तिम रूप देहातों +मे पंचायतें कायम कर आअयउना 
समानान्‍्तर शासन खड़ा करना ओर करबन्दी शुरू करमा था। उसकी 
तैयारी के लिए,३० जून तक कांग्रेस के एक करोड़ साधारण सदस्य देश 
भर में बनाना, ट्रिक स्वराज्य कोप में एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना 
और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए-देशी मिलों 
का बना कपड़ा विदेशी कपड़े के अ्रभाव में देश में पूरा पड़ने वाला न था, 
' अतः हाथ की कताई बुनाई के धन्वे को प्रोत्साहित करने के 
लिए:---२० लाख चखे .चलू कर देने का लक्ष्य स्थिर किया गया इसके 
लिए. जमनालाल बजाज को टिल्क स्वराज फंड से कुछ संग्रह का 
परसेट लगा देने का अधिकार भी दिया गया । 
सेठ जमनाछाल बज्ञाज के प्रयक्ष से ओर उनकी देखादेखी राज- 
स्थान के दूसरे मारवाड़ी? व्यापारियों ने भी उस आन्दोलन में कांग्रेस 
का साथ जी खोल कर दिया । महायुद्ध के समय अंगरेजा को रसद्‌ 
आदि के रूप में भारत से काफी मदद मिली थी; पर उनकी भारत को 
शिल्प और उद्योगहीन बनाये रखने की नीति के कारण लोहे की कील 
पेंच, कमानियां और तार जैसी साधारण चीजें भी तब यहां तैयार न 
होती थीं; इससे युद्ध जेसे मोके पर उन्हें अपनी उस नीति की घातकता 
अनुभव होने छगी थी, इससे भारतीय पूजी को साथ ले युद्धोपरान्त 
यहां कुछ उद्योग धन्धों के विकास को नयी नीति अपनायी जाने लगी 
थी, मारवाड़ियों की भी दिलचस्पी उसमें बढ रही थी । स्वदेशी के 
अचार और स्वराज्य की स्थापना में उन्हें. अपनी नवाजिंत पूजीके 
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पिनियोग द्वारा अपने नये उद्योग धन्वे स्थापित करने श्रोर पनपाने का 
नया सुयोग मिलने ओर आन्दोलन में चंदा दे अपनी पूजी के बल 
पर समाज में ऊँचा सम्मान प्रतिष्ठा पने का अवसर मिल रहा था; जो 
वैसे उन्हें पुराने सामन्‍ती समाजढांचे में, जहां ऊंचे कुल में जन्म और 
अभिनातता या राजशक्ति का विचार धन या पूजी को अपेक्षा अधिक 
महत्त रखता था, प्रष्य होना प्रायः दुष्कर हांता | 
जुलाई १९२१ के अन्त तक टिछक खराज कोष में चंदा एक करोड़ 
से कुछ ऊपर ही जमा हो गया और २० राख चरखे भी चालू हा गये। 
पर कांग्रेस की सदस्य संख्या ५० छाख से ऊपर न पहुँच यो जा सकी । 
स्कू्लों,काछेजों के बहिष्कार से कांग्रेस के पास स्वयसेवक कारयकर्ताओं 
की एक अच्छी जमात इकट्टी हो गयी ओर विदेशी कपड़ों के बहि- 
ध्कार ने जार पकड़ा । स्वयंसेवकों के दल घर घर जाकर विदेशी कपड़े 
मांगने ओर बाजारों में खुले आम उनकी बड़ी बड़ी होलियाँ जलाने लगे 
( सितंबर १९२१ )। 
अंग्रेजों ने घर पकड़ मारपीट और दमन आरंभ कर दिया । खिला- . 
फत सभा ने ८ जुलाई को करांची में एक प्रस्ताव द्वारा मुसलछमानों का 
अंगरेजी सेना या पुलिस में काम करना हराम करार दिया थ। | उसके 
नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । उत्तर में कांग्रेस ने सारे देश में 
जगह जगह सभाए कर उस प्रस्ताव को इस रूप में दोहराया कि कभी 
भी भारतीय का बरतानवी सरकार की नोकरी करना राष्ट्रीय गौरव और 
राष्ट्रहितों के विरुद्ध है और कि जनता को हर सरकारी नौकर फौज भर 
पुलिस को शांतिमय तरीके से उस सरकार की नोंकरी छोड़ देने के लिए 
कहने ओर प्रचार करने का स्वयंसिद्ध अधिकार है, जो अपना विश्वास 
जनता की नक्षरों में खो चुकी है । 
राजस्थान में भी उस भ्ान्दोलन की गूज सर्वत्र सुनाई दी । राजपू- 
साना मध्यमारत सभा के प्रायः सभी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो 
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गये । विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी आ्रादि'राजस्थान केसरी” का 
काम छोड़कर वर्धासे १६२०का अन्त होते होते राजस्थान वापिस आा गये 
थे । रॉजस्थान केसरी की किसान मजदूरों विषयक नीति को लेकर उनकी 
वर्धा के मारवाड़ी पूृजीपतियों मोर उस प्रदेश के जमींदार जागीरदारों 
से जो कि कांग्रेस पर भी हाची थे, न निम सकी थी। राजस्थान के 
जनान्दोलन में नीति और नेतृत्व के प्रश्नों पर भी, जमनालाल बजाज 
आदि पूँ जीपतियों से जो--जनता में इन पुराने कार्यकर्ताओं के तरीकों 
पर वास्तविक जागृति और संघटन पैदा करने की बजाय उसकी आड़ में, 
यहां के जनधन और समाज पर यह पुरानी राजाश्रित सामन्‍्ती कुछोनता 
की जकड़ ढीछी कर अपनी नवअजित पू जी के बल पर अपना प्रभाव जमाना 
ओर उसके लिए इन तपे हुए पुराने राष्ट्रकमियों को कुछ चांदी के 
टुकड़ों पर खरीदना चाहते ये-उनकी न बन सकी थी। इन पुराने कर्मियों ने 
अजमेर से “नया राजस्थान” नाम से अपना एक स्व॒तत्र पत्र निकालना 
आरम्म कर दिया । बाद में इसी पत्र का नाम “तरुण-राजस्थान” हुआ | 
राजस्थान में श्रपना सारा समय साव जनिक सेवा में देने का व्रत लेने 
वालों के लिए, “राजस्थान सेवा संघ” नामक कर्मी संघटन की स्थापना 
भी पथिक की अध्यक्षता में तभी स्वतंत्र रूप से की गयी। पथिक के 
अतिरिक्त रामनारायण चोघरी, उनकी पत्नी, माणिकलाछ वर्मा,हरि भाई 
किंकर, नानूराम व्यास, शोभालाल गुप्त, छादुराम जोशी आदि राजस्थान 
के अनेक कर्मठ और छगन वाले कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। भजुनलाल 
सेठी, केसरीसिंद बारहट आदि भी मध्यप्रांत के मारवाड़ी पूजीपतियोँ 
से निराश हो १६२१ के साल के शुरू में राजस्थान वापिस आगये। 
बीजोल्यां का आन्दोलन बदस्तूर चलछ रहा था। असहयोग आन्दोलन 
का असर उस पर भी पड़ा | 

अजमेर में अजुनलछ सेठी, चांदकरण सारडा, मौलाना मुहनुद्दीन 
वचिश्ती, अब्दुल कादर बेग,प्यारे मियां आदि नागरिकों के प्रयस्‍्न से 


जन 
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असहयोग और विदेशी वस्तु बहिष्कार ने काफी जोर पक्रड़ा। इन्दौर, 
उज्जेन, जयपुर, ब्यावर आदि राजस्थान के दूसरे व्यापार ओर शिव्य- 
केन्द्रों में भी, जहां स्वतंत्र मध्यवर्गी समाज अपेक्षाकृत सशक्त था, नाग- 
रिक जीवन में कुछ चेतना प्रकट हुई । इन्दोर से टित्क स्वतंत्र कोष में 
वहां की एक सावजनिक संस्था “इन्दोर राज प्रजा परिषद्‌” द्वारा काफी 
चंदा उगाह कर भेजा गया । जयपुर, जोधपुर, खेतड़ी आदि में सेवा 
समितियाँ स्थापित हुई! ।मारवाड़ में राजस्थान सेवा संघ के नमूने पर 
मारवाड़ सेवा संघ नामक संघटन तभी खड़ा हुआ, जो राजस्थान सेवा 
संघ से भी संबद्ध कर दिया गया। नागरिक आन्दोलन के लिए वहां 
“गारवाड़ हितैषी सभा” की स्थापना हुई। उसके एक रूपया वार्षिक 
चंदा देमे वाले कई हजार सदस्य अक्रेले जोधपुर शहर में ही भरती हो 
गये | मारवाड़ के आज के लोकनायक जयनारायण व्यास इस सभा के 
मंत्रो रूप में ही पहले पहल सावजनिक क्षेत्र में सामने आये । 

हम देख चुके हैं कि राजस्थान के राजाओं, राजपूत जागीरदारों 
आदि का रुख राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रति महायुद्ध से पूष १९१४-१५ 
के क्रान्ति आन्दोलन तक प्रायः सहानुभूति पूं था | अंगरेज उस समय 
तक उन पर भी विश्वास न करते थे ओर उनके प्रति प्रायः घमंड और 
अभिमानभरा बरत,व करते थे | किन्तु महायुद्ध के जमाने में उन्होंने 
इसके खतरे को अनुभव किया और राजाओं और राजपूत जागीरदारों 
आदि को उन्होंने अपने विश्वास में लेना आरम्म कर दिया था। युद्ध , 
के बाद भारतीय जनता को शासन सुधार देने को मजबूर होने पर उन्हों 
ने राजामद्दाराजा्ों को भी नरेन्द्र मंडल के रूप में संघटित कर केन्द्र में 
वायसराय के नीचे रकक्‍्खा और भारतीय जनता के राष्ट्रवाद में मध्यवर्गी 
लोगों और किसानों, मजदूरों आदि जनता के निचले स्तरों की बढ़ती 
हुई शक्ति ओर अशान्ति की तरफ संकेत कर, और रूसी राज्य- 
क्रास्ति की सी विभीषिका पैदा करके उन्हें भारतीय जनता से फोड़कर 
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आन्दोलन के मुकालले में अपने दृथियार बनाने का जतन आरम्भ कर 
दिया था | अंगरेज अफसरों ने मेवादढ के बीजोल्यां परगने के किसानों की 
पंचायतों की स्थापना और आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोबियतों से 
की और पथिक आदि उनके संबटनकर्ताओं को समूहवादी ( कम्पूनिस्ट ) 
कहना शुरू किया । जोधपुर राज्य के शासक कनंल सर प्रताप जैसे कुछु 
राजपूत तो इससे यहाँ तक बौखला गये कि स्थदेशी वस्र और स्त्रादी प्रचार 
जैसे श्रानरोलनों पर भी, जिनका कि सूत्रपात मारवाड़ में कभी उन्होंने 
स्वयं स्वामी. दयानन्द के सम्पक में आने के बाद किया था, रोक लगाने 
और विदेशी माल के व्यापार को अ्रपनी रियासतों में जानबूक कर 
प्रोत्साहित करने तक को उतारू हो गये। कनल प्रताप ने तो उत्तेजित 
होकर एक बार यहाँ तक भी घोषणा कर दी कि यदि अंगरेज अनुमति दे 
दें तो महात्मा गांधी का सिर वह स्वयं अपने हाथों काटने को प्रस्तुत है। 

कांग्रेस कार्यसमिति ने दमन के जवाब में ५ नवम्बर १६२१ 
को प्रास्तीय समितियों को, जिलों या तहसीलों में, जहाँ उन्हें तसल्ली हो 
कि तैयारों पूरी हो चुकी है, साम्रहिक सत्याग्रइ के रूप में करबन्दी 
आन्दोलन तक शुरू कर देने का अ्रधिकार दे दिया। अंगरेजों ने इस 
ज्ीच इस आशा से कि शायद शाही परिवार के किसी आदमी को 
बुलाने से १९११ की तरह अन्न के भी भारतीयों की राजभक्ति जग़ायी 
जा सके, अपने राजकुमार को भारत-अमंण के लिये बुलवा भेजा था । 
१७ नवम्बर को वह बम्बई में जहाज से उतरा, पर भारत भर ने ह्लसका 
स्वागत पूरी हड़ताल भना कर किया । बम्बई में उस मौके पर दंगा हो. 
. मया। गांवी ने सत्याग्रह आन्दोलन फिर से बंद कर दिया | तु अंग- 
रेजी सरकार मे श्रपना दमनचक जोरों से आरंभ किया। १६ नमम्बंर 
को बंगाल, युक्तप्रांत आदि के काँग्रेस कार्य करनेवाले स्वयंसेवक दल्कों के 
तमाम संघटनों को गैरकानूनी करार दिया गया। दिसम्बर तक कुंश 
मिलाकर ३० हजार श्ादमी जेलों में बंद कर दिये गये। गांधी ने 
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तब सत्याग्रह का फिर से निश्चय किया। लड़ाई को आगे चलाने 
के लिए कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी को अपना 
अधिनायक चुना ( दिसम्बर १९२१ )। सत्याग्रह और करपन्दी आन्दो- 
लन के सामूहिक रूप का एक नमूना देश के सम्मुख पेश करने को 
कांग्रेसियों ने गांधी की देखरेख में सूरत जिले के बारडोली तालुके में 
तैयारी आरम्भ कर दी । मद्रास प्रांत के गुन्तूर जिले में करबन्दी आन्दोलन 
जारी भी हो गया। गांधी ने बारडोली में आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व 
' भारंत के. तोत्कोलिक वायसराय लॉर्ड रीडिंग को अपनी दमन नीति में 
परिवतन करने के लिए सात दिन की मोहल्नत देते हुए, १ फरवरी को 
लिखा कि “वैसा कर देने पर मैं अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह को तब 
तक के लिए मुल्तवो कर दूँगा जत्र तक कि दूसरे सत्र लोग जेलों से छूट- 
कर सारी स्थिति पर आकर नये सिरे से विचार न कर ले ।”” 
पर अंगरेज भला अपने खिलाफ की जानेवाली उस सारी तैयारी के 
' ग्रति तय्स्थ कैसे रहते ! वह भी उस दशा में जब्र किवे यह अच्छी 
तरह जानते थे कि थोड़ी सी ज्यादतियाँ करके--खास कर स्रियों पर जोर- 
' जबरदस्ती करवा के--उनके अपने गुप्त कारिन्दों द्वारा जनता को हिंसात्मक 
कार्यो के लिए भड़का देने पर, गांधी को, जो थोड़ी भी हिंसात्मक उत्तेजना 
के खतरे की दशा में जिम्मेदारी उठाने से सदा कतराते थे, सत्याग्रह 
 आन्रोलन स्थगित करने के लिए वे कितनी श्रासानी से विवश कर 
संकते थे । और वैसा हो हुआ भी । ५ फरवरी को युक्तप्रांत के गोरख- 
: पुर जिले के चोरा ओर चौरी गाँवों में पुलिस ने ज्यादती की और ज़ियों 
'के प्रति दृष्यवद्धार किया । जन॑ता ने क्रुद् होकर एक थानेदार और २१ 
 सिपाहियों को थाने में खदेड़ उसमें आग लगा दी। इसकी खबर 
: मिलते ही गांधी ने १२ फरवरी को झ्ादयोलन को अ्रनिश्चित काल के 
। लिए एकाएक - स्थगित कर लोगों को रचनात्मक कार्य में लग जाने 
| की-छलाड दी । २४-२५ फरवरी को कांग्रेस महासमिति ने भी दिल्‍लो 
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में उस निणय की पुष्टि कर दी । 

दर असल सामूहिक रूप से कानून तोड़ने श्रोर करबन्दी आन्दोलन 
करने की बात को सिद्धांत रूप में कहना और धमको के रूप में बरतना 
एक बात थी और वास्‍्त्विक रूप से चरिताथ करना दूसरी बात | उसके 
लिए जैसी श्म्मित, जिम्मेवारी उठाने की क्षमता ओर व्यापक संबदन 
की देश में आवश्यकता थी उनकी आशा कांग्रेस के वाकालिक चक्रील- 
बगों नेतृत्व से की ही न जा सकती थी, जिसके भरोसे गांधी अपना 
आंरोलन चला रहे थे। अतः लाड रीडिंग के शब्दों में वे “अपने कार्य- 
क्रम की सफलता के एक इंच भर को दूरी तक पहुँच कर” घबड़ा जाने 
से, एकाएक पीछे हट गये | कांग्रेस के एक बार इस प्रकार करम पोडे 
इटाते ही अंगरेजों ने एकाएक उस पर हमला बोल दिया। 

११ मा १९२२ को महात्मा गांधी को भी पकड़ा और ६ साल को 
सजा दे जेल में बंद कर दिया गया। किंतु जनता का साइस, उत्साह ओर 
आत्मचेतन्य जो उस आंदोलन के कारण जग उठे थे, इससे दबे नहीं । 
उसने श्रनेक स्थानों पर छोठ-छोटे प्रश्नों और अ्न्यायों को ले महात्मा- 
गांवी के बताये रात्ते पर अधिकारियों से संदष लेना जारी रक््खा। 

राजस्थान में बीजोल्याँ आंदोलन इस वोच बराबर जारी रहा और 
लोग सब तरह की जोर-जतरद॒ल्तियाँ सहकर भी अपने नेताओं की संचाल- 
का में बढ़े संयमवृवंक अपनी माँगों पर हृढ़ता से अड़े रद्दे थे । वो जाल्याँ 
की छुत समूचे मेवाड़, हाढ़ोती, बागढ़, तिरोही, दांव और पालनपुर तक 
फेलने लगी, जिससे अंगरेजों के राजनीतिक विभाग को मजजूर हो बोच 
में पढ़ बीजोल्याँ के किसानों और जागीरदारों में मेल करा देना पढ़ा। 

मेवाड़ का महाराण। फतहसिंद जो एक पुराने दंग का तेजशों और 
सदाचारी राजा था, अपनी प्रजा ओर ठिकानेदारों के बीच के उस जिंबाद 
को बदुत पहले ही मिश्य देना चाहता था; पर राजनीतिक विनाग के 
काएन्द के बढ़काने ओर दवाने के कारण ही अब तक उस मामले में 
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चुप रहा था । उसे देश पर विदेशी नियंत्रण के प्रति आंतरिक ग्लानि थी, 
पिछले तमाम राष्ट्रीय और क्रांति आन्दोलनों के प्रति उसको प्रच्छुनन 
सहानुभूति और सहायता रही थी. सो हम देख चुके हैं। महात्मा 
गांधी के असहयोग आनन्‍रोलन के प्रति भी उसकी सहानुभूति वैसी ही थी । 
और वह राजनीतिक विभाग के इशारों पर नाचने को तैयार न होता था । 
अतः अंगरेजों ने उसे अब गद्दी से उतार देने का भी जतन किया; 
पर जनता में उसके प्रति असाधारण अ्रनुरक्ति और सच्चरित्रता के लिए 
उसकी सारे भारत में प्रसिद्धि के कारण बैसा न किया जा सका । तो भी 
उसपर दबाव डालकर अपने सत्र शासनाविकार उसे शीघ्र ही अपने 
महाराजकुमार ( युवराज ) को सोंप देने को विवश किया गया, जो 
उसको अपेज्ञा राजनीतिक विभाग के कारिनदों की श्रपने यहाँ मंत्रि- 
भंडल में रख उनके हाथ में खेलते रहने को अधिक सुगमता से तैयार 
हो गया। म्त्रिमंडल में परिवतन किया गया और माल अधिकारी 
( रेबेन्यू आफिसर ) के पद पर ट्रेंच नामक एक अंगरेज कामदार 
६ सिविलियन ) को विशेष रूप से रखवाया गया | 

राजस्थान की दूसरी रियासतों, सिरोही, बूदी, मास्वांड, जयपुर, 
आदि में भी अ्ंगरेज मंत्री या पुलिस विभाग के अध्यक्षों के रूप में 
नियुक्त हुए ओर शासन की शक्ति जहाँ तक बने पुराने राजभक्त देसी 
कर्मचारियों और मुत्सदियों के हाथों से ले, या तो कुछ नये अंगरेजी 
तर्ज के पढ़े लिखे लोगों के हाथों में देने की कोशिश को गयी, 
जो अपनी उच्च शिक्षा के कारण देशी विचार, रहन, सहन, भांधा रुचि 
/और व्यसनों आदि में श्रपनी जमता से बिलकुल भिन्न से बन जाने के 
का (रण उसके संपक में न रह. अंगरेजी रहन-सहन और ब्यंस्नन-विनोदों 
के आदी होने से अंगरेज अधिकारियों से ही अधिक निकट सामाबिक 
संभ्रध बनाते और उनके ब्रभाव से राजा-प्रजा दोनों पर अपना रोब 
जमाने तथा टूट-फूटे सुधारों की बातें बना नये मध्य-यंग पर भी अपना 
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प्रभाव रखने का जतन करते ; पर असल में राजनीतिक विभाग द्वारा 
चढ़ाये गये होने से पूरी तरह उसके श्शारों पर खेलने को तैयार रहते; 
या फिर देशी लोगों को त्रिलझुल अलहदा कर बाहरी लोगों की ही. 
भरती शासन में की जाने लगी, जो रियासत की प्रजा या राजा से कोई हित- 
संबंध न होने से जनता के दमन करने और इस प्रकार राजा-प्रजा के 
बीच के संब्रंधों को बिगाड़े रखने में राजनीतिक विभाग के इशारों पर पूरी 
तरह नाचने की सदा तत्यर रहते; उन्हें तो अपनी तनखा ओर लूट से 
जेब भरने भर से मतलत्र था | अधिकांश राजाशों से तो--जयपुर, बूंदी, 
सिरोही आदि में--उनके सभी शासनाधिकार छीन कर उनके इन नये 
दीवानों और निरंकुश नौकर-तंत्रों के हाथ में रख दिये गये थे, जो अपने 
कार्यों के लिए न राजा के प्रति उत्तरदायी थे, न प्रजा के प्रति । राज- 
नीतिक विभाग या अंगरेजों को भी उनके कार्यों की तब तक कोई चिता न 
थी जब्र तक कि वे जनता की राजनीतिक इलचलों को दत्चा रखने में उनके 
हथ की कठपुतली बने थे | अ्रत: देशी राज्यों की शासन-व्यवस्था दिन 
प्रति-दिन-अत्याचारपूण होती और बिगढ़ती गयी । 

बीजोल्यां आन्दोलन की सफलता के कारण पथिक और उनके 
सेवासंब्र के कायकर्ताओं को संबटन शक्ति की घाक इस समय राजस्थान 
के जनसाधारण, शासकों और ठिकानेदारों आदि पर सत्र जग़ह बैठ 
गयी थी | संघ्र की नीति ठिकानों ओर राज्यों की ज्यादती पर जनता का 
पत्षग्रहण करने और बरतानवो राज्य के मुकाबले राजाओं और ठिकाने- 
दारों के न्याय्य हितों का समर्थन कर. राजा और प्रजा में अ्रषिक मैत्रीपूण 
संबंध बनाये रखने ओर इस प्रकार अंगरेजी श्राधिपत्य के खिलाफ राज 
स्थान में संत्रटित मोर्चा कार्यंम रखने की थी। अ्रतः मेवाड़ के दूसरे 


'इलाकी, पिरोही, मारबाढ, हाड़ोती आदि की जनता, शासक और 
ठिकानेदार भी आपसी भमगढ़ों के सुलभाने में श्रत्र उनकी त्रिचवानी 


चाहने लगे । राजनीतिक विभाग यह देखकर चौंका। उसके दबाव से 
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सब रियासतों में किये गये प्रजा, राजा और ठिकानेदारों के समभौते तोड़े 
गये ओर जनता का दमन आरम्भ किया गया। मेवाढ़ के दक्खिन- 
पच्छिमी अंश भोमट, सिरोही आदि में पथिक के एक शिष्य मोतीलाल 
तेजावत ने संघटन किया था। सिरोही में जहाँ उन दिनों बनारस हिंदू- 
विश्वविद्यालय के संस्थापक पं० मदनमोहन मालवीय के बड़े लड़के रमा- 
कांत मालवीय दीवान थे, वहाँ के जागीरी जुल्मों के खिलाफ आंदोलन 
ने १९२२ के आरम्भ में बहुत जोर पकड़ा। रियासत के कुछ अशों पर 
तो जनता के आपसी संघटन के कारण रियासती शासन एक तरह 
स्थगित हो जनता का पंचायती स्वराज्य सा कायम हो गया। बीजोल्यां के 
बाद राजपूताने के एजेंट दर दी गवनंरजनरल के कहने और मालवीय के 
आग्रह पर पथिक ने बीच में पड़ बीजोल्यां के नमूने पर वहाँ भी सम- 
भौता करा दिया, पर उसके तुरत बाद ही शासन द्वारा वह तोड़ दिया 
गया | मई १६२२ को सिरोही की रोहेड़ा तहसील में आंदोलन कारियों 
के ठी गाँव वहाँ के अंगरेज पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पूरी तरह 
घेर कर जला दिये गये | बचकर भागने वाले लोगों और मवेशियों को 
भी गोली का शिकौर बनाया गया। राजस्थान-सेवा-संघ वालों की जाँच 
के अनुसार, जिसे बाद में अधिकारियों ने भी माना, कुल १८०० आदमी 
मारे गये, ६४० घर जलाये गये, ७०८५४ मन गल्ला और ६५० गाड़ी 
घास जलाया या लूटा गया और १८५ पशुश्रों का नुकसान हुआ | 

मेवाढ़ में भी भील आंदोलन का दमन किया गया और मोतोलाल 
तेजावत को आट बरस फरार जिंदगी बितानी पढ़ी। अन्त में १६३० 
में उन्हें पकड़ कर नजरबन्द कर दिया गया और १९४७ में जाकर 
छोड़ा गया । 

इस सम्बन्ध में सरकारी इलकों से पछताछु करने पर प्रकट हुआ 
कि समभोता तोढ़ने और दमन का अ्राश्रय लेने के लिए राजपताने 
के एऋप्ट दु दो गवनर जनरल पर बंबई के गवनर द्वारा दबाव डाला 
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गया था । एक मनोर&जक बात उसी प्रसंग में यह भी मालूम हुई कि 
एक पू जीपति नेता जो गांधीवादी बन गये थे, उस सम्बन्ध में बम्बई- 
गवर्नर से जाकर उन्हीं दिनों मिलि और चेतावनी दी कि पथिक जैसे 
क्रान्तिकारियों की मारफत किये गये इस तरह के समभौतों को स्वीकार 
करने से राजपूताने के उन ज्षेत्रों में क्रान्तिकारियों की ताकत बढ़ने और 
उसके भीषण परिणाम होने का खतरा है। अंगरेज शासकों ने जब देखा 
कि कांग्रेस के नेता उनसे स्वयं जनता के प्रतिनिधियों के साथ किये गये 
समभौते को तोड़ कर दमन करने को कह रहे हैं तन्न उन्हें वैसा करने का 
बढ़ावा मिला | प्रकट है कि महात्मा गांधी के अनुयायी बनकर जो 
नरमदली और पू जीपति राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हो गये थे, 
उन्हें देश के सावंजनिक जीवन से क्रान्तिकारियों को हटाकर उनका स्थान 
स्वयं लेने की खातिर देश के शबुत्रों से मिल जाने में भी संकोच न था, 
झौर न इस बात की परवा थी कि उनके विश्वासघात से जनता की कया 


हालत होती दे । के मर 
जून १६२९ में बू दी के देहातों में भी सिरोही की सी घटनाएँ घटी । 


बहाँ पुलिस ने जगह-जगह गोलियाँ चलाई । उसके प्रतिवाद में मर्दों 
के साथ वहाँ को देहाती स्त्रियों ने भी खुल कर भाग लिया। पुलिस ने 
उनकी भीड़ों पर भी गोलियाँ चलाई और भालों से स्लियों की छातियों पर 
निदयतापूबक प्रहार किये। मेवाढ़ में बीजोल्याँ की देखादेखी उठे, पास 
, के बेगूँ ठिकाने के कृषक आन्दोलन को कुचलने में तो तात्कालिक 
ग्रंगरेज माल अधिकारी ट्रेच ने अपनी दगाबाजी और नीचता की हद 


कर दी | 
वहाँ आ्रान्दोलनकारियों को देढ्तों में जगह-जगह खुले आम 


नंगा कर पेड़ों से उलया लथ्का बेतों, कोड़ों और ज़रबों ( सवा हाथ 
लंबा एक मोटा जूता ) से पीय गया, चौपालों और मंडावियों में 
शान्‍्त बैठे लोगों पर गोलियों की बौछारें की गयी थीं। एक ठिकाने- 
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दार ने लोगों के खड़े खेत जलवा दिये थे | लोगों ने उसकी जमीनें 
जोतनी छोड़ दीं, तो ठिकानेदार ने उनके घरों में घुस खाने पीने का. 
सारा समान लुटवा लिया था। किसानों की महाराखा के पास पुकार 
जाने पर महाराणा ने अपने पुराने विश्वासपात्र मुत्सहियों को भेज 
राजस्थान-सेवा-संब वालों की माफत, ठिकानेदार और किसानों में समभौता - 
करा रिया था। पर अन्न अंगरेज रेजिडें. ओर महाराजकुमार की 
सरकार के नये मंत्रिमंडल ने हस्तक्षेप कर वह समभौता तुड़वा दिया । 
आन्रोलन बढ़ा । उसे दबाने के लिए भेवाड़ का अंगरेज माल 
अधिकारी ट्रेंच फोज ओर पुलिस साथ ले स्वयं बेगूँ पहुँचा | गावों के 
सरपंच और नत्रयुवक कार्यकर्ता अगली परिस्थिति पर विचार करने को 
गोविन्दपुर। नाम के गाँव में एकत्र थे | ट्रच बेगू से रियासत के कामदार 
लाला अमृतलाल पंचोली समेत गाँव जलाने को मिट्टी के तेल के पीपे, 
फौज, पुलिस, रिसाला आदि ले, स्वयं गाँव में जा धमका । गाँव को घेर 
कर आग लगा दी गयी । किसानों की सभा पर गोलियों को बोछार की 
गयी । बन्दूक छूटने की आवाज सुन आस-पास के गाँवों से किसान 
झ्लियों की भीड़ अपने आदमियों की खोज-खब्रर लेने को उमड़ पड़ी | 
उस पर भी आक्रमण किया गया। स्वयं ट्रेंच के आदेश से स्त्रियों के 
ल्ईगों के नाड़े काट-क्रांट कर उनकी लज। इरण की जाने लगी। ल्जियाँ 
इसपर उलटे पाँव भागीं तो पीछे से घुड़सवार छोड़े गये, जिन्होंने 
बन्दूकों के कुन्दों, भाहों और तलवारों का खुला प्रयोग कर श्रनेकों 
भागती हुई किसान महिलाओं को धायल करके गिरा दिया और 
उन्हें बिलकुल नंगा करके छोड़ दिया ॥ सभा से ४०० आदमी 
पकड़ कर, जिनमें करीब १०० अच्चे थे, पुलिस द्वारा रास्ते भर जलील 
और परेशान किये जाते हुए बेगूँ ले जाये गये, जहाँ उन्हें खूब पीदय 
और सताया गया तथा अपने नेताओं और सरपंचों के नाम अताने 
को कहा गया। उसमें जब सफलता न मिली तो लोगों की ब्िय़्ो 
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और माताओों को सूचना दी गयी कि तमाम लोग बेगारे तुरत जसा. 
कर दें नहीं तो उनके ये आदमी मार डाले जायेंगे। परंतु किसान 
इतने पर भी दबे नहीं। वह आन्दोलन बेगूँ के बाद आग को तरइ 
लमभग सारे मेवाड़ में फैल गया; जिसमें मेबाढ़ के करीब ६० हजार 
किसान परिवारों ने हृढ़तापूर्वक्क भाग लिया। गांब-गांव में पंचायतें 
संघटित की जाने लगीं; शिक्षा, स्वदेशी वल्लों और खादी का प्रचार 
तथा विदेशी माल का बहिष्कार डिया गया, ग्राम रक्षादल बने और 
सब तरह आत्मनिभंरता प्राप्त करने का जतन हुआ। उसको तपिश 
बू दी, कोटा, सिरोही, दांता, ईडर और पालनपुर तक अनुभव की गयी । 
करीब ३ लाख से ऊपर मनुष्यों ने उस समूचे इलाके में इस आंदोलन 
में सक्रिय भाग लिया जिन के संचालन और मागदशन का काम 
विजयसिंह पथिक और उनके सेवासंघ के साथियों द्वारा किया गया। 


६ १८ असहयोग आन्दोहन का भाटा 


गांधी की गिरफ्तारी के बाद असहयोग का ज्वार समाप्त होते ही 
भाटे के रूप में आन्दोलन की प्रतिक्रियाएँ होनी शुरू हुई । 


अ. हिन्दू-मुस्लिम तनातनी 


खिलाफत सभा जैसी सजदबी जमात को कांग्रेस के साथ बराबरी 
के दर्ज पर रखने और खिल्लाफत के प्रश्न को राष्ट्रीय संघर्ष का एक 
मुद्दा बनाने से मुसलमानों की साम्प्रदायिकता देश की सामान्य राष्ट्रीयता 
में बिला जाने की अ्रपेज्ञा उलटे बढ़ी ही | मलबार के मोपला मुसलमानों 
ने इस्लाम के खिल्लाफती धमराज कायम करने के जोश में. उन्मत्त. हो 
कर, अंगरेजों के साथ-साथ दूसरा मजहब मामने वाले अपने पड़ोसी 
स्वदेशबासी हिन्दुओं के खिलाफ भी, श्रगस्त १६२१ में ही, जिहाद 
बोल दिया था। पर उस समय देश में आन्दोलन का पूरा जोर होने से 


३६२ हमारा राजस्थान अध्याय ७ 


देश के दूसरे भागों पर उसका प्रभाव अधिक न दिखायी दिया था। 

अक्तूबर १९२२ में मुलतान में भीषण हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। 
कोई खिलाफती नेता उसे शान्त करने न पहुँचा. चाहे उस मुस्लिम 
प्रधान स्थान में दंगे का दायित्व सब मुसलमानों पर ही था। मुस्लिम- 
लीग और खिलाफत सभा के समानानन्‍्तर हिन्दुओं ने भी अपनी हिन्दू- 
महासभा खड़ी की, जिसका अधिवेशन गया में मुस्लिम-लीग और 
खिलाफत सभा की तरह कांग्रेस अधिवेशन के साथ-साथ१९२२ के अ्रन्तमें 
हुआ | कांग्रेस और खिलाफत सभा की तरह उसके भी स्वागताध्यक्ष 
बाबू राजेनद््प्रसाद ही थे । दंगों में अधिक नुकसान जान और 
माल, दोनों दृश्टियों से स्वभावतः हिन्दुओं का हुआ; जो 
अपनी जात-बिरादरियों, ऊंच-नीच, छुश्राछ्ृत के विचारों में जकड़े 
ओर विभिन्न वर्गों और सम्प्रदायों में बटे रहने के कारण ठीक 
अ्र्थों में एक संम्प्रदाय थे ही नहीं। लोगों ने कह्य जत्र तक वे असंधटित 
ओर कमजोर रहेंगे हिन्दू मुस्लिम एकता सच्चे मानों में हो ही नहीं 
सकेगी । उन्होंने “हिन्दू संघटन” का आन्दोलन उठाया। मुसलमानों 
ने उसके जवात्र में “तंजीम” चलाई | अपने-अपने सम्प्रदायको संघटित 
. करने और अपनी-अपनी संख्या बढ़ाने का विचार दोनों ओर जोर 
पकड़ने लगा । मुसलमान, ईसाई आदि बाहरी मजहबों के लोग तो 
दूसरे धर्मों के लोगों में प्रचार कर उन्हें अपने मजहब और समाज में 
सम्मिलित करने का जतन हमेशा से करते श्राये ये। पर हिन्दुओं के 
धर्म और विश्बास भी उनकी जात-पाँत और बिरादरियों की तरह पथरा 
कर उन्हों में सीमित रहते चले आये थे । बाहर वालों को उनके यहाँ 
घुसने की कोई गुजायश न थी। कुछ राजनीतिक चेतना वाले हिन्दू, 
जिनमें श्रायंसमाजी मुख्य ये, “शुद्धि” की प्रथा हिन्दुश्रों में भी १६ वीं 


सदी के अग्तिम समय से चलाने का जतन कर रहे ये। उन्होंने अब 
शद्दि का आन्दोलन भी चलाया | 


ह श्८ अंगरेजी जमाना .. इ६३ 


राजस्थान में मेरवाढ़ा, मेवात और उसके पास-पढ़ोस ( ब्रज और 


इरियाने ) में ऐसी कई बड़ी बिरादरियाँ बसतो थों, # जो बिलकुल 
हाल के जमाने तक हिंदू थीं ओर बाहरी दबाव या हिंदुओं की सकुचित 
सामाजिक पद्धति के कारण नाममात्र को मुस्लिम कहलाने पर भी अपना 


रहन-सहन, खान-पान, रीति-व्यवहार और विश्वास सब्च पुराना हिंदुश्रों 
का सा बनाये हुए थीं। हिन्दुओं ' ने उन्हें अब सामूहिक रूप से 
बढ़े परिमाण में “ शुद्ध? कर अपने में मिलाने का जतन आरम्भ किया । 
पर जब तृक पहले हिंदुओं की जात-पाँत छूत-छात मिद एक सामान्य 
सामाजिक जीवन का विकास न हो, किसो भी नवागंतुक के लिए उनमें. 
बाहर से आकर समाने को स्थान कहाँ था! हिंदू यदि अपनी इस 
आतन्तरिक बीमारी का इलाज कर सकते और मनुष्यता के इस. 
प्रारम्भिक अधिकार पर से कुसंस्कार का यह पुराना बंधन हा देते तो 
फिर शायद उन्हें 'शुद्धि की आवश्यकता ही न होतो। “शुद्ध” होकर 
जो लोग हिंदुश्रों में शामिल हुए वे भी कुछ दिनों बाद अकेले पढ़ जाने 
श्र हिंदुओं की छुआछ्रूत और ऊँचनीच के अ्पमानपूण व्यवहार से 
चिढ़कर फिर से मुसलमान होते गये | इस प्रकार बिना श्रान्तरिक सामा- 
जिक क्रांति लाये हिंदुओं का शुद्धि का वह नारा मुसलमानों को और 
चिढ़ाने और कट्टर बनाने वाला ही सिद्ध हुआ । शुद्धि के उत्तर में मुसल- 
मानों ने भी अपनी “तबलीग” शुरू कर दी। साम्प्रदायिक वैमनस्थ, 
भंगड़े और तनातनी यों बढ़ती गयी । 

शासन विधान में अंगरेजों ने मुसलमानों को प्रथक प्रतिनिधित्व 
और अनुपात से अधिक मताधिकार दिया था। सन्‌ १९२३ में विधान- 
सभाओं और स्थानीय शासन संस्थाओं के नये चुनाव होने वाले थे, 


# १९४७ में देश के बटवारे और मारकाट के और बड़ी संख्या में. 
हुए आन्ादियों के परिवतन के बाद अब उनकी स्थिति कया है, सो श्रभी 
नहीं कहा जा सकता | 
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जिन में सम्प्रदाय के नाम पर दोनों ओर से प्रचार किया गया । 
साम्प्रदायिक उन्‍्माद उससे और बढ़ा । उस साल सहारनपुर में जोरदार 
हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ । 
इस बीच खिलाफत का प्रइन तुर्की में दूसरी तरह हल हो गया । 
वहाँ तरुण तुक इल ने राजक्रान्ति कर शक्ति हथिया लो, खलीफा भाग कर 
अंगरेजों की शरण गया, ठुक राज्यपरिषद्‌ ने तब उसके भतीजे को 
खलीफा बनाया, पर शक्ति उसके हाथ में कुछ न रक्‍क्खी और कुछ समय 
बाद उसे भी निकाल खलीफा का पद ही अपने यहाँ से उठा- दिया । 
खलीफा के अंगरेजों की शरण चले आने से भारतोय मुसलमानों 
का खिलाफत को लेकर पैदा हुआ अंगरेजविरोधी भाव ठण्डा पदने 
लगा | बल्कि उनके कुछ सरकार-परस्त नेता उन्हें उलया अब अंगरेजों' 
से दोस्ती कर अपने देश के रांड्रवादियों और हिंदुओं का साथ छोड़ने को 
बरगलाने लगे । 
हिंदू मुस्लिम दंगे इसके बाद बढ़ते ही गये। अगले वर्षों में कोहाट, 
बचन्नू, मुलतान, लाहौर, गुजरात, दिल्‍ली, अजमेर, बम्पई, गुलबगा, नागपुर, 
कलकत्ता आदि अनेक स्थानों पर वैसे ही भीषय हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे | 
कांग्रेस ने समभोतों द्वारा इस तनाव का प्रतिकार करना चाहा, 
पर विफल रही। क्योंकि विद्वेष और झगड़े के मूल कारण तो थे--(१) 
हिंदुओं की जॉत-पाँत, छुत-छात और ऊँच-नीच की भातना, जो मनुष्य 
को मनुष्य से एक समान स्तर पर मिलने और स्वतंत्रतापूवक किसी सामा- 
जिंक संबंध की स्थापना में सत्र से बड़ी कधा थी;. (२) उच्च और मध्यम 
. श्रेणी के मुसलमानों की अपनी एक कृत्रिम और प्रथक संस्कृति जो उन्हें 
अपने को, इस देश का निवासी होने पर भी, विदेशी अनुभव करने और 
देश के सामान्य नागरिक जीवन में सदा विसम्बाद पैदा करने की प्रेरणा 
देती थी; (३) प्रथक्‌ निर्वाचन और (४) इतिहास की. मिथ्या शिक्षा, 
जो हिंदू और मुसलमान को आपस में हमेशा लड़ाये रखकर विदेशियों 


$ श्द् अंगरेजी जमाना श्द५ 


द्वारा अपना स्वार्थ सीधा करने का इस समय मुख्य साधन थी। श्रतः बिना 
इन कारणों के निवारण का कोई ग्रभावकारी प्रयत्न किये, मध्यवर्गी 
और ऊ चे तबके के शित्तित लोगों से, जिनका कि निजी स्वार्थ भी उन्हें 
बढ़ाने और जनता को बराबर बेवकूफ बना कर लड़ाते रखने में था, सम 
भौता करने के सब प्रयज्ञ विफल होते और दंगे-फिसाद बराबर बढ़ते ही गये। 
हु. छिटयुट सत्याग्रह 

जनता की गुलामी से संघ्रष्ष की भावना, कांग्रेस के सत्याग्रह स्थग्रित 
कर नेतृत्व से हाथ खींच लेने के बावजूद जगी थी, जो अब जहाँ तहाँ 
धार्मिक, राजनीतिक और आशिक प्रइनों को लेकर चलाये गये छोटे मोदे 
अहिंसात्मक सत्याग्रह संधर्षों से प्रकट होने लगो। पज्ात्र में १६१४- 
१५ में जिन देशभक्त क्रान्तिकारी सिक्‍खों को विप्लव॑ की विफल 
चेष्टाओं में भाग लेने के कारण सरकार की जेलों में बन्द होना या 
फरार जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ा था, गुरुद्वारों के कुछ 
अंगरेज-भक्त दुश्चरित्र महन्तों ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में पन्‍्थ से 
अ्रष्ट कहकर गिराने की कमीनी हरकतें की थीं। १९२० में राजनीतिक 
कैदियों की श्राम रिहाई के बाद उनमें से जो सिक्‍ख जेलों से या 
फरार जोबन से लोठे, उन्होंने अपना अ्रकाली दल संघरित किया और 
उन महन्तों के खिलाफ आन्दोलन चलाने के लिए.. शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रतबन्धक समिति नाम की एक सावजनिक संध्या बना गुरुद्धारों का 
प्रबन्ध जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रखने का आ्योल्न 
उठाया। १६२१ से १६२४ तक इस प्रशइन को लेकर महन्तों और 
धरकार के बिरुद्ध उनके कई सत्याग्रह सफलतापूबंक चलते रहे, 
जिनमें लःठियों की मार और गोलियों को बौछार के बावजूद उनके 
सत्याग्रही दोस्तों ने शान्ति के साथ बीरतापूंजक अककर अपनी संघट्म- 
शक्ति का अंदभुत परिचय दिया । १६२४ में सरकार को एक गुरुद्षश 
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कानून बनाकर सब गुरुद्वारों का प्रबन्ध सिक्‍्खों को एक निर्वाचित प्रति- 
निधि सभा के द्वाथ में सोप देना पड़ा | 

सिक्‍खों के सत्याग्रह की देखादेखी कुछ धार्मिक ओर सामाजिक 
प्रश्नों को लेकर बंगाल में तारकेश्वर और पठुआखाली के सत्याग्रह चले । 
नागपुर में राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह शुद्ध राजनीतिक प्रश्न को लेकर चलाया 
गया । राजस्थान में बीजोल्यां के सत्याआ्रह और कृषक-आन्दोलनों का 
परिचय ऊपर दिया जा चुका है। १९२७-२९ में वहाँ किसानों ने फिर 
सत्याग्रह किया जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। १९२८ में गुजरात 
के बारडोल्ली तालुक्े में सरकार द्वारा लगान बढ़ाने का प्रयत्न होने पर 
बल्‍लभभाई पटेल के नेतृत्व में लगानबन्दी का सफल सत्याग्रह चला | 
तथा नागपुर में १६२६ में आवारी ने शल्लन्सत्याप्रद छेढ़ जनता को 
संघर्ष-भावना का अच्छा परिचय दिया । 

उ. विधान सभाओं में “स्वराज़ी” दल 

सत्याग्रह के अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिये जाने और महात्मा 
गांधी की गिरफ्तारी के बाद विधान सभाओं के बहिष्कार के प्रश्न को लेकर 
कांग्रेस के भीतर दो दल बन गये। चित्तरश्ननदास तथा टिक दल के 
पुराने रा््बादी विधान-सभाओ्ों के अ्रन्धाधुन्च बहिष्कार के १६२० में 
भी विरोधी थे। उनका विचार बाहरी आतन्रोलन के साथ-साथ इन 
सरकारी संस्थाओं के भीतर जाकर सरकार द्वारा किये जाने बाले 
दमनकारी कार्यों और कानूनों का निरन्तर विरोब करने और जब 
कोई अवसर मिले शक्ति हथिया कर अपने रचनात्मक कारयों को 
सहायता पहुँचाने की नीति अपनाने का था। आन्दोलन का ज्वार 
उतरने और सत्याग्रह संब्ष के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने 
से जब्र बाहर खुते रूप में संब्र्ष का कोई कायक्रम न रहा तो चित्तरु्जन 
दास आदि ने नवंबर १६२३ में होने वाले अगले चुनावों में 
कांग्रेस की तरफ से भाग लेने और इस प्रकार विधान-सभाओं पर 
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राष्ट्रवादियों का कब्जा कर लेने का आन्दोलन फिर से उठाया | सित॑- 
बर १६२३ में दिल्ली में हुए. कांग्रस के विशेष अधिवेशन में उनके 
दल का गांधीभक्त दल के साथ यह समभोता हुआ कि कांग्र सी व्यक्तिगत 
रूप में विवान-सभाझ्रों में सम्मिलित हो सकेंगे, पर कांग्रेस संस्था रूपमें 
अपने असहयोग 'सेद्धान्त पर स्थिर रहेगी । 

ऋ. क्रान्ति-छंघटन का पुनरुजत्ी वन 


क्रान्तिमार्गियों की शक्ति १६१४-१८ के दमन और शअत्याचारों 
के कारण बहुत कुछ कुचली जा चुकी थी, और १६२० में, जब्र महात्मा 
गांधी ने भारत की राजनीतिक बागडोर अपने हाथ में पकड़ी, थे तब 
प्रायः जेलों से छूटकर आये हो थे और नयी परिस्थिति और वातावरख 
के अनुसार अपनी अ्रगली कार्यरेखा निश्चित न कर पाये थे। उनके 
वीरतापूण संघर्ष से देश के जनसाधारण की मनोजृत्ति इतनी बदल 
गयी थी कि एक तरफ जहाँ पुरानी नरमदलो अधिकार प्रार्थिनी राज- 
नीति के लिए, अत्र कोई गुज्नाइश न रही थी, वहाँ दूसरी तरफ उनके- - 
अपने पुराने तरोकों - त्रासकार्य - पर लौट जाने में भी कोई ओऔचित्य 
नथा। वे यह भी अनुभव करते ये कि बिना पर्याप्त जनसम्पक और 
किसो खुले कार्यक्रम के द्वारा देशवासियों में व्यापक चेतना जगाये एवं 
जनता की सहानुभूति समर्थन और सहयोग खुले रूप में प्राप्त किये 
सशत्नर क्रानित का उनका छिपा प्रयत्न भी सकल नहीं हो सकता । गांधी 
का कार्यक्रम जनता द्वारा किसी खुज़े साहसपर्ण कदम की माँग को 
अनेक अंशों में पूर करता था। जनता को जाग्त और संधटित करने 
की उसमें पूरी सामथ्यं थी, अ्रतः उसे चलानेमें उन्होंने पूरा सहयोग किया 
था। तो भी महात्मा गांवी अपने अहिसावाद को जिस रहस्यपूर्ण दंग 
से इस आन्रोलन के साथ जोड़ रहे थे, उसते विफलता मिलने पर 
देश में कमजोरो आने का अंदेशा भी क्रान्तिकारियों को पहले से था। 
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अत: बंगाल में अनेक लोग अपना प्रथक्‌ संघटन भी समानाम्तर रूप 
से पुनः स्थापिक और उज्जीवित करने और उसे व्यापक रूप से जनता में 
फैलाने का जंतन इस ब्रीच बराबर कर रहे थे। कलकत्ते के कुछ बढ़े 
अंगरेज व्यापारियों ने यह सोचकर कि क्रान्तिकारी यदि बेकार रहे तो सर- 
कार के विरुद्ध उग्र कार्यों में प्रदत्त होंगे, उन्‍हें आर्थिक सहायता दे समाज- 
सेवा के कार्यों में लगाये रखने का जतन किया था। कट धन बंगाली 
क्रान्तिकारियों ने अपने संब्रटन को मजबूत करने फैलाने में व्यय किया । 

चित्तरञ्ञन दास ने सितम्बर १६२१ में कांग्रेस महासमिति की बैठक के 
समय कलऊकते में उनकी इन कारबाइथों और अ्रहिसात्मक श्रसहयोग 
आन्दोलन के प्रति आशंकाओं को सूबता महात्मा गांबी को दी थी। 
तब वे दोनों जाकर उनके नेताओं से मितेश्ोर अ्विता से देश के कमजोर 
हो जाने की उनकी आशंकाशं का निराकरण कर ३१ दिसम्बर १६२१ तक 
उनसे प्रतीक्षा करने को कहा था। गांबी ने उनसे कह्ठा था कि प्रान्तिक 
सखतराज्व और केद्ध में दुराज अयात्‌ कुद्ध विव्रारित विजयों को छोड़ कर 
सब विषयों में जन-प्रतिनिधियों का पूरा नियंत्रण तो वे माँगते ही प्राप्त 
कर सकते थे, पर उन्हें उपराज्य पर से कम नहीं लेना था, और कि 
३१ दिसम्बर १६२१ के बाद तिता स्तराज्य पाये वे जीने की भी आशा 
नहीं करते, अतः इतने समय के लिये क्रान्तिकारियों को उन्हें अवसर 


देना चाहिए | 
किन्तु अब जब ३१ दिसम्बर बीत गया और स्वराज्य या उपराध्य 


पद मिलना तो दूर, सत्याग्रह संबष भी अनिश्चितं काल-के लिए, 
स्थगित हो गया, गांधी को पक्रढ़ कर अ्रंगरेजों ने लंबी अ्रवधि के लिए 
जेल में ठूस दिया, तथा अ्रंगरेजी दमन और मेर नीति का जनता की राज 
नीतिक चेतना और ऐक्य-मात्रना पर भी प्रभाव पढ़ने लगा तो क्रान्ति- 

मार्गों अधिक दिन चुप बैठे न रो। उन्होंने अपना सँंबंटन पुनर्जोंवित 
करना प्रारम्भ किया। शचीद्धनाय सान्याल, भूपेंद्रनांथ दव आदि 


8 एृद अंगरेजी जमाना वह 


क्रान्तिकारियों ने अपने पिछले जीवन और कार्यों के संस्मरण--“बन्दी 
जीवन”, “अप्रकाशित राजनीतिक इतिहास” आदि--लिख जनता को 
क्रान्तिवाद, उसके उद्देश्य, काय॑ और प्रणाली का परिचय कराते हुए 
उनके महत्व की ओर उसका ध्यान खींचने का जतन किया ( १६२१- 
२२ ) | 

१६२३ में शचीन्द्रनाथ सान्यात्न ने उच्र भारत में अपना संघटन 
फिर से खड़ा करना प्रारम्भ किया। उन्होंने युक्तप्रान्त में पुराने क्रान्ति- 
कारी योगेशवद्ध च्र्जो को, जो अनुशीलन-समिति के पुराने सदस्य थे 
और युद्वकाल में राजनीतिक बन्दी रह चुके थे, मुख्य संप्रटनकर्ता 
नियत क्रिया। पंजाब और सीमान्‍्तों में संत्ंट्न फैलाने का कार्य उन्होंने 
लाहौर के कौमी मदविद्रालय में इतिहास के अध्यापक जयचनरद्र विद्या- 
लंकार को सौंपा, जो अयते ऐतिहासिक और राजनीतिक लेखों की मौलि- 
कता के कारण हिन्दी जगत्‌ में एक्रारक प्रसिद्वि में आ रहे थे |# 


शचीर्द्र और उतके साथियों के प्रयस्तों से उत्तर भारत के पुराने 
क्रान्ति-संत्टत के अचेखुने अंशों को नये संबरटन के साथ एक में 


# बन्दी जीवन” द्वितीय भाग, चतुथ संस्करय की १९१८ की लिखी 
भूमिका में शचोद्धनाथ सान्‍्याल ने लिखा था कि सब्‌ १६२० के बाद 
के क्रान्तिकारी आन्दोलन में इन इतिहास के प्रसिद्ध अध्यापक श्री जयचन्द्र 
विद्यालंकार के महत्त्वपूर्ण कार्य के विषय में वे आगे चल कर लिखेंगे। 
किन्तु वे अपने इस संकल्प को पूरा कर पाने के पूर्व ही १६४१ में फिर 
जैल में डाल दिये गये जहाँ से कुछ समय बाद ' 'मौतखलासस” किये 
गये | किसी कैरी को जेल में रत्न ऐसी बीमारी लगा कर कि जिससे 
उसकी मृत्यु निश्चित हो जाए, मृत्यु से पहले छोड़ देने की पद्धति भारत 
के अंग्रेजी शासन में सुपरिचित थी। भारतीय करान्तिकारी उसे मौँते- 
खंलास करना कहते ये |. 0 
बह ४ श्ध् हे ४१ ० 
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मिला कर बंगाल से पश्चात्र तक के क्रान्तिकारी संघटन फिर एक सू 
में जुड़ गये | पंजाब के पुराने सिक्ल गदर दल वालों और बंगाल र 
अनुशीलन दल से सम्पक में आने के बाद शचीन्द्र ने पंजाब युक्तप्रा 
के नये संघटन का नाम “हिंदुस्तान प्रजातंत्र-मंडल” रक्खा। उस मणडर 
का उद्दे ये भारत को एक “पूर्णतः स्वाधीन सहोदर-जनपदों का संयुर 
संघ प्रजातन्त्र” बनाना रकक्‍्खा गया। 

'जयचन्द्र ने शचीन्द्र के सामने यह स्थापना रक्‍्खी कि अंगरेजी साम्रार 
की बुनियाद भाढ़ेत भारतीय सेना पर हे, और (८४७ तथ 
१६१४ की विफल क्रान्तियों के समान आगे जनत्र कभी भारत में क्रारि 
होमी, वह उस सेना के जनता के सहयोग से अंगरेजी राज्य के विरः 
विद्रोह करने से ही शुरू होगी, अतः उसे सफल बनाने के लिए सब 
पहलें उच्चतम आधुनिक सामरिक शिक्षाप्राप्त संचालकों की अनिवाय्यत 
आवश्कता होगी, जो करा्तियुद्ध में सेना का संचालन कर सकें, औ 
उन्हें तैयार करने का जतन अंगरेजों को पता लगने दिये बिना अभी 
किया जाना चाहिए। दूसरे, जनता के प्रकट अन्दोलन को भी पू 
-स्वतन्त्रता और आर्थिक सामाजिक क्रान्ति के ध्येय तक हद़तापूर्वक 
चलने के लिए क्रान्तिकारियों को उसे अपने हाथ लेना द्ोगा । शचीन्‍ 
ने यह स्थापना स्वीकार की और इसीलिए गुप्त संव॒टन को ताजा कर 
के साथ-साथ अपने प्रयल उन्होंने इन दोनों दिशाओं में भी आरः 
कर दिये । सामरिक शिक्षा के प्रबन्ध के लिए. जमेनी, रूस और जापा 
में त्थित अपने पुराने क्रान्तिकारी साथियों के पास उन्होंने दूत भेजे 
अमंनी को अवस्था तो उस समय स्वयं बढ़ी खराब थी। रूस में उ 
समय शचोन्द्र के १६१४-१४ के खाथी नरेन्द्रनाय भद्दाचाय उफ्र मान 
वेन्द्रनाथ राय मौजूद थे। या तो वे ल्वयम्‌ रुसों क्रान्ति से इतने अधि 
जोंषिया गये थे कि उन्हें वहाँ की दशाओं के अनुसार भारत में भी मः 
दूर संघटन के सिबाय ओर किसी बात की आवश्यकता तब दिखाई। 
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न देती थी, और था पे रूसी नेताश्रों का ध्यान भारत की विशेष 
अवस्थाओं श्रौर आवश्यकताश्ों की ओर खींच न सके। जापान में 
रासविहारी वछु स्वयं उपस्थित थे | उन्होंने भारत से सन्देश पाकर जापान 
सरकार से बात को । जापान सरकार इस बात के लिए तैथार हो गयी कि 
भारत का क्रान्तिकारी दल उनके यहाँ अपने जितने भी युवक भेजे वह 
उन्हें सामरिक शिक्षा-दीक्ला देने का साय भार उठा लेगी | 

सन्‌ १६२४ की शरद्‌ ऋतु तक एक तरफ तो जापान से यह सन्देश 
आया, दूसरी तरफ अपने युवकों को भारत से बाहर छिपे-छिपे भेजने के 
कई रास्ते ““हिन्दुल्तान प्रजातंत्र मएडल” वालों ने बना कर उन्हें परखना 
शुरू किया | सन्‌ १६२४ में एक दजन युवकों की जो पहली मंडलो 
सामरिक शिक्षा के लिए जापान भेजी जाने वाली थी उसमें बाद में 
सुप्रसिद्ध भगतसिंद, बढुकेश्वर-दत्त और यतीद्धनाथ दास भी जाने को थे | 
यह बना बनाया खेल कैसे त्रिगढ़ गया सो हम आगे देखेंगे । 

राजस्थान से “ हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मंडल” का सम्पक १६२४-२४ 
में नहीं हुआ । सेठो, पथिक आदि पुराने क्रान्तिकारी नेता यहाँ अपने जन- 
सम्पक ओर संघर्ष के कामों में स्वतंत्र रूप से व्यस्त रहे। बीजोल्यां में 
तो १६२२ के समम्गेते के बाद प्रायः शान्ति थी, पर शेष मेवाढ, 
हाढ़ीती, पिरोही आदि में कृषक-अआन्दोलन का दमन निमंम हाथों से हो 
रद था, जिसके लिए राजस्थान-सेवा-संध की तरफ से अखबारों और 
मंचों पर से निरन्तर जोरदार प्रतिबाद चलाया जा रहा था। रियासतों 
में इस बाइयी हस्तक्षेप को रोकने के लिए. अंगरेजों ने सितम्बर १९२२ 
में 'भारतीय राज्यों में असन्तोष विरोधी रहा कानून! ( इण्डियन स्टेट्स 
प्रोटेफशन अगेन्स्ट डिससैदिस्फैक्शन ऐक्ट ) बनाया । इजलैए्ड का उप- 
प्रधानमंत्री लाड विण्टरटन रियासतों के सम्बन्ध में अपनी नयी नींति 
धरकार को सममाने के लिए स्वयं भारत मेजा गया। शाजस्थान सेवा- 
संघ के प्रायः सभी कार्यकर्ता दिसस्‍्बर १९१३ तंक मेवाड़ में गिरफ्तार 
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कर लिये गये, और कुछ दिन मुकदमा चलाने के बाद मेवाड़-प्रवेश- 
निषेध आशा लगाकर वहाँ से बाहर निकाल दिये गये | पथिक को राजद्रोह 
के अपराध में गिरफ्तार कर उनपर मेवाड़ में साढ़े तीन साल तक मुकदमे 
का नाटक बराबर चलाया जाता रहा । 


लू, समूहबाद का उद्य 
महायुद्ध की समाप्ति पर जो भारतीय क्रान्तिकारी (६२० में रूस को 
राजक्रान्ति से आकृष्ट होकर रूस गये थे, जिनमें राजस्थान के शौकत 
उस्मानी जैसे व्यक्ति भी थे, १६२३-२४ तक उनमें से कुछ लोग भारत 
लौट आये, उनके सम्पक से समूहवादी ( कम्यूनिस्ट '# क्रान्ति की बिचार- 
धारा का प्रवेश भारत में भी होने लगा । बम्बई, कानपुर आदि उद्योगप्रधान 
श्रमिक केन्द्रों मं उनके अनेक अध्ययन-केन्द्र १६२३ से ही आरम्भ हो 
गये | १६२४ में कुछ समूहवादियों पर कानपुर में समूहबादी प्रचारक होने 
के लिए. पडयन्त्र का एक मुकदमा चला । १६२७ तक भारत में समूहवादी 
( कम्पूनिस्ट ) दल की स्थापना बाकायदा हो गयी ।| ; 
पर पहले अपने देश को विदेशी के पंजे से छुड़ाये बिना देश में 
समूहवादी, श्रमिक या किसी भी खास तरह का राज्य कायम करने की बात 
करना और उस विवाद में देश की आजादी के मूलभूत प्रश्न की उपेक्षा 
कर स्वपक्ष प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा देना, मानो घोड़े के आगे 
गाड़ी जोतने का सा प्रयत्न था । भारत की ऐतिहासिक परिस्थिति में विदेशी 
का साधन बनी हुई अपने देशं की भांड्ेत सेना को अपनी तरफ मिलाये 
और सशस्त्र विप्लव में उसके सफल संचालन के लिए योग्य नेतृत्त्व 
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# कम्पूनिज्म का मूल सिद्धान्त यह है कि उत्पत्ति के सत्र साधन 
व्यक्तिगत सम्पत्ति होने के बजाय स्रमूह ( कम्पून ) की सम्पत्ति हों, अतः उसे 
समूहवाद कहना चाहिए । हिन्दी में कुछु लोग इस शअ्रथ में साम्यवाद या| 
बगवाद भी लिखते हैं, पर वे शब्द उस अर्थ को ढीक से प्रकट नहीं करते | 
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तैयार किये त्रिना केवल मजदूरों के संघटन से स्वतंत्रता न मिल सकती थी। 
मजदूर-संघटन जनता में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए आ्रावश्यक 
था, पर केवल उसो से भारत वो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त दो जायगी यह 
सोचना सिफ दिलत्रहलाव था । इस प्रकार का दिलब्रहलाव हमारे 
देश के अनेकों अंगरेजी पढ़े लोग अपना महत्व दिखाने के लिए, बिना 
उस नारे का श्रर्थ ठीक-ठीक सममके, उसे दोहरा कर करने का जतन 
करने लगे | 


ए. गांधो-स्वराज़ी समझौता 


महात्मा गांधी इस बीच स्वास्थ्य खराब होने से ४ फरवरी १६२४ 
को जेल से छोड़ दिये गये । स्वराजी १६२३ के चुनावों में सबत्र काफी 
संख्या में चुने जाकर विधान-सभाओं में जिच पर जिच पैदा करने के अपने 
कायक्रम में जुटे थे, कांग्रेस पर उनह। धीरे-घोरे पूरा कब्जा हो गया. 
ओर गांधी-मार्गी एक तरह से उनसे रूठकर कांग्रेस से उदासीन हो अपने 
रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में लगे थे, जिसमें हाथ के कते-बुने 
कपड़े (खदर) का उत्पादन बढ़ाना और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम मुख्य 
थे। महात्मा गांधी ने बाहर आने पर स्वराजी कार्यक्रम पर अपना अवि- 
इवास प्रकट किया, पर उनके पास भी देश को देने के लिए कोई खास 
सक्रिय कार्यक्रम न था, अतः उन्हें कांग्रेस की बागडोर अब पूर्णतः स्व॒राजियों 
के ही हाथ में छोड़ देनी पड़ी । अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने चर्खा- 
संध्र को कांग्रेस से अलग भिल्‍्कुल एक स्वतन्त्र संध्या के रूप में लेकर 
खलग से कायच्षेत्र बनाया । 

ये, आासवादी प्रतिरोध 


सन्‌ १६२० के बाद छूटे कुछ पुराने क्रान्तिवादियों ने १६१४-१४ 
के आन्दोलन के गद्दार देशद्रोहिंषों से प्रतिशोध लेना भी आरम्भ किया। 
पंजाब में जिन देशद्रोहियों ने १६१५ में मुंबनरी कर उन्हें जेलों में 


३७४ हमारा राजस्थान अध्याय :७. 


रे 

मिजवाया था उनसे बदला लेने को. कुछ सिक्‍्खों ने. एक बब्बर अ्रकाली : 
दल बनाया और गद्दारी के लिए इनाम पाने वाले मुखबिरों को ढ्ू ढ-ढ्व ढ- 
कर सजा देना आरम्भ कर दिया | बंगाल में भी कुछ छोटे दलों ने त्रास- 
वादी प्रतिशोध का कार्यक्रम अपनाया। कल्लकत्ते का पुलिस सा्जेए्ट 
टेगाट राष्ट्रवादियों का पीछा करने में बढ़ा बदनाम था । जनवरी १९२४ 
में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रान्तिकारी युवक द्वारा उसे दण्ड देने के. 
प्रयत्न में गलती से अनेंस्ट-डे नामक एक अंगरेज व्यापारी गोली का 
निशाना बन गया | अप्रैल तक बंगाल में उस तरह को और घटनाएं 
भी घटों | भारत के दो पुराने स्से बड़े क्रान्तिदल -बंगाल की अनु- 
शीलन-समिति और पंजाब का गदर दल्ल--इस समय त्रास कार्यों के 
विरुद्ध थे । उनका विचार था कि बढ़े जन-विप्लव की चुपचाप तैयारियों 
में ऐसे कार्यो' से बात्रा पड़ेगी | तो मी जनता द्वारा, जो अंगरेजी दमन से 
पिस रही थी पर प्रतिरोध का कोई सीधा मार्ग न देख पा रही थी, 
उसका अभिनन्दन ही हुआ । अप्रैल १६२४ में कांग्रेस द्वारा बुलायेः 
गये बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में डे की हत्या के लिए दुःख 
प्रकट करते हुए, भी गोपीनाथ साहा की देशभक्ति की प्रशंसा को गयी। 
महात्मा गांधी इस पर छ्लुब्ध हो उठे। उन्होंने के शब्दों में साहा की 

निन्‍्दा की | पर चित्तरंजन दास आदि पुराने राष्ट्रवादी नेता उनके प्रति 
वाद को उठ खड़े हुए।। कांग्रेस महासमिति के अहमदाबाद अधिवेशन 
में महात्मा गांधी का साहा की निन्‍्दा विषयक प्रस्ताव उनके अपना पूरा' 

जोर लगा देमे पर बहुत थोड़े मतों से स्वीकृत हो सका ।. 

किन्तु बरतानवी सरकार को इन धटनाओं से ही बंगाल में अपना बढ़ा 
जाल डालने का बहाना मिल गया। अक्टूबर १६४४ में हाथड्रा स्टेशन 
पर. योग्रेश' चटज़ों गिरफ्तार हुए। उनकी जेब से निकले एक कागज 
से पुलिस को यह भनक मिली कि. युक्तप्रान्त में सी क्रान्विकारी अपता 
व्यापक/संबटन बना रहे हैं । इसके एक सम्ताद:बाद ही सरकार ने बंगला 
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आर्डिनेन्स निकाल क्रान्तिकारी होने के सन्देह में युवकों की , आराम गिर- 
फ्तारी शुरू कर दी। इनमें सुभाषचन्द्र बसु भी एक थे, जो १९२० में 
गांधी आन्दोलन के आरम्भ होने के ठीक. बाद ही यूरप से भारतीय 
दौबानी सेवा ( इण्डियन सिविल, सर्विस ) की परीक्षा उत्तीण कर लौठे 
थे और उस गुलामी का परित्याग कर चित्तरंजन दास के सहकारी रूप 
में राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हुए थे। उन्हों दिनों वे कलकता 
कारपोरेशन के प्रधान कार्याधिकारी .( एक्जीक्यूटिव औफिसर ) भी 
नियुक्त हुए ये। शचीन्द्र सान्याल जनान्दोल्लन को सहायता देने के लिए 
श्रासवाद के अंशत: समर्थक ये । उन्होंने इस सम्बन्ध में एक क्रान्तिवादी 
पर्चा बैंटवाया | अप्रेल १६२६ तक शचीन्द्र भी पकड़े गये | युक्तप्रान्त में 
हिन्दुस्तान -प्रजातंत्र-मंडल वालों ने उसके बाद श्रार्थिक कठिनाई के. 
निवारण के लिए राजनीतिक डाकों का आश्रय लिया। लखनऊ के 
पास काकोरी स्टेशन के करीब उन्होंने एक रेलशाड़ी रोक कर उसमें. जाता 
हुआ रेलवे का एक खजाना लूट लिया | कुल ५०००) उनके हाथ लगा, 
ज़िसके पीछे युक्तप्रान्त में उनके सब्र मुख्य कायकर्ता गिरफ्तार कर लिए 
गए; और उनका संघटन बहुत कुछ तितर-बितर हो गया। हिन्दुस्तान- 
प्रजातंत्र-मएडल्ल के जो सदस्य इसके बाद बचे रहे उनकी सारी शक्ति. 
बाद के दो साल्ष तक अपनी इस कमी को पूरा करने ओर काकोरी के 
साथियों को छुड़ाने आदि के प्रयत्नों में. लगी रही, जिससे युब॒कों: को 
पिदेश, भे जने की उनकी सारी योजनाएँ स्थगित और अस्तव्यस्त हो गई | 

ओ. पूँजीयादी क्रान्तिकारी संधर्ष हु 
: खुले सावजनिक जीवन में क्रान्तिकारी क्षांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य 
उद्देश्य को. न. अपनाने, प्रत्येक सशस्त्र प्रतिरोध की' निन्‍्दा करने, शब्रु 


से, कट सममौता करने को तैयार हो जाते तथा हिन्दू-मुसलिम.समस्या: 
को सुल्ञकाने के नाम पर: देशद्रोहियों से सममोत्म: करने को नोति को. 
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पसंद न करते थे। इसलिए गांधीवादियों और क्रान्ति-मनोवृत्ति के लोगों 
में इस समय भीतर-भीतर भी गहरा संघर्ष चल रहा था । 

१६२४ के अन्त में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाँव में हुआ था । 
महात्मा गांधी उसके सभापति थे। उन्होंने वहाँ क्रान्ति-मार्गियों पर कुछु 
भीषण आरोप किये। शचीन्‍न्द्र सान्‍न्याल ने जो तब फरार जीवन त्रिता 
रहे थे, उसका उत्तर उन्हें पत्र द्वारा दिया, जिसे गांधी ने अपने अ्रख- 
बार “यंग इंडिया? ( तरुण भारत ) में अपने प्रत्युत्तर समेत छुपवाया | 

राजस्थान का सार्वजनिक राजनीतिक जीवन जैसा कि हम पीछे 
देख चुके हैं, आरम्म से अजु नलाल सेठी, विजयसिंह पथिक आदि 
पुराने क्रान्तिकारियों के प्रयज्ञों से बना और अ्रभी तक प्रधानतः उस 
पर उन्हींका अधिकार था। अ्रसहयोग आन्दोलन उठने पर अजमेर 
में कुछ वकील लोग भी वकालतें छोड़कर शीघ्र नेता बन खड़े हुए ये । 
पर उनमें से एक ने प्रान्तीय काग्रंस का मुख्य अधिकारी रहते समय 
टिछ्वक स्वराज कोश की ४०-४० हजार की रकम गायत्र कर दी थी, 
जिसका कोई हिसान्र कांग्रेस दल को नहीं मिला था। उस मामले को 
लेकर आपस की तनातनी और तूबू मैं में ने १९२२ में राजस्थान 
कांग्रेस को देश भर में बदनाम और अजमेर के सावंजनिक जीवन 
की बहुत कुछ चौपट कर दिया था। पथिक का राजस्थान-सेवा-संघ 
उसके बाद राजस्थान की एकमात्र जानदार राजनीतिक संस्था थी। पर 
१६२४ में पथिक की गिरफ्तारी के बाद उसमें मन्दता आने लगी। 
मारवाड़ी पूँ जीपतिवर्गं, जिसकी कि उन लोगों से ग्रहाँ के साबंजनिक 
जीवन पर कब्जा करने के लिए १६२० से प्रतिद्वन्द्रित चल रही थी, 
गांधीवयाद की आड़ में उन्हें अत किसी तरह गिराने और अपने नुमाइनदों 
का नया और कृत्रिम नेतृत्व खढ़ा करने के लिए पेसा पानी की तरह 
बहाने लगा था, जिसके जोर पर पुराने कार्यकर्ताओं का प्रत्येक साबे- 
जनिक मंच पर मुकाबला करने ओर उन्हें आ्रार्थिक संकटों में डाले कर 
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सब तरह से मजबूर करने के अनेकों षड़यंत्र यहाँ चलने लगे। पथिक 
के राजस्थान-सेवा-संध्र को उनकी अनुपस्थिति में तोड़ने और उसके 
कार्यकर्ताओं को पैसे से खरीदने के प्रयक्ष हुए और उनमें श्रापसी 
भंगड़े पेदा किये गये | 

विधान सभाओं में स्वराजदल की शक्ति इस बीच बहुत कुछ बढ़ी । 
कांग्रेस पर भी उसी का प्रभुत्व था| उसका नेतृत्व तब चित्तरञ्ञन दास जैसे 
पुराने राष्ट्रवादी के हाथ में था, जो क्रान्तिमार्गियों और दूसरे सभी राष्ट्रीय 
संघ्षवादी तत्वों से अपना संपर्क बनाये रखने के कारण सब दलों में 
परत्पर सामंजस्य बनाये, उन्हें राष्ट्रबादी आदर्शों की तरफ ले चलने 
का जतन करते थे। स्वराजदल उस समय तक एक तरह से क्रान्ति- 
मार्गियों का ही प्रक८ दल माना जाता था। अंगरेजों को भी उसका 
लोहा मानना पडा। चित्तरंजन दास की माफत उन्होंने कांग्रेस और 
राष्ट्रबादियों से सन्धि की बात चलाई। अप्रेल १६२४ में बंगाल 
अ।डिनेंस की अवधि समातत हो रही थी। अंगरेज बंगाल की विधान- 
सभा में एक दमनकारी कानून का मसविदा लाये । स्वराजियों की संख्या 
अल्पमत में रहते भी वह कानून गिर गया, इससे क्रान्तिकारियों के लिए 
सवसाधारण में सहानुभूति दिखाई दी। देश में क्रान्तिमागों सर्वत्र पूर्ण 
स्वाधीनता का प्रस्ताव जनता के सामने लाने का जतन कर रहे थे । 
फरीदपुर में हुए बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेल्लन में उन्होंने उस 
प्रस्ताव को लाने में बढ़ा जोर लगाया। चित्तरंजन दास के उसे दबाने 
को अपने प्रभाव का पूरा उपयोग करने तथा यह धोषित करने पर 
कि श्रंगरेजी सरकार से समझौते के लिए उत्ककी भीतर हो भीतर 
बातचीत चल रही है उसे गिराया जा सका | इससे अंगरेजों को 
क्रान्तिमागियों की जनता में बढ़ती शक्ति और चित्तरंजन दास के प्रभाष 
का पूरा अन्दाज मिल गया, अ्रत: लार्ड रीडिंग इसके तुरत बाद ही 
भारतमंत्री लाढ बकनहेढ से मिलने इंगलेंड गया। सरकारी हलकों 
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में यह बात प्रकट की गयी कि. उससे. सलाह करने के बाद अंगरेजी 
पालियामेंट में भारत-सम्बंधी कोई नयी घोषणा शौीघ की जाएगी। 
पर ६ जून १६२४ को चित्तरंजन दास का अचानक देहान्त हो गया। 
अंगरेजों ने यह जानने के लिए कि भारत में सावंजन्रिक जीवन की 
दिशा अ्रत्र किघर जाती है, उस घोषणा का बना बनाया मसबिदा दबा, 
एक साधारण सी धोषणा से ही काम निकाला | 

देश का राजनीतिक नेतृत्व चित्तरक्षन दास के बाद मोतीलाल नेहरू 
के हाथ आया | दास जहाँ एक सच्चे राष्ट्रवादी व्यावहारिक नेता थे, 
जो अपनी ऊँची सांसारिक दैसियत के कारण नरमदली प्रश्नत्तिवालों 
और देश की सब प्रगतिशील शक्तियों के सम्पक में रहने से क्रान्तिमार्गि- 
यों के भी विश्वासपात्र थे, वहाँ मोतीलाल उनके मुकाबले में एक निरे 
वकील, घनगर्षबित आत्मगौरवलिस महत्त्वाकांढी व्यक्ति थे, जो युद्धो- 
परांत की बदल्वी हुईं परिस्थिति में अपनी पुरानी अधिकारप्रा्थिनी या 
झंगरेजों से मिल-जुल कर पद प्राप्त करने वाली राजनीति में अधिक 
गुंजायश न देख, जनता में मान-प्रतिष्ठा पाने और अपना गौरव बढ़ाने 
की वृत्ति को तुष्ठ करने को प्रेरणा से गासधी-आन्दोलन में सम्मिलित 
हुए थे । उनका राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे जनता की इन शक्तियों से 
कोई पुराना परिचय या सीधा संप्रक नहीं था । वे सिफ अपने व्यक्तिगत 
महत्व ओर कानूनी चतुराई को ही अपनी शक्ति माने थे । उन्होंने चाहा 
कि: दास के साथ चल रही बातचीत को रीडिंग का स्थानापन्न वायसराम्र 
लाड लिटन उनसे भी फिर चलाये.। पर, सरकार का रख अब बदल चुका 
था.। वह जिन क्रान्तिकारियों की बढ़ती हुई. शक्ति से. घनब्रराकर समझौता 
करना चाहती थी, उनपर मोतीज्ञाल का कोई प्रभाव या सम्पक न था.। 
दूसरे, चित्तरन दास जैसे उनके समर्थक किसी साबंजनिक नेता के न रहने 
से जनता द्वारा खुल्ले रूप. में उनका; समर्थन करने वाला कोई. मंच उनके 
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ने अपना सारा संघटन कुचलबा दिया । इस दशा में अंगरेज सरकार 
उनसे बहुत कुछ निःशंक हो चुकी थी, वह अब्र स्वराजियों की गरज क्यों 
करती १ 

स्वराजी दल के भीतर भी अब भरगड़े शी्र आरम्भ हो गये.॥ 
मोतीलाल ने स्वराज दल की घोषित नीति के प्रतिकूल अंगरेजों द्वारा 
सेना के भारतीयकरण की प्रक्रिया पर विचार करने को” स्कीन नामक 
एक अंगरेज की श्रध्यक्षता में नियुक्त होने वाली समिति की सदस्यता 
स्वीकार कर ली थी। टिछक के प्रतिसहयोगवाद-समर्थक पहले भी 
हर बात में सिफ अडंगा डाज्ने और जिच पैदा करते रहने की नीति के 
विरुद्ध थे । उन्होंने अब कहा कि सिफ सतत सरकार-विरोध ही लाभप्रद 
नहीं, अतः बिवेकपूर्ण विरोध अर्थात्‌ , जहाँ अपनी हानि हो बिरोध, लाभ 
हो सहयोग, स्वराजदल की नीति हो। उधर पंजान्न में अ्रंगरेजों के एक 
पिछ्ूू मुसलमान सर फज्ले-हुसेन ने १९२३ के बाद मन्त्रित्व ग्रहण कर 
प्रत्यज्ञ भुस्िलिम पक्षुपात की नीति से शासन चलाना आरम्भ कर दिया 
था। अ्रतः लाजपतराय तथा मदनमोहन मालवीय आदि हिन्दू हितः 
समयक नेता भी सरकार से एकतरफा असहयोग की स्वराजी नीति के 
विरुद्ध ये । १६२५ के अन्त में होनेबाली कानपुर कांग्रेस पर यही विवाद 
का मुख्य मुह था। मोतीलाल ने अपने स्वाभाविक अंकार के आवेश 
में आकर कहा, स्वराजदल का सह्य अंग काटना होगा। टस्विक 
के साथियों ने इसपर अलग होकर अपना प्रतिसहयोगी दल अलग 
बनाया । लाजपतराय और मालवीय ने स्वतंत्र स्वरजदल' नाम से एक 
दूसरा दल खड़ा किया | १६२६ के नवम्बर में फिर चुनाव ये, अतः 
सरकार ने हिन्दू-मुस्लिम भशाड़ों को बढ़ावा दिया। स्व॒राजी नेताओं ने 
भारत. को तत्काल उपराज्य पद देने और उसके लिए, सब भारतीय दल 
और अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों की परस्पर एक गोलमेज के चार 
तरफ. बराबरी में बैठ नातचीत चलाने के लिए. सब्मिलनी बुलाने क॑ 
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राष्ट्रीय माँग की थी, जिसे सरकार ने सितम्बर १६२५ में ही ठुकरा दिया 
था | मोतोलाल मई १६२६ में उस विषय पर अपना एक वक्तव्य दे 
केन्द्रीय विधान सभा से अपने दल समेत निकल आये। प्रान्तों में भी 
स्वराजियों ने उनका अनुसरण किया । पर सरकार जानती थी कि उनके 
पीछे अ्रत्र कोई शक्ति नहीं है, अतः उसने उनकी कोई परवाह न को | कांग्रेस 
ने तत्र व्यवस्थापिका सभाग्रों के प्रति उदासीनता की नीति बदली । 


१६२६ के चुनावों में स्व॒राज्य दल की बजाय खुद कांग्रेस के नाम पर 


चुनाव लड़े गये, जिनमें उसे सफलता भी मिली । 

गांधीवादी और कांग्रेसी पूर्ण स्वराज्य के उदृश्य को टालने का 
जतन इस बीच बराबर करते आये थे। अत: क्रान्तिकारियों ने अपना 
स्वतंत्र सावंजनिक संघटन बनाने की आवश्यकता तीज्र रूप में अनुभव 
की । तदनुसार १६२५ में कानपुर कांग्रेस के अवसर पर भूतपूर्व क्रान्ति- 
कारी राजनीतिक कश्भोगियों की एक सम्मिलनी कर स्वाधीन-भारत-संघर 
नामक एक नया सार्वजनिक सघटन खड़ा किया गया। इसके आयोजकों 
और भाग लेने वालों में जयचन्द्र विद्यालंकार, उनकी बहन पावती देवी 
जो १९२१-२२ में पंजाब सीमाप्रान्त ओर पश्चिमी युक्ततप्रान्त के गाँव- 
गाँव में कांग्रेस संवटन फैलाने और जाणति पैदा करने के कारण राज- 
द्रोह के अपराध में दो साल की सजा भुगत कर उन्हों दिनों जेल से छूटी 
थीं, कोमागातामारू काएड में बाबा गुरदिलसिंह के प्रमुख साथी कराची 
के स्वामी गोविन्दानन्द, गणेशशंकर विद्यार्थी, १६१३ के दिल्‍ली षडमंत्र में 


् 


सजा पाये हनुमन्तसहाय, जो हरयाल के साथी थे, डा० भूपेन्द्रनाथ _ 


दत्त, तथा राजस्थान के अजु नलाल सेठी, केसरीसिंह बारहट आदि ये । 
स्वाधीन भारत-संघ का अधिवेशन इसके बाद १९२९ तक कांग्रेस 
के अधिवेशन के साथ होता रहा | जबाइरलाल नेहरू १६२७ में रूस से 
खौटकर मद्रास कांग्रेस में सीधे आये थे, विदेशों में रहते समय खास कर 
रूस में उन्होंने अनुभव किया था कि कांग्रेस की बंरतानवी साम्राज्य के 


"की 
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भीतर अंगरेजों का एक उपनिवेश या उपराज्य बनकर रहने की नीति 
के कारण दूसरे देशों के लोग उन्हें कितनी नीचो निगाह से देखते थे । 
जवाहरलाल मद्रास में स्वाधीन-भारत-संघ के प्रधान चुने गये | संत्र के जोर 
लगाने पर मद्रास में पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य का प्रस्ताव कांग्रेस में भी 
ग्रचानक स्वीकृत हो गया । पर गांधीवादी नेतृत्व उसे मानने को तब 
भो तैयार न हुआ । देश के युवकों में उसके लिए. आन्दोलन बढ़ रहा 
था | जवाहरलाल आदि ने स्वाबीन-भारत-संघ के द्वारा देश का नेतृत्व 
क्रान्तिमारगियों के हाथ में जाता देख, अ्रगस्त १६२७ में 'इण्डियन 
इण्डिपेप्डैन्स लीग” नाम से एक नयी संस्था अलग से खड़ी कर ली, 
जिसमें नेतृत्व सब उनके तबके के हैसियत वाले अंगरेजी रंगढंग के 
लोगों के हाथ रहे । किन्तु इस्डियन-इश्डिपेंण्डेन्स लीग के सामने पूर्ण 
स्वाधीनता के नारे के सिवाय कोई दूसरा कायक्रम न था, श्रतः १९२८ 
में कलकत्ता कांग्रेस में पूण स्वाधीनता के प्रस्ताव को अगले बष स्वीकृति 
मिलने का वायदा मिल जाने पर उसकी कोई आवश्यकता न रहने से वह 
स्वयं विलीन हो गयी । स्वाधीन-भारत-संघ का कार्यक्रम मुख्यत: क्रान्ति- 
कारियों और राजनीतिक कष्टभोगियों का संवय्न कर उन्हें एक मंच पर 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना और राजकीय बंदियों के साथ जेलों में 
होनेवाले बरताव को सुधारने के लिए जनता में आन्दोलन करना था। 
उसके कर्मियों के पास आथिक साधन कम थे, फिर भो बह १६३० तक 
अग्रपने कायक्रम को चलाता रहा । 

१६२६ में हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-संध के सदस्य भगतसिंद ने पंजाब 
के युवकों को अपने संघटन की तरफ आक्ृष्ट करने के लिए नौजवान 
भारत-सभा नाम की एक प्रकट संस्था स्थापित की जिसकी देखादेखी 
देश के प्रायः हर केन्द्र में थ्रुवक-संवटनों की स्थापना हुईं। नागपुर में 
आवारी ने १६२३ में राष्ट्रीय ऋण्डा सत्याग्रह चलाया था, १९२६ में 
उन्होंने शस्त्र कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ किया।.. 
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बज्ाल के नजरबन्द कैरी सुभाषचद्ध वसु आदि मई १६२७ तक 
छोड़े गये । उसी साल के अन्त तक विजयसिंह पथिक भी, जो मेवाड़ में 
राजद्रोह के मुकदमें में साढ़े तोन साल फंसे रह कर बरी होने के बाद 
नजरबन्द किये गये थे, छोड़ दिये गये । द 


राजस्थानी राज्यों में १६२४ के बाद से दमन का एक नया दौर शुरू 
था। रियासतों की आथिक दशा, जमाने की मंदी के कारण अच्छी न 
थी । राजाओं ओर रिपासती प्रबन्ध के खर्चे जमाने को जरूरतों के अनुसार 
बढ़ गये थे, उन्हें सनन्‍्तुलित कर अपना आय-व्यय का तल्लपट बरात्र करने 
को जमीनों के लगान बढ़ाने और राज्यों से पशु-धन की निकासी आदि 
के जतन किये गये, इससे किसानों की कठिनाइयाँ, असंतोष और आन्दो- 
खन बढ़ा । उसे दबाने को निरंकुश दमन का आश्रय लिया गया। 
अलवर में किसानों औऔर छोटे राजपूत जागीरारों ( बिल्वेदारों ) ने 
१६२५ में लगान-बृद्धि का विरोध और जगह-जगह ग्रदर्शन किया । 
रियासत की फौज ने प्रदशनकारियों को कुचलने के लिए नमूचाणा। गाँव 
को जहाँ वे एक सभा के लिए एकत्र थे, चारों तरफ से घेरकर करीब पौन 
घंठे तक मशीनगनों और लुईमनों से निरन्तर खुला वार "किया । सैकड़ों 
पुरुष-त्नी बच्चे और पशु हताइत हुए। गाँव में आग लगा दी गयी 
ओर बाद में सेवा-सहायता आदि का भी कोई प्रचन्ध न किया गया । 
रियासत ओर अंगरेजी सरकार दोनों ने उस घटना पर परदा डालना 
चाहा, पर कानपुर के प्रताप” और राजस्थान-सेवा-संघ के पत्र 'तरुख 
राजस्थान! के अतिनिषियों ने किसी तरह घटनास्थल पर चुपचाप पहुँच 
घायलों और भुक्तनोगियों आदि से मिलकर उस घटना का ठीक-ठीक 
विवरण जाँच कर प्रकाशित कर दिया, जिससे सारे देश में सनसनी 
फैली । रियासतो सरकार ने तब जाँच बैठाकर उस पर लीपांपोती 
करने की कोशिश की | 
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जयपुर में १६२२ से नाब्रालगी थी। शासनाघधिकार श्रंगरेज प्रधान 
मंत्री और दूसरे अ्रनेक अंगरेज उच्च पदाधिकारियों द्वारा चलाया जा 
रहा था । वहाँ भी १६२४-२४ में लगान-इद्धि पर शेखावाटी, खेतड़ी 
आदि इलाकों में कृषकों में बेचैनी और प्रदर्शन हुए, जिनका दमन 
निर्मम हाथों से किया गया। कृषकों और १६२१-२२ की बनी स्वयं- 
सेवक समितियों के कार्यकर्ताओं पर जुल्म किये गये । उन्हें धोड़ों की पूछ 
में बाँध मीलों दौड़ाया गया । राजस्थान-सेवा-संघ के कार्यकर्ता सम- 
नारायण चौधरी को रियासत में घुसने से मना कर दिया गया। पर मेँई 
१६२६ में रामनारायण चौधरी ने प्रवेश-निषेध आशा का उल्लंघन कर 
सत्याग्रह किया | उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। पर रियासत 
की पुलिस स्थानीय देशी पदाधिकारी आदि की सहानुभूति उनके साथ 
थी | उन्हें ६ मास की सजा दी गयी, पर बाद में अपील होने पर $३ 
मास बाद छोड़ दिया गया । 

१६२४ में महाराजा जोधपुर के अपनी रानी के साथ विलाबंत 
को रवाना होने पर माखाड़ में उसके विरुद्ध प्रजा का बड़ा आन्दोलन 
उठा, जयनारायण व्यास आदि जननेता मारवाड़ से निर्वासित कर 
दिये गये। १९२६ में मादा जानवरों की निकासी के प्रश्न को लेकर 
उसी तरह जनता में बेचैनी फैली। छोगों ने पशु लेकर अहमदाबाद 
ओर बम्बई की तरफ जाने वाली रेलगाड़ियों के सामने लेंट-लेट कर 
सत्याग्रह किये, जिसमें अनेक लोगों को पकड़ कर लम्पी-लम्बी कैद की 
सजाएँ दी गयीं; पर अन्त में निकासी बंद होने पर ही वह हलक्ल 
शान्त की जा सकी । 

 भेबाढ में १६१२ के बीजोल्यों :अ्रानदोलन में वहाँ की सरकार और 
उसकी अाढ़ में स्थित अंगरेजों के राजनीतिक विभाग को राजस्थान-सेवा- 
संघ वालों के संघटन और नेतृत्व के कारण किसानों के सामने काफी 
झंफना पढ़ा था। १६२४ के जाद पंथिक के जेल में बन्द रहते समय 


रेप हमारा राजस्थान अध्याय (७ 


गांधीवादी पूंजीशाही नेतृत्व के कुचक्रों की बदौलत संघ हि; दा हुए 
आपसी कलह के कारण उसकी शक्ति श्रत्र क्षीय पड़ने पर रियासत अपनी 
पहली हार का बदला चुकाने को अपने वायदों पर कायम न रही | 
१६२७ में नये बन्दोबस्त में लगान वहाँ अनुचित रूप से बढ़ाये गए 
और पुरानी लाग बेगारें आदि सब पहले की तरह बदस्तूर वसूल की जाने 
लगीं | किसानों ने इस पर १६२८ में लगान की अदायगी बन्द कर लग- 
भग ८००० जमीनों पर से अपने इस्तीफे दे दिये। स्थिसत ने जमीनें 
दूसरों को नीलाम कर दीं। किसानों ने इसपर सत्याग्रह आरम्भ किया । 
पर उन्हें श्रब के घोर दमन का सामना करना पड़ा । राजस्थान-सेवा-संघ 
भीतरी मतभेद पेदा हो जाने के कारण १९२८ में समाप्त हो गया। 
उसकी संपत्ति कागज पत्र, प्रेस, अखबार आदि सब पंच-पैसले को नियुक्त 
गुजरात के रियासती कार्यकर्ती मणिलाल कोठारी के सुपुद किये गये । 
राजस्थान कांग्रेस अब अजु नलाल सेठी आदि पुराने कायकर्तीओं के 
बजाय गांवीवादी दल के हाथ में थी। पथिक तथा उनके साथी कार्य- 
कृर्तीाओं पर मेवाड़ सरकार ने उनके जेल से निकलते ही मेवाड़-प्रवेश- 
निषेधाशञा जारी कर दी थी। श्रत/ १९२९ में राजस्थानी कांग्रेस के प्रमुख 
नेता के रूप में हरिभमाऊ उपाध्याय ने मेवाड़ सरकार से मिल बीच में 
पढ़ समझौता कराया जिसके अनुसार किसानों ने बकाया लगान देना 
माना, और रियासत ने अनुचित लाग बेगार बन्द करने, जिनकी जमीन 
नीलाम न हुईं थी उन्हें उसे तुरत वापिस देने और नोलाम हुई जमीन 
को भी खरीदारों से वापिस खरीद कर शीघ्र दिला देने का वायदा किया । 
उसी साल २४ मई को मेवाड़ के प्रजाप्रिय महाराणा फ्रतदर्सिह का 
देहान्त हो गया और २५ मई १६२४ को महाराणा भूपालसिंह का शासन 
झुरू हुआ जिसमें नौकरतन्त्र अधिक निरंकुश होने से जनता की कठि- 


नाइयाँ बढ़ती गई | कक. क्‍ 
राजस्थान में चर्खा-संघ की शाखा उन्हों दिनों संघदित हे रही थी; 
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उसका प्रथम खादी उत्पत्ति-केन्द्र स्वभावतः बौजोल्यां ही बना, जहाँ 
पथिक के उद्योग से उस काय की नींव १९२२-२३ में ही पढ़ चुकी थी | 
१९२९ के समभौते के बाद वहाँ के कुछ युवक खादी कार्यकत्ती सहसा 
गिरफ्तार कर लिये गए.। चर्खा-संघ का खादी-उत्पचि-केन्द्र उसके बाद 
वहाँ से हटा कर जयपुर रियासत के अन्तर्गत गोबिन्दगढ़ में स्थापित हुआ | 
इस सम्बन्ध में मेवाड़ के उच्च अधिकारि-ब्ग से यह भेदभरी बात बिदित 
हुई कि कांग्रेस के एक बढ़े गांधीवादी पूँ जीपति नेता की प्रेरणा से ही 
ये गिरफ्तारियाँ की गई थीं | वास्तव में पूं जीपति-नेतृत्व क्रान्तिमार्गियों 
की शक्ति से इतना ईर्ष्यालु था कि खादी-उत्मादन और गण्होद्योग-पुनर- 
जीवन जैसे रचनात्मक कार्यों में भी उनकी उपस्थिति को सहने के लिए 
तैयार न था और इसके लिए देश के शन्रु से हाथ मिलाने में भी उसे 
संकोच न था। राजस्थान की तरह बंगाल, तब्रिह्दर आदि कई प्रांतों में 
खादी-उत्पादन का कार्य सफलतापूबक पहले-पहल क्रान्तिमार्गियों द्वारा 
चलाया गया था पर गांधीवादियों द्वारा अपनी पूंजी की शक्ति से उन्हें 
गिराने के प्रयत्न इन्हीं दिनों हुए | बंगाल में कुछ क्रान्तिमार्गी खादी- 
कार्यकर्ताओं के विषय में बंगाल सरकार से गुप्त पूछताछ भी की गई, मानो 
अपने सहकमीं से मतमेद होने पर इस प्रकार उसे देश के समान शन्तु 
के द्वाथ सौंप देने का विश्वासधातक कार्य भी सत्य और अहिंसा का 
पोषक था ! ह॒ 


. औ. नये ज्वार की भूमिका 


लाड रीडिंग भारत से अप्रेल १९२६ में जा चुका था; उसकी 

जगह लाड इरविन भारत का वायसराय बना कर भेजा गया था। उसने 

' आते ही देश का ध्यान कृषि, सिंचाई के साधनों की उन्नति तथा गाँवों की 

हालत सुधारने जैसे कामों की ओर खींच भारतबासियों को बहलाना 

चाहा । बीकानेर के राजा ने अपनी रियासत के उत्तरी हिस्से में सिंचाई 
२९ द 
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के लिएं, १९२४ में सतलज से एक नहर काट कर लाने का प्रयत्न कियां 
थां | इरविन ने भारत आते हो उस काय में बढ़ा उत्साह दिखांना शुरू 
किया । १९२७ में वह दो बार इसके लिए बीकानेर गया, जहाँ उसने 
बीकानेर के राजा से, जो भारतीय राजाओं के नरेद्ध-मंडल का भी उस 
समय चुना हुआ मुखिया था, इस बहाने अपनी घनिष्ठता पैदा कर उससे 
भारतीय राजाओं को भारत के राष्ट्रवाद के विरुद्ध एक समूह रूप में खड़ा 
करने की नीति पकाई | १ अक्तूबर १९२७ को सतलज की इस नहर 
का उद्घाटन कर उसने उसका महाराजा गन्जञासिद्द के नाम पर गंगनहर 
नामकरण किया। 

. जयचन्द्र विद्यालंकार सामरिक क्रान्ति के माग॑ पर चलने के अपने 
कार्यक्रम में कहीं से सहायता न पाने से निराश हो, १९२७ में पंजाब 
छोड़ बिहार चले गये और वहाँ तन्‍्मय होकर इतिहास अध्ययन के कार्य 
में लग गये । किन्तु उनका खड़ा किया हुआ। संव्न उनके पीछे उनके 
शिष्य सुखदेव के प्रयत्नों से खूब बढ़ा । सुखदेव और उनके साथियों ने 
राजस्थान में भी अपने सम्बन्ध जोड़े । अजु नलाल सेठी, केसरीसिंह बारहट, 
थथिक श्रादि के जरिये अजमेर, ब्यावर, मेवाढ़, जयपुर, जोधपुर, कोय, 
रतलाम, धार, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल आदि राजस्थान के प्रायः सभी 
'मुख्य केद्धों में युवकों से उनके सम्पक बने । कांग्रेसी गांधीवादी स्वराजदल्ली 
नेतृत्व की, जो तब मुख्यतः विधान-समाझ्रों में अपने कानूनी दाँव-पेचों और 
देशद्रोही साम्प्रदायिकतावादी मुत्लिम-लीगियों और देसियत वाले सरकार- 
 परस्त लोगों से रोज-रोज द्वूट्ने वाले समझौतों की मोलनाव करने की 

: शजनीति या अ्रहिंसा के विंषय में रदस्यवादी उच्या देंने वाले प्रवचनों 
' के सिवाय किसी संघंध की दिशा में सोचने की कल्पना भी न करता था, 
'' यूरी' उपेद्या के बावजूद दैशे में युवक-आंन्दोलन की बाढ़ आ।ने लगी | 

,.. दो ैरैस' पहले स्वराजदलल' द्वारा शासन-सुधारों के विषय में नयी 
/ जाँच बिठाने की (राष्ट्रीय माँग! का अंगरेजों ने निरादर कर दिया था। 
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विधान की धाराओं के अनुसार नयी जाँच-नसमिति की नियुक्ति में अभी 

दो बरस की देर थी | पर अब अंगरेजों ने देश में नई बाढ़ आती देख 

दी बरस पहले ही शासन-सुधारों की जाँच करने को साइमन नामक एक 

अंगरेज वकील की अध्यक्षता में एक राजकीय समिति बैठायी ( नव० 

१९२७ ) | तभी भारतीय रियासतों की स्थिति भावी शासन में क्या रहे, 

इसकी जाँच के लिए सर हार्कोट बटलर की अध्यक्षता में दूसरी जाँच- 

समिति बैठायी गयी | जाँच-समितियों के सदस्य सब अ्रंगरेज थे, अतः 

विधान-सभाओं के भारतीय दलों ने इसे अस्वीकार किया और कहा कि 

शासन-सुधार का ठीक तरीका यह है कि भारत और हंगलैएड के प्रतिनिधि 
बराबरी से एक गोल मेज के चारों तरफ बेठ इस सम्बन्ध में परस्पर बात- 

चीत कर समभौता करें, पर अंगरेजों ने उनकी परवाह न की । देश में 

असन्तोष बढ़ा | युवकों ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना उद्द श्य बताने वाले 

प्रस्ताव जगह-जगह किये | लखनऊ में चल रहे काकोरी षड़यन्त्र के मुक- 
दमे में चार अभियुक्तों रामप्रसाद ब्िश्मिल, रोशनसिंद, अशफाकुल्ला और 

राजेद्ध लाहिडो को फाँसी ओर शेष शचीन्द्र सान्याल, योगेश चटर्जी आदि 

की लम्बे कारावासों की सजाएँ सुनायीं गयी थीं। फाँसी की सजा 
पाने वाले अभियुक्तों के अन्तिम समय के शहीदाना बयानों से नोजवानों 
में उत्साह की लदर उठी | साल के आरम्भ में ल्लाहौर आदि में हिन्दू- 

मुस्लिम दंगे हुए थे, जिससे साम्प्रदायिक बैमनस्थ बहुत था और अक्तूबर 

में कांग्रेस महासमिति ने कलकत्ता में एकता-सम्मेलन बुलाया था। अब 

लोकमत के दवाव के कारण मुत्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिकता को 
भढ़काने वाली संस्था ने भी दिसम्बर १६२७ में अश्रपने कलकता अधिवेशन 
में उक्त एकतां-सम्मेलन॑ के सुझावों को मान, रक्तित स्थानों के आधार पर 
सम्मिलित चुनाव स्वीकार किया और दूसरे दलों के सहयोग में साइमन 
समिति के बहिष्कार का निशवय किया। मद्रास में कॉग्रेस ने अपना 
. विधान आप तैयार करने को सबंदल-सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव 
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के हे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भी अचानक ही स्वीकार 
कर दिया । 


रियासतों में भी साबंजनिक जाणति के चिह सबत्र प्रकट होने लगे । 
जयपुर में नात्रालगी शासन में अंगरेज प्रधानमंत्री और विभागीय 
अध्यक्षों की तनी मंत्रिसमा ( स्टेट काउंसिल ) के शासन और उसके 
द्वारा राज्य की तमाम नौकरियों में स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी 
भादत लोगों की भर्तों को श्रधिक तरजीह दी जाने के कारण जनता 
बहुत असंतुष्ट थी । १ सितम्बर १९२७ को वहाँ एक ताँगे वाले और 
पुलिस सिपाही में ख़्पट हो जाने की एक साधारण सी घटना को लेकर 
जनता द्वारा भारी प्रद्शन किया गया । जनता पर लाठियों और गोलियों 
के वार हुए, तो भी उसने पाँच दिन तक नगर में बराबर हड़ताल रक्‍्खी 
आर बडढ़ी-बड़ी सभाये कर पुलिस अपराधियों को सजा देने, राजमंत्रिसभा 
में आजा के दो प्रतिनिधि लेने तथा नाबालगो शासन की अथनीत को 
जाँच के लिए एक समिति बैठाने की माँग की । ः 
जोधपुर, उदयपुर, इन्दौर आदि दूसरी रियासतों में भो इसी तरद 
की घटनायें घटी श्रौर जनता कोई न कोई बहाना खोज संघरष पैदा कर 
अपना असंतोष प्रकट करने लगी . उसकी सबसे बड़ी शिकायत उस नीति 
के खिलाफ थी जिसके अनुसार रियासतों के नाबालिग राजाशओं या राज- 
कुमारों को शिक्षा के नाम पर राजनीतिक विभाग द्वारा दबाव डाल कर 
' कच्ची उमर में मेयो कालिज अजमेर या यूरप आदि में मेज दिया जाता 
था, जहाँ उन्हें विदेशी रहन-सहन और व्यसनों का चसका डाल अपनी 
जनता और रियासत की परम्पराओ्ों से अपरिचित और अलग कर दिया 
जाता था, जिससे वे अपनी प्रजा. के प्रति सहानुभूति गंवा कर अधिक 
निरंकुश और बेपरवाह हो जाते थे । 

१६२६ में जयनारायण व्यास आदि ने जोधपुर-मारबाब-प्रजापरिषद्‌ 
नाम से एक सावजनिक राजनीतिक सम्मेलन बुलाने का जतन किया 
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पर रियासत ने उसपर प्रतिबन्ध लगा कर, भंवरलाल सर्राफ और श्रानन्द- 
राज सुराया पर नागौर में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और क्रमशः 
उन्हें सात और साढ़े तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजायें दी गईं । 
मेवाढ़ में बीजोल्यां और दकिखिनी भील ज्ेत्रों में भी बेचैनी के लक्षण 
फिर से प्रकट होने लगे । 

रियासतों के इस प्रजा आन्दोलन को संघटित कर उसका एक अपना 
अखिल भारतोय मंच बनाने की भी योजनाएँ ओर चर्चाएँ १९२६ में ही 
आरम्भ हो गई थीं। कानपुर में होनेवाले स्वाधीन-भारत-्संघ के अधिवे- 
शन में राजस्थान से अ्रजु नलाल सेठी, केसरीसिंद बारहट श्रादि सम्मिलित 
हुए थे | भारत के स्वायत्त प्रान्तों या राज्यों के एक संयुक्त संध प्रजातंत्र 
का विचार राजस्थानी कार्यकर्ताओं को सम्भवतः पहलेपइल वहीं से 
मिला । साइमन और बय्लर जाँच -समितियों के, क्रमश: अंगरेजी आधि- 
पत्य के भारत के भावी शासन-सुधार ओर देशी राज्यों के संधिपत्र श्रादि 
की जाँच कर उनका सम्नाट की सरकार से क्या सम्बन्ध हो आदि बातों 
की जाँच करने के लिए, नियत होने की घोषणा दोने पर राजस्थान सेवा- 
संघ के रामनारायय चौधरी ने जो १९२४ में पथिक की गिरफ्तारी के 
बाद रियासती मामलों में भाग लेने वाले अमुख कार्यकती थे, महाराष्र 
आदि के कुछ दूसरे रियासती कायकर्ताश्रों से मिल अखिल भारतीय देशी- 
राज्य-लोक-परिषद्‌ नाम की एक संस्था स्थापित की | १६-१७ दिसंबर 
१९२७ को इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में किया गया, जिसमें भारत 
के प्रान्तों और देशी रियासतों को मिल्ला कर एक भारतीय संघ-राज्य 
की स्थापना की श्रावश्यकता पर स्वागताध्यज्ष और सभापति के भाषयों 
में जोर दिया गया श्र इस तरह बनने वाली संघ-परिषद्‌ में रियांसती 
प्रजा के निर्वाचित प्रतिनित्रियों को लेने की जोरदार माँग की गई । 

देशो राज्य प्रजापरिषद्‌ नाम का एक सम्मेलन कांग्रेस के अधिवेशन 
के साथ दिसम्बर के अन्त में भी किया गया और उसमें भी श्रंगरेजी 
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भारत और देशी राज्यों को एक में मिला, एक संघ-राज्य स्थापित करने 
की माँग की गई । 

साइमन समिति तीन फरवरी १९२४८ को अ्रपनी जाँच करने के 
लिए भारत दौरे पर आई। भारत के गरम नरम और सांप्रदायिक 
मुसलिम लीगी आदि सभी दलों ने उसके स्ताथ सहयोग करने से 
इन्कार कर दिया । वह जहाँ भी गई लोगों ने काले भंडे दिखा 
साइमन लौट जाओ' के नारों से उसके बिरोध में प्रदर्शन किये । पुलिस 
ने प्रदशनकारियों पर जगह-जगह लाठियाँ बरसाईं | लाहौर में लाजपत- 
राय जैसे वयोडृद्ध और प्रतिष्ठित नेता पर एक गोरे ने जानबूक कर लाठो 
का वार किया। लाजपतराय का देहान्त इस अपमान से दिल पर लगे 
गहरे धक्के के कारण शीघ्र ही हो गया | भगतसिंह और सुखदेव के दल 
ने पंजाब के इस अपमान का बदला लाहौर के अंगरेज पुलिस अधि- 
कारी को अपनी गोली का शिकार बना कर चुकाया ( दिसंबर १९२८) । 
सुखदेव और भगतसिंह के सामने भो १९२३-२४ से सामरिक क्रान्ति 
का ही ध्येय था | पर श्रव जब वे उसे पूरा न कर सके, तो देश में छाई 
मुदनी को इटाने के लिए उन्होंने त्रास का मार्य पकड़ा । "हिन्दुस्तान 
प्रजातंत्र मंडल” के बचे-खुचे टुकड़े एकत्र कर उन्होंने हिन्दुस्तान प्रजातंत 
सेना नाम का एक भासवादी नया संघटन बना लिया जिसके नेता काकोरी 
पड़यंत्र के फरार अभियुक्त चन्द्रशेखर आजाद थे | 

नागपुर में आबारो द्वारा चलाए गए शल्न-सत्याग्रह और बाद में 
जेल के दुव्यबह्वार पर उनके ७४ दिन के लंबे उपवास तथा १९२८ में 
गुजरात के बारडोली तालुके में की गई लगान-बृद्धि के खिलाफ वज्ञभभाई 
पटेल के नेतृत्व में किसानों के सफल् सत्याम्ह ने भी जनता में उत्साइ और 
जायति पैदा की | महात्मा गांधी के चर्ला संघ द्वारा खादी-उलपादन के 
केत्द्रों की जगइ-जगद स्थापना के कारण कांग्रेश्न श्र देहातों तक भी 


पहुँच चुकी थी । 
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जनता संघ के लिए अब फिर उत्सुक थी। पर नेता लोग श्रभी 
तक उसके लिए तैयार न थे, क्योंकि वे क्रान्ति नहीं सुधार मात्र चाइते 
ये। १६२७ में मद्रास कांग्रेस पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकृत होने 
पर भी उन्हीं नेताश्रों ने उसे जल्दबाजी में हुआ बता मानने से इन्कार 
कर दिया था, और उस अधिवेशन के प्रस्ताव द्वारा जो सबदल-सम्मेलन 
भारत का विधान-मसौदा बनाने के लिए बुलाया गया, उसके द्वारा 
नियुक्त मोतीलाल नेहरू समिति ने भी फिर उपराज्य पद को ही अपना 
ध्येय मान कर उसी के आधार पर अपनी विवरणी बनायी थी । 

अंगरेजों ने परिस्थिति के तनाव को इलका करने के लिए १९२४ 
के बंगाल के नजरबन्द कैदी सब छोड़ दिये | फलतः १६२८ के दिसम्बर में 
होने वाले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पूर्णस्वाधीनतावादियों और 
गांधीवादियों के ब्रीच गहरी खींचतान हुईं। अन्त में यह तय पाया कि एक 
साल तक ओर देखा जाय, यदि उस बीच अ्रंगरेज नेहरू-समिति की सिफां 
रिशों को न मानें ओर उपराज्य पद देने को भी तैयार न हों तो अगलें 
साल पूर्श स्वाधीनता ध्येय का प्रस्ताव सभी दलों द्वारा स्वीकार किया 
जाय । इस प्रकार अब अगले संघर्ष की भूमिका बँधी । 

१९२९ में साल भर देश में पृण स्वाधीनता प्रस्ताव की स्वीकृति 
आर सत्याग्रह की तैयारियाँ होती रहीं | अ्ंगरेजों ने फिर दमन का मार्ग 
पकड़ा । २० माच को ३१ समूहवादियों को पकड़ कर मेरठ में भारतीय 
समूहवादी षड़यन्त्र का एक मुकदमा चलाया गया। राजस्थान के शौंकत 
उस्मानी भी उनमें से एक ये। सावजनिक सुरक्षा के नाम पर क्रांन्तिं- 
कारियों और मजदूर-संघटन के विरोधी दो कानूनों का मसविदा विधान- 
सभा में विचारार्थ पेश हुआ । विद्धलभाई पटेल ने जो उस समय 
विधानसभा के निर्वाचित सभापति ये, मेरठ षडयन्त्र मामले में अदालती 
कारवाई को ठीक से चलाने में उन कानूनों पर विचार करते समय हुईं 
बहस का असर पढ़ने की सम्भावना बता उन्हें पेश होने देने से इन्कार 
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कर दिया। यह प्रक्रिया अ्रभी चल ही रही थी कि भगतसिंह और 
बढुकेश्वर दत्त ने वकीलों को कभी न खत्म होने वाली उस कानूनी बहस 
का अन्त कर उनका ध्यान देशवासियों की प्रतिरोध-भावना की तरक 
आकर्षित करने के लिए. विधान-सभा में एक बम फेंका । इससे सारे देश 
में एक सनसनी और तहलका सा मच गया। भगतसिंह और बढकेश्वर 
दच ने अपने को वहीं गिरफ्तार करा दिया। बम फेंकने के अपराध में 
उन्हें कालेपानी की सजाएँ दी गयीं। पर तभी उत्तर भारत में एक 
ज्यापक त्रासवादी संबटन के प्रमाण अंगरेजों को मिल चुके थे, अतः 
उस दल के अनेक युवकों की गिरफ्तारी कर उनपर लाहौर षड्यन्त्र का 
मुकदमा चलाया गया | 

भगतसिंह आदि ने जेलखानों में सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों 
के साथ साधारण कैदियों का सा बरताव किया जाने के विरुद्ध भूख- 
इढ़ताल शुरू कर दी। सरकार उनके साथ विशेष बरताव करने को 
तैयार थी, पर उनका आग्रह पंजाब की जेलों में पड़े १९१४-१५ वाले और 
१६१६ के फौजी कानून वाले केदियों के साथ भी बरताव ठीक करने पर 
था, जिसे सरकार ने न माना। उन्हें कमजोरी की हालत में जबरदस्ती 
भोजन देने का जतन किया गया । फलत; यतीन्द्रनाथ दास की जिन्होंने 
कि उस बलात्कार का अपनी पूरी शक्ति के साथ हढ़तापृथंक मुकाबला 
किया, हालत बहुत खराब हो गबी । १३ सितम्बर १९२९ को ६४ दिन 

के अ्रनशन के बाद जतीन दास का देहान्त हो गया | # 


..._# जतीन दास के इस बलिदान की तुलना आयरलैण्ड के स्वाधी 

नताबादी टेरेन्स मेक्स्विनी के बलिदान से को जाती थी, जिन्होंने 
आयरलेंड की स्वतंत्रता के लिए १९२१ में बरतानबी साम्राज्य की 
जेल में अनशन कर अपनी आहुति दो थी | जतोन को भारत का 
मेक्स्विनी कहा गया, इस विश्वास के आधार पर कि अरंगरेजी जेल में 
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भगतसिंह, सुखदेव, जतीन आदि की गिरफ्तारी से शुरू में देश 
में ऐसा श्रातंक छा गया कि लोग उनसे अपना किसी तरह का सम्बन्ध 
जताने या उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करने को तैयार न थे । 
उनके उपवास आरम्भ करने पर उनकी प्रायरक्वा के लिए सबसे 
पहले स्वाधीन-भारत-संघ की संस्थापिका और संचालिका पावतीदेवी 
ने स्वयं लाहौर के बाजारों में ऋण्डा हाथ में ले नारे लगा कर आनन्‍्दो- 
लन शुरू किया । उनकी देखादेखी दूसरे लोगों की भी हिम्मत 
बँधी और बाद में तो वह इवा देश भर में ऐसी बही कि जो लोग पहले 
उस मार्ग पर चलने वालों के विरुद्ध थे, वे भी उसमें सम्मिलित 
हो सबसे आगे बढ़कर भाग लेने लगे । जतीन की मृत्यु पर देश के 
सभी बड़े लोगों ने अपने वक्तव्य दिये, पर महात्मा गांधी ने एक शब्द 
भी न कहा ओर लोगों के पूछने पर जवाब दिया कि उन्होंने जानबूऋ 
कर वैसा किया था, क्योंकि यदि कुछ लिखते तो विरुद्ध ही लिखना 
पढ़ता । किन्तु जतीन का शव जब लाहोर से कलकत्ता ले जाया गया 
तब रास्ते में हर स्टेशन पर उसके श्रन्तिम दशनों को जनता की इतनी 
भीड़ उमड़ पड़ी और कलकतसे में तो जनता ने ऐसा दृश्य उपस्थित किया 
कि उससे महात्मा गांधी और उनके साथी नेताओं की भी श्राँखें खुल गयीं । 
उन्होंने देख लिया कि क्रान्तिमार्गियों की उन्होंने बरसों तक जो निन्‍्दा 
की उसे सुनकर भी जनता अनसुनी करती रही है, ओर साथ ही वह इस 
समय अंगरेजी शासन से संघर्ष के लिए आतुर हो चुकी है | 


इस प्रकार अपना बलिदान करने वाला पहला व्यक्ति मेक्स्बिनी था। 
पर वास्तव में मेक्स्विनी का भी पूवंगामी पंजाबी क्रान्तिकारी रामरक्खां 
बाली था, जिसने १९१५ के लाहौर पडयन्चर मामले में आजन्म कारा- 
वास पाने के बाद अग्डमांन जेल में अपने मानव गौरव की. रखा 
के लिए लग्ना अनशन कर थाणों को अहुति दी थी। क्‍ 


डेह ४ हमारा राजस्थान अध्याय ७ 


6 १६. सस्याप्रह आन्दोलन ओर प्रजामंडलों का उद्य 
( १६३०-४२ ) 


महात्मा गांधी १६२४ के बाद से देश की परिस्थिति से निराश होने 
के कारण १६२६ में यूरप या अ्रमरीका में अपने अहिसावाद के प्रचार 
के लिए जाने का इरादा कर रहे थे, पर परिस्थिति को इस प्रकारपलटा 
खाता देख रुक गये । सारे देश का उन्होंने दौरा किया; जनता में अद्भुत 
उत्साह और प्रतिरोध-भावना उठती हुई दिखाई दी। दिसम्बर में 
लाहौर कांग्रेस पर पूर्ण स्वाधीनता को अपना ध्येय मानने का प्रस्ताव 
उन्होंने स्वयं ही उपस्थित किया। २६ जनवरी १९३० को पृण स्वाघी- 
नता दिवस मनाने का निश्चय हुआ । उस दिन देश में सत्र सामूहिक 
रुप से पढ़ी जाने के लिए प्रतिशा का लेख महात्मा गांधी ने स्वयं 
बैयार किया, जिसमें अंगरेजी आधिपत्य से होने वाली अपने देश 
ऋौर जनता की विविध हानियों का परिगणन कराते हुए. यह भी कहा 
गया था कि जनता को. निरख कर अंगरेजों ने उन्हें: आध्यात्मिक रूप 
से नपुंसकों को जाति बना दिया | 

सत्याग्रह का आरम्म देश में सर्वत्र एक साथ करने को गांधी ने 
पहलेपहल नमक कानून तोड़ने की बात कही । इसके लिए वे १२ मा 
को अहमदाबाद में अपने आश्रम से. चुने हुए कुछ साथियों समेत, 
समुद्रटट पर स्थित दाण्डी स्थान के लिए जहाँ सामुद्रिक नमक 
स्वाभाविक रूप से बनता है, पेदल प्रस्थान कर, रास्ते में ग्रामीयथ जनता 
को अपने सत्याग्रह संघर्ष का उद्देश्य बताते हुए, ४ अग्रेल को . वहाँ 
जा पहुंचे । ६ को जाशिगाँबाला बाग हत्याकाए्ड की स्मृति में हर साल 
मन्नाये जाने बाले राष्ट्रीय सप्ताह का पहला दिल था | गांधी ने सुबह 
ही समुद्र-स्नान कर तद पर प्रदा नमक मैश्काबूनी रूप में उठा सत्माप्रद 
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का भीगणेश किया । उन्होंने १० अप्रैल को अपने -यंग इण्डिया 
झखमार में एक लेख द्वारा ल्लियों को भी संघर्ष में आगे आने और 
बरतानवी माल और शराब झादि मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना 
देने आदि के कार्य सम्हालने की जोरदार प्ररणा दी । 

तभी बंगाल में क्रान्तिमार्गियों ने भारत के पूर्वी सीमान्त पर च्गांव 
में १८ अपैल को सरकारी शल्लागार पर धावा मारा। अंगरेजों ने रातों- 
रात बंगाल आर्डिनेन्‍्स जारी किया, और सुबह होते बंगाल के अधि- 
कांश क्रान्तिकारी नेताओं ने जो १९२४ के बाद १६२८ में ही जेलों 
सै छूट कर श्राये ये, अपने आपको फिर से जेलों में नजरबन्द पाया। 

उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर पठानों के देश में खुदाई खिदमतगारों 
का आन्दोलन फूटा । अंगरेजों ने गढ़वाली हिन्दुओं को दो पलटनों को 
उन्हें दबाने मेजा |" पर वहाँ उन्होंने अपने उन निरस््र देश-भाइयों पर 
गोली चलाने से साफ इन्कार कर दिया। उन्हें फौजी कानून के मातहत 
लंबी और कठोर सजाये दी गईं। बाद में पेशावर शहर की गोरी 
फौज के हाथों में सौंप दिया गया । 


गांधी ने भी इस बार चट्गाँव को चौरी-चौरा बना आन्दोलन स्थगित 
करने के बजाय उसे उलण और जोर से आगे बढ़ाया । उन्होंने अन्न 
दाण्डी के बाद चंटरगाँव के ही शब्वागार की तरह सूरत जिले में स्थित 
भरासना के सरकारी नमक गोदाम पर निःशस्र खुला थावा मारना तय 
किया । ५ मई को घरासना जाते समय मार्ग में ही पकड़ कर उन्हें पूना. 
. के पास यरवडा की जेल में घन्द कर दिया गया। आन्दोलन ने जोर 
पका । नमक कानून के साथ दूसरे दूसरे कानूनों को भी तोड़ा जाने लगा। 

राजस्थान में सत्याग्रह का केन्द्र. अजमेर था। राजपूताना ओर 
मध्यभारत की तमाम रियासतों से राष्ट्रबादो बुबक आ आ कर वहाँ सत्याग्रह 
कर जेल जाते रदे | झ्जु नलाल सेटी, पतिक आदि पुराने राष्ट्रकर्मियों 
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के जो १६२८-२६ में गांधीवादी पूजीपति षडयन्त्रों के कारण खिंन्न 
होकर प्रायः सावंजनिक जीवन से विरत होने लगे थे, संघर्ष आरम्भ 
होते ही मैदान में फिर से उतर आने के कारण अजमेर शहर को 
स्थानीय जनता में उत्साह का खोत फिर उमड़ पड़ा । मुंसलमानों के 
महात्मा गांधी के १६२०-२२ के साथी मुहम्मदअली, शोौकतश्रली आदि 
खिलाफती और साम्प्रदायिक मुस्लिम लीगी नेता इस बार आरंभ से 
आन्दोलन में शामिल न होने का निश्चय कर रहे थे। अजमेर ब्यावर 
आदि में उसके बावजूद अजु नल्लाल सेठी आदि पुराने राष्ट्रवादियों का प्रभाव 
उनको सच्चो सुलभी हुई दृष्टि के कारण मुसलमानों पर भी भरपूर था; 
और उनके प्रभाव और सम्पक के कारण यहाँ वे काफी अच्छी रुख्या में 
आन्दोलन में सम्मिलित हुए । नमक कानून तोड़ने तथा दूसरे प्रदशनों में 
ह्लियों ने भी यहाँ अच्छा भाग लिया और अनेक पर्दानशीन. भले घरों की 
महिलाओं ने भी पर्दा छोड़ निर्भयतापूवषक आन्दोलन में माग लेने 
का साइस दिखाया। अ्रजेमर के अतिरिक्त . ब्यावर, इन्दौर, उज्जैन 
आदि में जहाँ व्यापार व्यवसाय की उन्नति होने से मध्यवगों स्वतंत्र 
सावजनिक जीवन अधिक विकसित था, आन्दोलन-संबंधी प्रदर्शन 
आर विदेशी बस्तों आदि की दुकानों पर धरना देने के कार्य 
हुए. । अकेले इन्दौर शहर से करीब साठ सत्तर व्यक्ति अजमेर आकर 
सत्याग्रह में सम्मिलित हुए ओर जेल गये । 

आन्दोलन का पूर छः सात मद्ठीने तक खूब जोर से बहा । अंगरेजों 
ने दबाने में आरम्भ से ही कोई कसर न छोड़ी | बंगाले में सुभाषचन्द्र 
“बसु आदि राष्ट्रीय नेता २३ जनवरी १६३१० को ही गिरफ्तार कर लिये 
गये थे । शेष क्राग्तिकारी १८ अप्रेल को इकटठ्ठ ही पकड़ कर नजरबन्द 
'कर दिये गये । इधर गांधी के बाद सरोजिनी नायहू,. अब्बास तैय्यबजी, 
जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू श्रादि भी पकढकर जेलों में भेज दिये 
उय्रे । राजस्थान में अजु नलाल सेढ़ी; पयिक, हरिभाऊ उपाध्याय, जीतमल 
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लूणिया ञ्रादि सभी प्रमुख कांग्रेस कर्मी राष्ट्रवादी एक एक कर पकड़े 
गये | कांग्रेस का्यसमिति गैरकानूनी घोषित हो गयी । भारत भर में 
लगभग ६० हजार ज्ली पुरुष पकढ़कर जेलों में बन्द कर दिये गये । पर 
आन्दोलन दबा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जून तक ९५ प्रतिशत 
विदेशी कपड़ा बंगाल में कम आया । इंगलेंड में लंकाशायर और 
मांचेस्टर के कपड़ों के कारखाने बंद होने लगे और वहाँ बेकारी फैलने 
लगी । अंगरेजी सरकार ने कांग्रेस सभाश्रों को सवंत्र गैरकानूनी करार 
दे उनकी संपत्ति श्रादि सब जब्त करने का आर्डिनेन्स निकाला, पर आन्दो 
लन का जोर बढ़ता ही गया। 

साशमन और बटलर समितियों ने जून में श्रपनी जाँच पड़ताल 
समाप्त कर अपनी सिफारिश प्रकाशित कीं, पर भारत के. सभी दलों 
ने एक स्वर से उनका विरोध किया । अंगरेजों ने श्रब सन्धिचर्चा के 
लिए  कांग्रेस-नेताशों का मन लेने का भी प्रयत्न फिर प्रारम्भ किया | पर 
अभी जनता की शक्ति काफी थी, इसलिए समझौता न हो सका। 
सितम्बर में मोतीलाल नेहरू स्वास्थ्य खराब होंने से छोड़ दिये गये । 
अक्तूबर में लाहौर षडयंत्र का मामला समाप्त हुआ, भगतसिंह आदि तीन 
अभियुक्तों को फाँसी की सजा सुनायी गयी | आन्दोलन में इससे जोश 
अधिक बढ़ा; दमन भी बढ़ता गया। अंगरेजों ने अब साइमन समिति 
की सिफारिशों के आधार पर भारत का नया शासन-संविधान बनाने के 
लिए अपनी पालिमेश्ट के १६ सदस्यों की नियुक्ति कर भारत के विभिन्न 
ग्रांतों और रियासतों से अपनी पसंद के ७३ लोगों को भारत का प्रतिनिधि 
बना लंदन के राजप्रासाद में बराबरी की खुली बातचीत का एक नाटक 
रचा ' ते लोग वहाँ यूरप में इस तरह की बराबरी की. बातचीत की प्रथा 
के अनुसार एक गोल मेज के चारों तरफ बैठते थे, अतः इसे उन्होंने गोल 
मेक्ष-सम्मिलनी नाम. दिया | भारतोय विधानवादी कांग्रेसी तथा दूसरे 
 नरमदली भी इस तरह की सम्मिलनी की मांग १६६९५ से कर रहे थे 
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सो अंगरेजों ने यों उसका यह स्वॉग बनाया । १३ नवंबर से १९ जनवरी 
१६३११ तक अंगरेजों और भारत के इन भांड प्रतिनिधियों के बीच की 
यह रामलीला चलती रही । अंत में १६ जनवरी को उसके प्रथम अंक की 
समासि पर सभा विसर्जित करने से पूर्व अंगरेज प्रधानमंत्री रेग्जे मैक्डा- 
नल्‍ड ने नये शासन-संविधान की भावी योजना की रूपरेखा यों खोली- 
“धारत का भावी केन्द्रीय शासन एक संधीय विधान-सभा के प्रति जिसमें 
प्रांतों और रियासतों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, अ्रंशतः जिम्मेदार 
होगा, अंशतः इसलिए कि सामरिक, वेंदेशिक और अर्थनीतिक साख के 
मामलों में संघ-सभा का नियंत्रण न चलेगा; प्रान्तों को शासन के भीतरी 
मामलों में पूरो स्वतंत्रता दी जायगी ।” भारत को स्वाधीन सहोदर जनपद 
राष्ट्रों ( भाषाप्रान्तों ) का संघ प्रजातंत्र बनाने का ध्येय १६२४-२४ में 
“हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मण्डल” और '“स्वाधीन भारत संघ” का भी था। 
अंगरेजों का अंगरेजी भारत के प्रान्तों और रियासतों को स्वायत्त इकाइयाँ 
मानकर भारत का संघराज्य कायम करने का विचार उसी का व्यक्ष्य रूप 
था। मैक्डानल्ड ने कह्टा भारत के जिन दलों के प्रतिनिधि उस बैठक 
में शामिल न थे अगली बैठक में उनका सहयोग प्राप्त करने का जतन 
किया जायगा | 
भारत में अंगरेजी पार्लिमेंट की एक भूतपूव सदस्या कुमारी एलेन 
विल्किन्सन उन दिनों भारत आयी हुई थी और जेलों में नेताश्रों से मिल- 
जुल उनके विचार जानने ओर भारतीय जनता की प्रतिरोध शक्ति की 
गहराई भाँपने का जतन कर रही थी। उसने लिखा “गांधी भारत में 
अंगरेजों का सबसे अच्छा चौकीदार (पुलिस मैन) है ।” उससे सममौैते 
का प्रयत्न किया जाय । मैक्डानहंड के भाषण के ६ दिन बाद श्रेंगरेजों ने 
काँग्रेस फ़ायसमिति के सदस्यों को छोड़ दिया | 
...._ मोतीलाल नेहरू खत प्रयाग में मृत्युशस्या पर थे, श्तः कांग्रेस 
'कार्यसमिति की ब्रैठक उनकी इच्छानुसार कहां बुलाई गयी। कांग्रेस 
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नेता वहाँ से दिल्ली गये, जहाँ महात्मा गांधी ने १४ फरवरी को वापसेराव 
लाड इरविन से मुलाकात की । दोनों में समझौता तय हो गया, पर उसके 
अनुसार भारत को जो मिलने का आश्वासन दिया गया वह उपराज्य पद 
से भो बहुत कम था, अर्थात्‌ केन्द्रीय शासन में कुछ रक्तित विषयों को 
छोड़ आंशिक उत्तरदायी शासन और प्रान्तों में प्रायः उत्तरदायित्व 
पूण शासन। 

५ मार्च को गांधी इरविन के बीच एक समभोोतापत्र पर बराबरी के 
हस्ताक्षर हुए जिसमें गांधी ने सत्याग्रह और अंगरेजी माल का बहिष्कार 
बन्द करना और गोलमेज॑-सम्मिलनी में जाकर शासनसुधारों के लिए 
होने वाली बातचीत में योग देना माना, बश्नते कि सत्यामह-विरोधी सब 
फरमान, मुकरमे और सजाएँ रद्द कर दी जायें और कांग्रेस के सत्याग्रह 
केरी सब तुरत छोड़ दिये जायें। पर उसमें क्रान्तिमार्गों या दूपरे राज- 
बन्दियों की रिहाई के लिए महात्मा गांधी ने कोई बात न की, यहाँ तक 
कि उन गढ़वाली सेनिकों के लिए. भी--जिन्‍्होंने उन्हीं के बताये माम 
का अनुसरण कर सच्चे श्रथों में असहयोग और सत्याग्रह का आदेश 
उपस्थित करने का साहस दिखाया था और उसके लिए, अपनी जान 
की बाजी लगाकर भी विदेशी आततायी का इधियार बन अपने देश- 
बन्धुओं पर गोली चलाने से इन्कार किया था--समभौते के समय महात्मा 
गांधी के मुँह से एक शब्द ने निकला। यह तो पूरा विश्वासवात था | 
मजदूर आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार और सजा पाये लोगों तथा 
मेरठ षड्यन्त्र के अभियुक्तों की मुक्ति के विषय में भी कोई चर्चा उन्होंने 
न की। इस प्रकार अंगरेजों से उनका यह समभीता राष्ट्र के नायक या 
प्रतिनिधि के श्रनुंहघप ने होकर सिफ अपने दल की हृष्टि से और उसी 
के लाभ के लिए. किया गया ठहराव मात्र था। जंहाँ तक गद़वाली 
सैनिकी का प्रइन था, वहाँ तक॑ तो अपने अंनुयायियों के प्रति भी इसमें 
विश्वास को निर्माया ने गंवा था। इस प्रकार सच्चे राष्ट्रवादयों और 
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दूसरे समस्त प्रगतिशील दलों का विश्वास महात्मा गांधी ने अपने ऊपर से 
गैंवा दिया। राष्ट्रकर्मियों और युवकों में इससे उनके नेतृत्व के प्रति गहरा 
असंतोष पैदा हुआ | 
देश की सारी जनता इस समय भगतसिंह, सुखदेव आदि लाहौर 
पडयन्त्र में फाँसी पाये अभियुक्तों के प्राण बचाने को बेचैन थी। भगत- 
सिंह का नाम जनता में उस समय उतना ही प्रसिद्ध प्रिय और प्रेरणा- 
दायक हो रहा था जितना स्वयं गांधी का । सुभाष वसु ने ८ माच को 
नजरबन्दी से छूटते दी सीधे बंगाल से बम्बई जाकर गांधी से, जो दिल्ली 
समभौते के बाद वहाँ गये हुए. थे, भेंट की और युवकों तथा क्रान्तिवादियों 
की इस प्रतिक्रिया से उन्हें परिचित किया । गांधी ने तब उनकी भी मुक्ति 
के लिए प्रयत्न करने का आश्वासन उन्हें दिया | वे यदि इस मामले पर 
अब जाते तो अंगरेजों को जनता की उस संघटित शक्ति के सम्मुख 
भ्ुकना पढ़ता, पर गान्धी ने उनके प्रश्न को वह महत्त्व देकर अपने 
समभौते को बाजी पर चढ़ाना स्वीकार न किया | जनता के हजारों लोगों 
के हस्ताक्षरों समेत पत्र उस बीच बायसराय के पास भी पहुँच चुके थे। 
बायसराय ने गांधी को उनको सजा मुल्तबी करने का आश्वासन दिया, पर 
किया कुछ भी नहीं | 
.._गोलमेज सभा हारा स्वीकृत भारतोय प्रान्तों और रियासतों को 
मिला कर एक संघराज्य बनाने का सिद्धान्त समभौते की बातचीत का मूल 
आधार मान लिया जानें पर भारतीय रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों ने 
महात्मा गांधी से रियासतों में उससे पूष॑ उत्तरदायी शासन स्थापित करा 
सिफ उनके प्रतिनिधियों को ही संघ-परिषद्‌ में आने देने को भी समभौते 
के मुद्दों में रखने को प्राथना की थी, पर गांधी ने उसकी खातिर भी 
 पमभोते के समय कोई जिच पेदा करना स्वीकार न किया। इसी समय 
मोलमेज सभा के अगले अधिवेशन पर मुख्य रूप से प्रस्तुत होनेषाले 
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पलमानों और अन्य अ्रल्पमतों के प्रइन के बारे में भी गाँधी ने भारी भूल 
।। उन्होंने कहा, गोलमेज सभा में उनके जाने का प्रइन हिन्दू मुसल- 
नों में पारस्परिक समझौता होने पर निर्भर है। इस संब-ध में यदि 
अपना रुख राष्ट्रवादियों के बीच ही स्थिर कर उसी को हृढतापूषक 
गे लाने का जतन करते और उसपर सांप्रदायिक हिन्दुओं के आज्षिपों 
उत्तर देने का भार राष्ट्रीय हिन्दुओं पर, और सांप्रदायिक मुसलमानों 
निपटने का भार राष्ट्रवादी मुसलमानों पर डाल देते, तो अंगरेजों से 
गीेहा लेने की शक्ति राष्ट्रवादियों की ही होने से अ्ंगरेज उन्हीं का निर्णय 
नने को बाधित होते | पर, उसके बजाय गांधी ने स्वयं सांप्रदायिक 
सलिमों से समझौता करने का प्रयत्तल कर उनका महत्त्व बढ़ा दिया 
तर राष्ट्रवादी मुसलमानों को शक्ति तोड़ दी | दूसरे, समस्त हिन्दुओं की 
एफ से जब्न वे सांप्रदायिक मुसलिमों से शर्ते तय करने गये तब राष्ट्रवादी 
नदुओं को मुसलमानों के सम्मुख सांप्रदायिक हिन्दुओं के साथ एक 
। गाडी में जोत कर उन्हें भी गलत स्थिति में डाल' दिया | 

गांधी ने कहा, सब मुसलमान मिलकर परस्पर के समभोते से 
पनी कोई एक माँग प्रस्तुत करें तो वे हिन्दुओं की तरफ से उसपर 
ँख मूँद कर दस्तखत करने को तैयार हैं। पर, गांधी आखिर राष्ट्रीय 
ल के प्रतिनिधि होकर भी साम्प्रदायिक हिन्दुओं की तरफ से उस 
कार दस्तखत करने वाले होते कौन थे ! दूसरी ओर, 'सब्र मुसल॑- 
न मिल कर! का मतलब था राष्ट्रवादी मुसलमान साम्प्रदायिक 
स्लिमों से मिलकर; किन्तु राष्ट्रवादियों का साम्प्रदायिकों से संमकोता 
नि का मतलग्र था कि या तो राष्ट्रवादी अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण छोड़ 
'म्प्रदायिक दृष्टि अपनाते या सत्र साम्प्रदायिकों की अपने में बदल 
कते। पहली स्थापना अ्रवाओ्छित और दूसरी असम्भव थी। फिर 
म्प्रदायिक मुसलमान स्वयं सच्चे भीतो न थे। उनमें से अधिकांश 
। एक तीसरी शक्ति ( अ्रंगरेज ) के खरीदे' या भशकाये लोग थे। 
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राष्ट्रवादी समभौते द्वारा उन्हें अधिक से अधिक जितना देने को राजी. 
होते, अंगरेज--जिसके हाथ में कि असल लेने-देने की शक्ति थी--उसके 
अगले क्षण उन्हें उससे भी अधिक देने का प्रलोभन दे अपने साथ 
फोड़ लेने में समर्थ था | वही हुआ भी । गांधी ने दिल्ली में राष्ट्रीय 
मुस्लिमों की उपेज्ञा कर अराष्ट्रवादियों और साम्प्रदायिकों से समभझोता 
करने की चेष्टा की, पर उनकी बढ़ी हुई अनुचित और अ्रसम्भव माँगों 
के कारण उन्हें सबंथा निराश होना पड़ा | सुभाष बसु ने अपने ग्रन्थ 
“भारतीय संघर्ष” ( दि इण्डियन स्ट्रगल ) में लिखा हैं कि उस मौके 
पर उन्होंने मद्गत्मा गांधी को सुकाया कि केबल राष्ट्रवादी योद्धा दल 
के मुस्लिमों को ही अपने साथ ले निणंय करें, अराष्ट्रवादियों की बिलकुल 
उपेक्षा कर दे, उनसे बात भी न करे । डा० अन्सारी ओर तसदू क 
अहमद शेरवानी आदि राष्ट्रीय मुस्लिमों ने भी गांधी से कहा कि 
यदि वे प्रथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन के आधार पर साम्प्रदायिक मुस्लिमों 
से कोई समझौता करेंगे तो राष्ट्रवादी मुस्लिम को दोनों--गांधी और 
साम्प्रदायिक मुस्लिमों--का विरोध करना पड़ेगा । द 
पर, गांधी दुर्भाग्य से इस प्रश्न को ठीक से कमी समर न सके; 
उनको राष्ट्रकल्पना को शअ्रस्पष्टता ही इसका एकमात्र कारण थी। 
वे विभिन्न सम्प्रदायों की प्रथव्‌ और स्थायी सत्ता मान राष्ट्र को उनके 
समभोते से बनी इकाई कल्पित करते, जड़ की एकता की कल्पना 
न कर पाते थे। वे राष्ट्रीवा के इस बुनियादी सिद्धान्त की अनु« 
भूति ठीक . से कभी न कर पाते कि एक स्थान में या प्रदेश में: 
पीड़ियों से रहने वाली . जनता के आर्थिक और राजनीतिक. हित समान- 
झेने से उसमें अपनी संहते' एकता की. भावना ही राष्ट्रीयता है, उसी के 
विकास के आधार पर- राष्ट्र की दृठ बुनियाद पढ़' सकती है। धर्मों 
या सम्प्रदायों की ऐक््यभाबना का सामाजिक इकाई का रूप: ले लेना 
राष्ट्रीयगः के लिए. सबसे अधिक घातक बल्तु है। सम्प्रदायों को सॉमू« 
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हिफ जीवन की इकाई बनाना वैसे भी एक अत्यन्त प्रगतिविरोधी बात 
थी; क्योंकि सम्प्रदायों या जातों की सामूहिक एकता की कल्पना मध्य- 
कालीन अन्धविश्वासों पर स्थित है; उन्हें सामूहिक जीवन की स्थायी 
इकाइयों के रूप में स्वीकार करना उन अन्धविश्वासों को स्थायी रूप 
देना था। 

गांधी ने सुभाष से पूछा कि प्रृथक्‌ निर्वाचन मानने पर उन्हें आपत्ति 
क्या थी, उन्हें भड़का कर लड़ाने वाली तीसरी शक्ति (अंगरेज) किसी तरह 
चली जाय तो विभिन्न सम्प्रदाय परस्पर मेलंजोल से रह सकेंगे । सुभाष 
ने जवाब दिया--“यह राष्ट्रीयता के बुनियादी सिद्धान्‍्तों के विरुद्ध है, इसके 
साथ तो यदि स्वराज्य मिलता हो तो भी न लेना चाहिए ।”” डा० अन्सारी 
और शेरवानी ने, जो तभी वहाँ आये थे, कह--प्रथक्‌ निर्वाचन न सिफ 
राष्ट्र के लिए. श्रपि तु उस सम्प्रदाय के अपने हितों के लिए भी घातक 
है। तब गांधी ने उनके कहने और सुभाष वसु के दबाव डालने पर 
प्थक्‌ निर्वाचन का सिद्धान्त उस समय स्वीकार न किया। पर आगे वे 
सदा उस स्थिति पर त्थिर रह सम्प्रदायवादियों के मुकाबले में राष्ट्रवादी 
मुसलमानों को दृठतापवंक आगे बढ़ाने की नीति को न बरत सके 
क्योंकि उनकी ओर उनके चारों ओर जिस तरह के लोग प्रायः जमा रहते 
थे उन सन्न की प्रेरणा ओर दशि मध्यकालिक रहस्यवादी धार्मिक संत- 
 मुधारकों वाली थी । वे जनता की मौलिक रासायनिक एकता के विकास 
पर कभी बल न दे सम्प्रदायों के पारस्परिक समभौतों पर निर्भर यान्त्रिक 
मिश्रण की सी एकता पर राष्ट्र को खड़ा करने की दिशा में प्रयत्न कर 
रहे थे; इससे समस्या सुलभने के बजाब उलय उलकी ही | इसके 
मुकाबले में यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों 
की साम्प्रदायिकों का भी विश्वास गांधीवादियों की अपेक्षा सदां अधिक 
और स्थायी भाष-से मिलता रहा, जैसा कि हम ऊपर अजु नलाल- सेठी 
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. के उदाहरण में देख चुके हैं। स्वयं मौलाना मुहम्मद श्रली, शोकत अली 
आदि पुराने खिलाफती और बाद के कट्टर साम्प्रदायिक मुस्लिमों का. 
सम्बन्ध भी गांधी के बजाय अ्रजु नलाल सेठी आदि से अन्त तक अधिक 
अच्छा और घनिष्ठ बना रहा या | 

मा के अन्त में कराची में कांग्रस अधिवेशन होने बाला था; 
जहाँ गांधी-इरविन-समझकौते की अन्तिम स्वीकृति और पृष्टि की जाती। 
अंगरेजी सरकार ने उससे ठीक पहले, जब गांधी वायसराय से आश्वासन 
प्राम्त करने के बाद कराची जाने को रवाना हो चुके थे, २३ माच को 
भगतसिंह, सुखदेव ग्रादि को एकदम चुपचाप फाँसी पर लट्कवा दिया 
और उनकी लाशें अन्‍्त्येशि क्रिया के लिए भी उनके रिह्तेदारों को न 
सौंप किसी गुप्त तरीके से नष्ट करवा दीं। उन लाशों के साथ अन्तिम 
समय उनको नष्ट करने के लिए किये गये घिनोंने बर्ताव के 
समाचारों से जनता में अत्यधिक रोष और अपनी असहाय अवस्था 
का विचार फैला । अनेक युवकदलों ने गांधी का स्वागत कराची पहुँचने 
पर उन्हें काले फूल और काली मालाएँ भट कर किया । अ्रधिकांश राष्ट्र- 
वादियों और क्रान्तिकारियों ने यह स्पष्ट अनुभव किया कि कांग्रेस का गांधी- 
वादी नेतृत्व समूचे राष्ट्र का नहीं, तिंफ एक दल विशेष का, अपने दल 
के हितों की ही चिन्ता करने वाला हे । 

कांग्रेस के भीतर गांधी-इरविन-समकौता ब्रिना किसी विशेष विरोध 
के स्वीकृत हो गया। गांधी को ग़ोलमेज-सभा में भारत के राष्ट्रीय पक्ष 
का एकमात्र प्रतिनिधि नियत किया गया । कुछ युवक गान्बी से असंतुष्ट 
हो अ्रपना अलग संघटन खड़ा करने की सोचने लगे, पर सुभाषचन्द्र बसु 
ने उन्हें समकाया कि ऐसे समय विरोध करने से लाभ अंगरेजों का होगा, 
जिन्होंने कि राष्ट्रीय दल में फूट डालने को जान-बूककर ऐन उसी 
मौके पर भगतसिंह आदि को फॉँसी दे उनके शबों के साथ बेसा घृणित 
अमानुफिक बर्ताव किया था। देसी राज्य प्रजा-परिषद्‌ ने भी गोल मेज 
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सम्मेलन के लिए इस समय अपनी तरफ से सियासती प्रजा का भी पा 
निधि गांधी को ही बनाकर मेजा | 

किन्तु बंगाल की जेलों में नजखन्द क्रान्तिकारियों ने उस सा 
भौते को मानने से इन्कार कर दिया । उन्होंने वायसराय लाड इरविन ' 
पत्र लिखा कि भांधी के साथ हुए उनके समभोते को मानने के हि 
क्रान्तिकारी बाधित नहीं हैं । अंगरेजों ने बंगाल के गवनर की माप 
उनसे भी बातचीत चलाई, पर पुलिस के कारिनदों की माफत ही, जिन 
बात करना क्रान्तिकारियों ने अपनी प्रतिष्ठा के विदद्ध समका। अतः ६ 
चर्चा अधिक दूर तक न बढ़ सकी । 

भगतसिंह की मृत्यु के समाचार से देश में सब जगह व्यापक हड़ता 
हुईं | कानपुर में उसी सिलसिले को लेकर हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया 
उसे शान्त करने के प्रयल में “प्रताप” के यशस्वी सम्पादक और युक्त प्रा 
ब राजस्थान आदि के सच्चे राष्ट्रीय नेता गणेशशंकर विद्यार्थी ने अप 
आहुति दो । 

अप्रेल में लाड इरविन का कायकाल समाप्त हुआ, और विलिंगड 
ने आकर भारत के वायसराय का काम सम्हाला | उसने आते ही गांध 
इरविन-सममोौते की शर्ते तोड़नी आरम्भ कर दों। भारत की राष्ट्रीय ह 
से उस समभोते में अनेक चुटियाँ रहते छुए! भी उससे बरतानवी राज « 
प्रतिष्ठा में काफ़ी बद्दा लगा था। भारत के एक नेता का अंगरे 
वायसराय के साथ बराबरी का समझौता करना ही एक ऐसी बाव १ 
जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी थी । पर गांधी जब्र सब राष्ट्रीय दलों ६ 
अपने साथ न रख कर स्वयं एक दल के प्रतिनिधि बन गये तब अंगरेप 
ने देखा वे उन्हें दबा सकते और उस समभौते को तोड़ सकते हैं । गांध 
ने मामला सालिप-सुपुद करना चाहा, पर आखिर उनके पास अंगरेः 
के मुकाबले में समझौते की 'शर्ते पालन कराने को शक्ति क्‍या थी 
बिलिंगडन ने मामला सालित्त सुपुद करने की बात न मानी; गांधी 
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गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से इन्कार कर झरूठने का सा 
नायक किया । विलिंगडन, ने थोड़ा आँसू पोंछुने जैसा आइवासन दे, सम्मे- 
लन को तिथि तक इंग्लैण्ड पहुँचाने वाले अन्तिम जहाज को रोक किसी 
तरह उम्हें रवाना कर दिया | समभौता पीछे टूट्ता ही गया । उघर गांधी 
गोलमेज सम्मिलनी में जाकर भी कोई मतलब की बात वहाँ न कर सके। 
वे वहाँ अकेले गये, जब कि अंगरेजों ने उनके मुकात्रले पर भारत की 
समस्त प्रतिक्रियाबादी शक्तियों की जमात बहाँ पहले से इकट्ठी कर रक्खी थी। 
गांधी वहाँ यदि देश में राष्ट्रबादियों की वास्तबिक शक्ति के अनुपात में 
अपने दूसरे साथियों ओर सलाहकारों के परे दलबल के साथ तैयार 
होकर गये होते तो अंगरेजों द्वरा इकठ्ठे किये गये उस भानमती के 
कुनबे की आवाज दबा सकते | पर अकेले वहाँ जाकर उन्होंने अपने 
को अंगरेजों के उस जाल में जिसे उन्होंने साम्प्रदायिक. और विशेष 
हितों के हामियों ओर प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग करने वालों को बड़ी 
संख्या में एकत्र कर बिछाया था, चारों ओर से फंसा पाया। साथ में 
अपना कोई अच्छा सलाहकार दल्ल न रहने से वहाँ उनके व्यक्तिगत 
प्रशंसकों और निरथक बातों में उनकी चाटुकारिता करने वाले अ्रंगरेज 
स्त्री-पुरुष-दल ने उन्हें घेर लिया। वही उनकी बहुत सी बातों में अब 
सलाहकार का काम भी देने लगा और उनको शक्ति बाइरी कार्यक्रमों 
में इतनी उलमकाये रखने लगा कि राजनीतिक बातचीत में दूसरे के 
धात-प्रतिघातों को समकने और उनका काद पहले से सोच रखने के. लिए, 
अपने दूसरे देशवासियों से सलाह-मशबिरा करने आदि का उन्हें समय 
ही न मिल पाता । द 

उधर अंगरेजों ने अ्रपनी पसन्द के जिन दिन्दुस्तांनियों को वहाँ 
इफट्ठा कर रखा था, उन्होंने अपने-अपने सम्प्रराय के हितों की सुरक्षा 
के माम पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ वहाँ ऐसी किचकिव मचाये 
रक्‍्खी कि गांधी स्वराज्य के किसी दूसरे मामले पर“अपने या राष्ट्रीय पक्ष 
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के विचार दृताप्षक रखने का कोई अवसर ही न पा सके। अ्ल्पमते 
'का प्रश्न आपस में न सुलभा तो अ्रंगरेज प्रधान मंत्री रैग्जे मैकडा 


नहड' ने बन्दरबाँ- नीति के अनुसार अपने आप को उनके बीच 


'समभीता कराने वाले स्वयम्मू पंच के रूप में प्रस्तुत कर भारतोय जनता 


के हर सम्प्रदाय और फिरके को प्रथक्‌ निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधिर 
के तोदफे बाँवने की तज़वीज की । अछूतों को भी प्रथक्‌ निर्वाचन 
दिया गया। गांधों ने इसे जिन्दा लाश चोरना कहा और उसमें अपद 
सहयोग देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा, अछूत हिन्दू समाज वे 
बास्तविक और अविभाज्य अ्रंग हैं; एक मुसलमान, ईसाई या सिक्स 
हमेशा मुसलमान ईसाई या सिक्‍ख बनकर रह सकता है, पर अछूत क 
सदा अछुत बनकर रहना सबथा अबांछित है ; श्रतः अछूत को भी उनके 
समान प्रृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार देने का श्रथ होगा अछुतपन के 
समाज में स्थिर करना ; इसकी अपेक्षा तो में हिन्दू समाज का सबंथा मर 
जाना पसन्द करूँगा ; में आवश्यक हुआ तो इसके लिए. अपने प्राणों को 
बाजी लगाकर भी इस तरह के किसी प्रयत्न का विरोध करूँगा। 


रियासती प्रजा के अधिकारों के प्रइन पर भी गांधी को सबसे बढ़ी 
बाधा का सामना करना पड़ा । भ्ीकानेर महाराजा आ।दि राजाओं के प्रति- 
निधियों ने अपने आपको अपनी प्रजाश्नों का एकमात्र प्रतिनिधि कह 
संघ-परिषद्‌ में प्रजाओं के चुने हुए. प्रतिनिधियों की माँग का उम्रवध 
विरोध किया और इसके लिए बरतानवी सम्राट के साथ हुए अपने 
समभीतों और सन्धियों की दुह्मश्यों दीं। पहली गोलमेज-सभा में 
राजाओं ने बड़ी देशभक्तिपूर्ण बातें कीं थों, पर अब जनपक्ष के सम्मुख 
आते ही थे श्रपने परम्परागत विशेषाधिकारों की, जिन्हें उन्होंने श््श्द्ध 
में अपनी प्रजा की स्वाधीनता बेच विश्वासघात के रुप में अंगरेजों से 
खरीदा था, दुहाई देना श्रारम्भ किया'। 
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गोलमेज-सम्मिलनी का द्वितीय अधिवेशन इस प्रकार भारतीयों की 
आपस की इस फूट का प्रदशन चार मास तक कराने के बाद श्रसफलता 
में ही समाप्त हो गया | गांधी वहाँ से निराश होकर रृ८्;: दिस० १९३१ 
के दिन वापिस भारत पहुँचे | पर उनके यहाँ पहुँचने के पूव ही यहाँ 
जनता का अंगरेजों से फिर संघर्ष ठन चुका था। गांधी ने बम्बई पहुँचते 
ही वायसराय से मिलने का प्रयत्न किया, पर लाड विलिंगडन ने उसे 
बिल्कुल अस्वीकार कर रिया । १९३० में आन्दोलन एकाएक शुरू होने पर 
अंगरेज तैयार न थे, अतः १६३१ के शुरू में गांधी से समकीता कर एक 
तरह से समय लिया था। इस बीच उन्होंने दमन की पूरी तैयारी कर 
अब स्वयं अपने से ही कांग्र स को युद्धान दिया था। १६३२ का साल 
शुरू होते ही दमनकारी चार आड्डिनेंसों का उपहार उन्होंने भारत 
को भेंट किया और कांग्रेस कायंसमिति को शुरू में ही एक गैरकानूनी 
संस्था करार दे गांधी आदि सब नेताओों को एकदम पकड़ कर यरवडा 
जेल में वापिस भेज दिया । जनता के जान और माल पर पूरा अधिकार 
उन्होंने अब स्थानीय शासकों और उच्च पुलिस अधिकारियों की इच्छा पर 
छोड़, सत्याग्रही ओर कांग्रस में भाग लेने या उनकी सहायता करनेवालों 
की सम्पत्ति की जब्ती आदि के फरमान निकाल आन्दोलन को एक महीने 
के भीतर-भीतर कुचल कर रख दिया । आन्दोलन तब गुप्त रूप से चलाया 
. जाने लगा । 
राजस्थान में भी आन्दोलन शुरू होते'ही श्रजमेर, ब्यावर आदि में 
कांग्रेस तथा उससे सम्बद्ध नौजवान-भारत-सभा, हिन्दुस्तानो सेवादल आदि 
तमाम संस्थाओं के कायकर्ताओं, सेठी, पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय श्रादि 
सब सावजनिक और राजनीतिक नेताओं को एकदम गिरफ्तार कर उन 
संत्थाश्रों को सम्पत्ति आदि सब एक साथ जब्त कर ली गंबगी । श्रान्दोलन 
का संचालन तब मुख्यतः हिन्दुस्तानी-सेवाइल 'और नोजदान-भारत-भात्त 
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के युवक सदस्यों, वीरसिंह महता, धमन्द्र, शिवदरें आदि द्वारा गुप्त रूप 
से संघटित होकर चलाया जाता रहा । 

आन्दोलन की गूँज इस बार देशो रियासतों में भो सर्वत्र हुई। 
१९३० के श्रान्दोलन में जो अनेक युवक रियासतों से आ आकर अजमेर 
में जेल गये थे, १६३१ में हुए गांधी-इरविन समझौते के कारण छूट कर 
उन्होंने अपने घरों पर जाकर वहाँ जायति के बीज बिखेरने शुरू किये थे | 
गोलमेज-सम्मिलनी के दूसरे अधिवेशन की विफलता के बाद अंगरेजों ने 
रियासतों के राजाओं को उनकी संधियों की रक्षा का पूरा आश्वासन दे 
अपनी तरफ फोड़ने का जतन किया था । दूसरी तरफ, जनता अपने 
स्वाभाविक अ्रषिकारों को राजाओं द्वारा इस प्रकार विदेशी से मिल दुकराने 
और कुचलने के ये प्रत्यक्ष पडयंत्र देख राजाओं के प्रति अपनी परम्परा- 
गत श्रद्धा-नभावना खो अब उनके विरुद्ध सीधान्सीधा प्रचार करने लगी 
ओर उत्तरदायी शासन की स्पष्ट माँग रखने लगी थी । मेवाड़ में १६२६ 
का समभौता रियासत द्वारा पालन न होने के कारण १९३६१ में फिर 
बीजोल्यां का सत्याग्रह शुरु हों गया था। १६३२ के अप्रेल-मई में उदयपुर 
की जनता ने रियासत द्वारा लगाये कुछ नये करों तथा रियासत के तात्का- 
लिक शासनाधिकारियों के जनता के साथ किये जाते दुव्यवहार के प्रति 
जछ्ुब्ध होकर एक जोरदार प्रदशन किया । लोग हजारों की संख्या में महा- 
राणा के महलों के सामने एकन्न हो गये। दीवान सुखदेवप्रसाद, घम- 
नारायण आदि मंत्री जनता पर गोली चलवाने को उत्सुक थे, पर महाराणा 
ने परिस्थिति की विकटता समझ रियासत के पुराने मुत्सद्दी वग की सहायता - 
. से समभदारी से काम लिया। जनता पर लाठी चली। तब नगर वालों 
ने स्वयं सात दिन तक नगर में पूरी इृदताल रख अपनी संघटित शक्ति 
का परिचय दिया । अनन्त में रियासत को कुकना पड़ा । जोधपुर में मांधी- 
इरविन-समभौोता होने पर जयनारायण व्यास आदि भी १६३१ में'जेल से 
छूट श्राये थे । उन लोगों के प्रयत्न से जोधपुर में १९३१ में युवक-संघ 
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और गालभारत-सभाएँ स्थापित हुईं, जो शीमर'ही मारवाष के कस्वेः्कस्वे 
में फैल गई । तभी अक्टूबर में पुष्कर में चांदकरण सारडा के सभापतित्व 
'में मारवाह-राज्य-प्रजा-परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ । अमयमल 
'महता नामक एक युवक जो सरकारी नौफर थे, उस परिषद्‌ में दशक के 
रूप में गये थे। उन्हें तरत नौकरी से बरखास्त कर दिया गंया.। आन्दोलन 
आरम्म होते ही जयनारायण और गशेशलाल व्यास, मानमल और 
अभयमल' महता आदि अनेक युवक कार्यकर्ता फिर श्रजमेर आकर सत्या- 
अह में गिरफ्तार हुए। छुगनलाल चोपासनीवाला को २६ जनधरो 
"को स्वाधीनता-दिवस के ग्रवसर पर जोधपुर में राष्ट्रीय ऋष्डा फहराने पर 
'पकड़ा और बुरी तरह पीटा गया। अचलेश्वर शर्मा को नजरत्न्द 
किया गया । 


१९३१ में जयपुर में भी प्रजामंडल कायम हुआ । जैसलमेर में भो 
रघुनाथसिंह महता नामक युवक को जो राजनीतिक चेतना फैलाते थे, 
गिरफ्तार कर नजरखबन्द किया गया | बीकानेर में सीताराम सर्रफ आदि 
आठ युबकों पर कांग्रे सी नेताओं से बाहर जाकर सम्पक रखने के अपराध 
में १६३२ में राजद्रोह का मुकदमा जलाया गया जो दो साल चला और 
अन्त में सात को ६ मास से लेकर १ बरस तक की कठोर जेल की सजा 
दी गयी । 


मई में घम्बई में हिन्दू-मुतलिम दंगा हुआ। तभी अलवर में भी 
'मेब 'उपद्रव शुरू हुआ जिसने साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया । 'मेवों 
'को दबाने को रियासत में अंगरेजी फीर्ज बुलाई गयीं, पर महाराजा जो 
कुछ स्वतन्त्र बृत्ति का था, अंगरेजों की शर्तों पर रियासत का नियन्‍्नय 
अंगरेज अधिकारियों की सौंपने के लिए तैयार म हुआ । पर अरग॑ते वंये 
ही वहाँ पर कृषक-विद्रीह समस्या उठ खड़ी हुई और महाराजा फो तदब 


गद्दी से 'सदा के लिए हाथ धोना पड़ा । | 
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जून १६३२ तक अजमेर में वीरसिंह महता आ्रादि युवक भी गिरफ्तार 
हो गये और आन्दोलन का वेग सरकारी दमन के सामने धीरे-धीरे 
बिलकुल ठंडा पड़ गया । 

अंगरेज प्रधानमंत्री मेक्डानल्ड जो साम्प्रदायिक निणय देने वाला 
था, उसमें अछूतों को भी १० वर्ष तक प्रथक्‌ निर्वाचन के आधार पर 
विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था । गांधी ने १८ अगरस्‍्त को जेल में 
रहते भी इस प्रश्न को लेकर आमरण भूखहढताल की धमकी दी और 
अछूतों से सम्मिलित निर्वाचन के आधार पर १० वष के लिए विशेष 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर समझौता कर साम्प्रदायिक निर्णय के मसबिदे 
में संशोधन कराया। अछूतों के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का ग्रयोग 
- चलाया जो अन्चे को प्रशाचकछु कहने के समान था । देश में छुझ्राक्ृत- 
निवारण और हरिजनों की उन्नति के लिए हरिजन-सेवा-संघ की स्थापना 
की गयी । इसके बाद ८ मई को २९ दिन का उपवास आरम्भ कर गांधी 
जेल से छूट । उन्होंने कांग्र स से तीन महीने के लिए सत्याग्रह स्थगित 
करा बायसराय.छ्वाड विलिगडन से समभौते की बातचीत फिर से चलाने 
का जतन किया, पर बिलिंगडन ने बात करने से इन्कार किया | तब गांधी 
ने सामूहिक सत्याग्रह रोककर आवश्यकता हुई तो सि्फ व्यक्तिगत सत्याग्रह: 
का ही आश्रय लेने की बात की.। पर विलिंगडन अब उनसे पूरा आत्म- 
समफ्ण कराना चाहता था। 

सुभाषचद्ध वसु ने जो उन दिनों १४ मास की जेल काटने के बाद 
स्वास्थ्य खरात्र होने के कारण जेल-से छोड़ यूरोप में निर्वासित कर दिये 
गये ये, बहाँ विदलभाई पटेल से मिल एक सम्मिलित वक्तब्य निकाला 
कि गांधी का नेतृत्व पूर्णतः असफल रहा, अतः देश को अब अधिक 
भुक्तिसंगत मांग ग्रहण करने की आवश्यकता है। तभी भारत में कांग्रेस- 
समानवबादी-दल के नाम से एक दल' लगभग उन्हीं कारणों को लेकर 
कांग्रेस के शीतर ही अछ्का से बना. । 
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संधि-चर्चा का प्रयत्न असफल होने पर 'गांधी व्यक्तिगत 
सत्याग्रह कर फिर जेल गये। उन्हें एक साल की सजा दी गई। पर 
उन्होंने अब हरिजन-कारय के लिए जेल में भी सुविधा पाने के लिए भूख- 
इडताल आरम्भ कर दी । आन्दोलन क्षीण पड़ चुका था। अंगरेजों ने 
अब गांधी की भूख-हड़ताल से व्यर्थ खतरा न उठाना चाहा, अतः 
२१ अगस्त १६३३ को उन्हें छोड़ दिया । गांधी ने साल भर सत्िफ 
हरिजन काय में ही लगाने को घोषणा कर देश का दोरा आरम्म किया । 
वे दौरे में अजमेर भी आये । हरिजनोद्धार की लहर तब राजस्थान में भी 
आयी। रामनारायण चोधरी आ्रादि ने वहाँ हरिजन-सेवा-संघ स्थापित 
किया । अजमेर के पास थोलो गाँव में हरिजन-सेवा-आश्रम बना। वे 
. और उनके साथी राजस्थान की विभिन्न रियासतों में दलितों और भोल : 
आदि जातियों में शिक्ष-प्रचार और सामाजिक सेवा आदि के कार्यों में 
जुट गये | वीरसिह महता ने अजु नलाल सेठी से प्रेरणा पाकर अजमेर 
के पास कल्याणीपुरा गाँव को अपना केन्द्र ब्रना मेर, मेहरात, गूजर 
आदि योद्धा जातियों तथा चमार, बलाई आदि दलित-बर्गों में जाणति 
फैलाने और उनकी पंचायतें बनाने का काम जारी रक्‍्खा | 

महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह उस बीच ठंडा पढ़ चुका 
था | ६ अप्रेल १६३४ को उन्होंने स्वराज्य के लिए, सत्याग्रह की लड़ाई 
बिल्कुल बंद कर कांग्रेस को आगामी चुनावों में भाग लेने की तैयारी 
का आदेश दिया | तब अंगरेज सरकार ने भी सत्याग्रह के राजबन्दियों 
को धीरे-धीरे छोड़ दिया | राजस्थान के सावजनिक जीवन में क्रान्तिमागे 
और गांधीवाद का पुराना संवर्ष जेलों में गांधीवादों नेताश्रं द्वारा अपने 
को स्राथी कार्यकर्ताओं से अलग कर अधिकारियों से विशेष बंरताव प्राप्त 
करने के प्रयत्नों के कारण परस्पर खाई चोड़ी हो जाने से अधिक प्रकट 
और कदध॒तर रूप में फिर शुरू हुआ | स्थानीय जनता में क्रान्तिबादियों 
का प्रभाव, १९३२ के संघर्ष को चलाने में मुख्य रूप से उन्हीं का भाग 
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होने के कारण अधिक था । अतः अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस 
के चुनावों में क्रान्तिमार्गियों की जीत होने पर लगातार एक के 
बाद एक तीन-तीन बार हुए जुनावों को ऊपर से हर बार अनियमित 
ठहरा क्रान्तिवादियों को शक्ति में आने से बराबर रोकने का प्रयत्न 
किया गया। 

उधर अंगरेजी पार्लिमेंट में विचाराथ पेश होने के लिए नये प्रस्तावित 
विधान मसविदे का खर्रा (इ्वेत पत्र ) प्रकट हो गया । कांग्रेस 
कायसमिति ने विधान को तो असन्तोषजनक और अस्वीकाय कहा, 
पर साम्प्रदायिक निर्णय को, जिसमें दस बरस के लिए. साम्प्रदायिक प्रथक 
निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था, 
मुस्लिम साम्प्रदायिकों की प्रसन्नता का ख्याल रखके न स्वीकाय और न 
अस्वीकाय्य घोषित किया । राष्ट्रीय मुस्लिम भी तब राष्ट्रीयता के लिए. 
अत्यन्त विधातक उस नि्णय का, जिसमें मुस्लिमों को राष्ट्रीय दल से 
फोड़ रखने के लिए रियायते दी गई थीं, १६३१ की तरह स्पष्ट और 
दृटतापूबक विरोध करने को आगे झाने का साहस न कर सरके। परिडत 
मदनमोहन मालवीय आदि नेताओं ने कांग्रेस महासमिति के अम्बई 
अधिवेशन में उसका खुलकर विरोध किया, पर कांग्रेस का उच्च नेतृत्व 
अपने को सब दलों का प्रतिनिधि कह अपनी उस उपहासास्पद नीति का 
पोषण करता रहा । कांग्रेस का साधारण अधिवेशन अक्तूबर १६३४ में 
बम्बई में हुआ | वहाँ राजस्थान प्राग्तीय कांग्रेस के कूंगड़े ने विकट रूप 
घारण किया | बम्बई और महाराष्ट्र के मजदूर तथा दूसरे कऋ्रान्तिकारी 
दलों ने भी अजमेर के- युवकदल के साथ मिल कांग्रे स-पण्डाल के 
सम्मुख उन्हें प्रतिनिधियों के रूप में श्रन्दर न जाने देने पर धरना दिया । 
कांग्र स के खुले अधिवेशन में भी मालवीय, श्रणे, अज नलाल सेठी श्रादि 

ने साम्प्रदायिक निणय ,के प्रस्ताव के संबंध सें कांग्रेस के उच्च नेतृत्व की 


हर ४ हमारा राजस्थान अध्याय ७ 


नौति का जोरदार विरोध किया । मालवीय और अणे ने स्वाधीन प्रजातंतर- 
दल्ल नाम से अपना एक स्वतंत्र दल संघढित कर नये विधान और 
साम्मदायिक निर्णय दोनों का विरोध करने का भी निश्चय किया । 

बंगाल में क्रान्तिकारियों का १६३१ में सरकार से समझौता न हो 
सकने से त्रासवादी कार्यो' का सिलसिला इस बीच बराबर जारी था। 
उत्तर भारत में भी भगतसिंह आदि के बाद चन्द्रशेखर आजाद के प्रयत्नों 
से त्रासमार्गो दल पुनः संघटित हो गया था, जिसका बड़ा केन्द्र इस 
समय राजस्थान में भी था। उनका संपर्क यहाँ सेठी, पथिक आदि 
पुराने क्रान्तिवादियों से हुआ, जो १९१४-१५ के वाद से मुख्यतः अपनी 
शक्ति जनसंघटन और खुले जनसंघष के कार्यों में ही लगाते रहे और 
श्ञासमार्ग के पक्षपाती न थे। चन्द्रशलर आजाद भी उनके सम्पक के _ 
कारण अन्तिम दिनों में त्रासमाग की निरथंक्रता को समझ गये थे, 
जिससे १९३१ में गांवी इरविंन समझौते की बातचीत के 
समय वे अजमेर से प्रयाग जा कांग्रेस के तात्कालिकु सभापति 
जवाहरलाल नेहरू से भी मिज्षे और उनसे कहा कि समभौते के 
समय क्रान्तिकारी कैदियों और कश्मोगियों के सम्बन्ध में भी वे कुछ करें । 
पर जवाहरलाल ने कुछु भी बोलने या मदद करने से इनकार कर दिया | 
इसके बाद इलाहाबाद में पुलिसदल से हुईं मुठभेड़ में आजाद का वीरता 
पूषक लड़ते हुए देहान्त हो जाने तथा महात्मा गांधी द्वारा इरबिन से 
समभौता करने तथा भगतसिंह आदि की ग्राथरद्धा के' लिए प्रयत्न न 
करने से गांधीवादी नेतृत्व में! युवकों का विश्वास प्रायः न रहा और 
दूसरा भी कोई उचित नेतृत्व उन्हें ठीक:से न' मिला -अतः वे नासबाद- 
की ही तरफ' फिर आकर्षित होते गये। अजमेर-में गवनमेंट कालिज् के 
बापट-नामक एक विद्यार्थी ने चीफ कमिश्नर को- १९३६१ में. गोली मारने 
का जतन किया। बह गिरफ्तार कर लिया गया 

१६३२ में कांग्रेस आन्दोलन की गति अंगरेजी दमन - और नबास के 
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कारण जब कुश्ठित ही गयी, तब इन्हों युवकों ने प्रतित्रास ' और पुलिस को' 
छुकाने आदि में अपनी दक्षता प्रकट कर जनता की संघष-भावना और 
नैविकता को नीचे गिरने से रोका। शुरू १९३३ में मेरठ षडयन्त्र के 
मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें शोकत उस्मानी आदि को लम्बी 
सजाएँ दी गयीं। भगतसिंद वाले प्रथम लाहोर षड्यन्त्र के बाद 
१६३२-३४ में लाहोर ओर दिल्ली में षडयन्त्रों के मुकदमे चले, 
जिनमें रुद्रदत आदि अजमेर के भी कुछ युवक फंसे। कुछ जोशीले 
पंजाबी युवकों ने १९३५ की गर्मियों में अजमेर में राजस्थान पुलिस के उप- 
प्रधान एक डोगरा अधिकारी को, अपना बदला चुकाने के लिए गोली मार 
दी । राजस्थान के क्रान्तिदल के,जो मुख्यतः किसी बड़े काय के लिए अ्रवसर 
की प्रतीक्षा में चुपचाप तैयारी में लगा था, मुख्यों के इस काण्ड के विरुद्ध 


रहने पर भी कुछ मनचले स्थानीय लोगों ने इस कार्य में उनकी सहायता .' 


की थी। अंगरेजी सरकार ने जो इस बीच बंगाल, पंजाब आदि में ब्रास- 
कार्यों को अपनी पूरी शक्ति से दबा देने का जतन कर रही थी, इस मौके 
का लाभ उठा अजमेर में कार्य करनेवाले गुप्त या प्रक८ः सब युवक 
कार्यकर्ताओं को फाँस एक बढ़ा राजनीतिक पड़्यंत्र का मुकरमा चलाने 
की कोशिश की । उस मामले में तो क्रान्तिकारी दल की पहले से कर 
ली गई सावधानी के कारण उसे अधिक सफलता न मिली, पर उस 
बहाने अजमेर में १६१४-१४ से पनपते हुए अखिल राजस्थानीय कार्य- 
प्रदृत्तियों के केन्द्र को पूर्णतः बिखेर देने में उसने सफलता पा लो॥ 
१६३०-३१ से राजस्थान के विभिन्‍न प्रदेशों से आनेवाले उत्साही 
युवक कार्यकर्ताओं की जो पौध अजमेर में तैयार हो रही थी वह इसके 


बाद बिखर कर शीघ्र ही अपने-अपने प्रदेशों ओर रियासतों में सावजनिक 
जीवन का विकास करने को चली गयी । 


जयपुर में प्रजामश्ढल को स्थापना! १९३१ में ही हो चुकी थी। 
दीरालाल शाजत्री ओर जमनालाल' बजाज के प्रयत्मों से १६३६ में उसका 


४१६ हमारा राजस्थान. : अध्याय ७ 


पुनः संघटन आरम्भ हुआ। सीकर में १६३५-३६ में किसानों का 
आन्दोलन उठा | १९३७ में सीकर के राजकुमार को महाराजा द्वारा 
जबरदस्ती विलायत पढ़ने मेजने के मामले को लेकर जनता और ठिकाने- 
दार का रियासत जयपुर से ऋंगड़ा चला, जिसमें जनता द्वारा युद्ध की सी 
परिस्थिति पैदा कर दी गयी । तब प्रजामण्डल ने जयपुर से सफलतापूर्वक 
बीच-बिचाव किया । इस प्रकार जयपुर राज-प्रजामंडल का प्रभाव बहुत 
बढ़ा । 

जोधपुर में प्रजामएडल की स्थापना १९३४ में हुईं थी। १९३६ में 
मानमल और अश्रभयमल महता तथा छुगनलाल' चौपासनीवाला उसके 
प्रमुख कायकर्ता थे | मई १९३६ में रणछोड़रास गद्दाणी की अध्यक्षता 
: में नागरिक ख्वतंत्रता-संघ नामक एक दूसरी संस्था भी प्रजामए्डल के ही 
नेतृत्व में स्थापित हुई | सितम्बर १६३६ तक कृषकों और विद्यार्थियों में 
जागति फैलाने के प्रयत्न करने के कारण मानमल, अश्रभयमल' आदि 
साल भर के लिए पकड़कर नजर बन्द कर दिये गये । तत्र अचलेश्वरप्रसाद 
शर्मा ने अजमेर से जाकर प्रजामए्डल का काम करना शुरू किया । 
नवम्बर १६३७ में उन्‍हें भी ग्रिफार कर प्रजामएडल और ल्वतन्त्रतासंव 
को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया । 


राजस्थान में राजपूत रियासतों की अपेक्षा इन्दौर, गवालियर आदि 
मराठा रियासतों में नागरिक स्वतन्त्रता और सावजनिक जीवन आरम्भ _ 
से ज्यादद था सो हम पीछे भी कई बार देख जुक़े हैं। इन्दौर में प्रजा- 
परिषद्‌ नाम की एक संस्था १६२१ से ही थी । १६३४ में वहाँ राज्य- 
कांग्रे स-समिति स्थापित हुईं और १६३५ में प्रजा-परिषद्‌ का पुनः 
. संघटन कर प्रजामण्डल स्थापित हुआ, जिसने उसी साल इन्दौर नगर- 
सभा ( म्युनिसिपैलियी ) के चुनावों में भी सफलता प्रात की। अलवर 
में कांग्र स-समिति १६३३ में स्थापित हुई । 
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अंगरेजी पार्लिमेंट ने भारत के नये संविधान का मश्विदा १६३५ -में 
स्वीकृत कर लिया । लाड विलिंग्डन १६३६ के अप्रैल में भारत से 
चला गया और लाड लिनलिथगो, जिसने उक्त संविधान तैयार करने 
वाली समिति में मुख्य भाग लिया था, नये शासन-संविधान को लाग 
करने के लिए. भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। तभी ८ अप्रैल 
को सुभाषचन्द्र बसु निर्वालन की आशा की अवहेलना कर भारतं वापिस 
आये; उन्हें फिर जेल में बन्द कर दिया गया। शुरू १९३७ में नये 
संबिधान के आधार पर प्रान्तीय विधान-सभाओं के नये चुनाव हुए । 
कांग्रेस दल ६ प्रान्तों में बहुत बड़े बहुमत से चुनाव में जीत कर आया । 
बाकी पाँच प्रान्तों में से दो--सीमाप्रान्त और आसाम--में भी सबसे बड़ा 
दल उन्हीं का था । 

देश के सामने अ्रब यह प्रशन आया कि कांग्रस प्रान्तीय स्वशासन 
की नयी योजना के अनुसार पदग्रहण करे या नहीं, क्‍योंकि वह १६२० 
से ही अपनी नीति बराबर सरकार से असहयोग रखने की बतेती आई 
थी। अंगरेजों ने सुभाषचन्द्र बसु को, जो पदग्रहण के पहले भी 
पच्चपाती ये, १७ माच को दिल्ली में इस विषय की चर्चा छिंढ़ने से पहले 
छोड दिया । कांग्रेस ने पदगअहण के पूव अंगरेजों से यह आश्वासन लेना चाहा 
कि उनके गवनर मन्त्रिमण्डलों के कामों में हस्तक्षेप तब तक न करेंगे 
जब तक कि वे संविधान का कोई स्पष्ट उल्लंघन न करें | सरकार ने पहले 
तो उनके बिना ही दूसरे अल्पमत वालों को मन्त्रमए्डल बनाने के लिए 
कहा, पर जब ११ में से ६ प्रान्तों में बने अन्तःकालीम मंत्रिमण्डल 
स्थिरता से टिक सकने मे असमथ प्रतीत हुए तब उसे कांग्रेसियों को 
बैसा आश्वासन देना पढ़ा | इस प्रकार ७ जुलाई १६३७ को युक्तेपान्त, 
बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास में कांग्रेस के मन्त्रिमर्ठडल बन गए। 
यों १६२० मे गांधी ने व्छिक की जिस प्रतिसदबोग ( रिसर्पोसिव कोशा।* 
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परेशन ) नीति का विरोध किया था, १७ साल बाद धूमघाम कर वे उसी 
पर लौट आये | द 

बम्बई और युक्तप्रात में मुसलमानों के जो प्रथक प्रतिनिधि चुने गये, 
उनमें कांग्रेसियों की श्रपेज्ञा लीगी अधिक ये, यद्यपि युक्तप्रांत के कुल 
मुसलिम स्थानों में से ४० फी सदी ही मुसलिम-लीगियों के हाथ में आये 
थे। मुतलिम लीग ने चाहा कि उन प्रान्तों में मन्त्रिमण्डलों में जो 
मुसलमान लिये जायेँ वे मुस॒लिम-लीगी हो हों, वह अपने को मुसलमानों 
का एकमात्र प्रतिनिधि कहती थी । कांग्रेस-नेताओं ने इसे स्वीकार न 
किया । तब से मुसलिम-लीग अधिकाधिक कांग्रेस-विरोधी होती गयी । 

नये शासन-संविधान को लागू करने के लिए अगला कदम था-- 
केन्द्र में प्रान्तों और रियासतों को एक में मिला संधराज्य स्थापित करना। 
इसमें रियासतों के भीतर प्रजासत्ता स्थापना की संविधान में कोई शत 
नहीं थी। संघ विधानसभा में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से 
झषिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो भी भारतीय राजा संघ में 
शामिल होने से कतरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध 
इस प्रकार अंगरेजों का हथियार बनने में कोई मजा न था। उधर राष्ट्रीय 
दल को भी रियासतों के राजसंस्था रूप में पिछड़े अ्रमिजात कुलीन 
शासनों का अपने जनसामान्य के मत पर अवलम्बित होनेवाले जन- 
सत्तात्मक शासन के साथ इस तरह के बेमेल यान्त्रिक मिश्रण का 
बेटंगापन अ्खर रहा था। अतः उसने रियासतों में प्रजा के प्रति उत्तर- 
दायीं शासन स्थापित करने के आन्दोलन को सहायता पहुँचाने का आदेश 
कांग्रे सियों को दिया । 

. फरवरी १९३८ में गुजरात के बारडोली तालुके के हरिपुरा गाँव में कांग्रेस 

ह का अधिवेशन सुभाष वसु को ग्रध्यज्ञता में हुआ | उससे पहले तक रियासते 
कक आन्दोलनों को देख-रेख ओर नियन्नण का कार्य विभिन्न प्रान्तीं करू 
कांग्रेस-समिर्तियों द्वारा होता था, इससे रियाततों की स्थानीय जनता अपने 
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पाँवों पर खड़ी हो रियासतों के भीतर आन्दोलन को न जमा पाती थी । 
हरिपुरा कांग्रेस पर यह निणय हुआ कि अरब से कांग्रेस-समितियाँ बाइर से 
रियासतों के मामलों की देख-रेंख छोड़, कांग्रस-जन रियासतों के भीतर 
जाकर स्थानीय जनता के सहयोग से प्रजा-ञान्दोलनों को उठाने का 
उद्योग करें; कांग्रेस बाहर से उनके कार्यो का समथन करेगी । तदनुसार 
राजस्थान-कांग्रेस-समिति टूटी और विभिन्न रियासतों में जा कांग्रेसियों ने 
अपना आन्दोलन भीतर से खड़ा. करने का जतन आरम्भ किया । रियासतों 
की शाखा-कांग्रेस-समितियाँ टूटीं ओर प्रजामएडल संघटित कर उत्तरदायी 
शासन की माँग उठाने का उद्योग किया जाने लगा। मेवाड़ में माणखिक 
लाल वर्मा ने जो अत्रतक ड्रंगरपुर में भील सेवाका्य में लगे थे, लौट 
कर वीरसिंह महता की सहायता से अ्रप्रेंल १६३८ में मेवाड़ प्रजामए्डल 
की स्थापना की । मई १६३८ में जयपुर-राज-प्र जामंडल का खुला अधि« 
वेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ | तभी जोधपुर में मारवाइ- 
लोक-परिषद्‌ की स्थापना हुई ओर अलवर में राज्य-कांग्रेस टूट प्रजा- 
मंडल बना | 

मेवाड़ में प्रजामंडल को वहाँ के तात्कालिक दीबान धर्मनारायण 
काक ने आरम्म होते ही गैरकानूनी करार दिया। अक्टूबर १९३८ में 
बहाँ सत्याग्रह आरम्भ किया गया। भूरेलाल बया जो १६३० के आन्दो- 
लन में अजमेर में जेल जा चुके थे, आन्योलन आरम्भ होने से पहले ही 
पकड़ कर सराड़े के किले में बन्द कर दिये. गये | आन्दोलन का आरम्भ 
डोगरा कांड में एक साल की सजा काटे मांगीलाल उफ रमेशचन्द्र व्यास 
द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में अजमेर से भीलवाड़ा आकर प्रारम्भ 
किया गया । उन्हें ओर, मेवाइ-प्रजामंडल के प्रथम सभापति बलवन्त 
सिंह महता को भी पकड़ कर उसो किले में रक्‍्खा गया। आन्दोलन का 
जोर भीलवाड़े ओर नाथद्वारे में अधिक रहा । भीलवाड़े में € 


अक्टूबर को पुलिस ने लाठी चलाई । महिलाएँ भी प्रदशनों में भाग ले 
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रही थीं जिन्हें पकड़ कर पुलिस जंगलों में दूर अकेला छोड़ आती रही । 
भीलबाब़े और नाथद्वारे में करीब २१३ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए । 
आन्दोलन 'का संचालन माणिकलाल वर्मा अजमेर-मेरवाड़े को 


सरहद में रहकर कर रहे थे। फरवरी १९३९ में मेवादढ पुलिस 
उन्हें देवली के इलाके से जबरदस्ती उड़ा ले गयी और उन्हें खूब 
पीटा और सताया, तब जेल में बन्द कर दिया गया। 

इन्दौर प्रजामण्डल का उल्लेख पीछे हो चुका है | १६३८ से उसने 
अपना संघटन व्यापक कर देहातों तक फैलाना आरम्भ कर दिया | गवालियर 
में भी १६३७ के बाद प्रजामए्डल की स्थापना की कोशिशें को गयीं। 
१६१६ में शाजापुर का किसान-संत्र स्थापित करने वाले लीलाधर जोशी 
ने उन कोशिशों में विशेष भाग लिया। प्रजामण्डल स्थापना की आशा 
राजा ने न दी, इसपर ३२० अप्रेल १६३८ को वहाँ उज्जैन में एक 
“सावजनिक सभा” की स्थापना की गयी, जिसका संघटन शीघ्र ही सारे 
मालवे में फेल गया । उसका प्रथम अधिवेशन नवम्बर १६३८ में भेलसा 
में गोपीकृष्ण विजयवर्गीय की, जो १९३०-३२ में अजमेर में सत्याग्रह 
में जेल काट आये थे, अध्यक्षता में हुआ | इस संस्था का नाम बदलकर 
बाद में स्टेट कांग्रेस कर दिया गया । १६२८ में भोपाल में भी एक राज्य- 
प्रजामए्डल ( स्टेट्स पीपल्स कान्फरेन्स ) बना | द 

रियासतों की बढ़ती हुई जागति को देख राजा लोग और उनके मंत्री 
तथा अंग्रेजी राजनीतिक विभाग के संचालक-गण चोंके | इस सम्बन्ध में 
उन्होंने अपनी एक नीति निर्धारित करने के लिए बम्बई में महाराजा 
बीकानेर के नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया। उसूमें निश्चय हुआ कि 
रियासतों में बाहरी आन्दोल्लनकारियों को न घुसने दिया जाय और 
स्थानीय कायकर्त्ताओं की शिकायतों को जहाँ तक हो जाँच पड़ताल कर 
उन्हें मियने तथा उनकी शक्तियों को हरिजन सेवा, ग्रामसुधार आदि में 
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लगाने का जतन किया जाय, पर प्रजा-मण्डलों जैसी सार्वजनिक राजनी- 
तिक संस्थाओं को उठते ही दृढ़तापूबक कुचल दिया जाय। 

। फलतः १९१८ साल का अन्त होते होते रियासतों में शमन दमन 
और भेद की यह एक सी नीति चलने लगी । सत्र जगह जन-सुरक्षा कानून 
और सार्वजनिक सभाओं के निबन्धन ( रलिस्ट्रेशन ) के कानून जाये 
किये गये, जिनके विरुद्ध प्रजामण्डलों को सत्याग्रह आन्दोलन जारी 
करने पड़े | 

१६३८-३६ में लगातार दो-तीन साल से वर्षा ठीक न होने से 
राजस्थान में अकाल था । प्रजामण्डलों के कार्यकर्ताओं ने अकाल- 
पीड़ितों को सहायता पहुँचाने का काम हाथ में लिया । जमनालाल बजाज 
दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में इसके लिए जयपुर आ रहे थे, उन 
पर रियासत में प्रवेश-निषेध आशा जारी को गई। तब जयपुर में 
भी सत्याग्रह आरम्म हुआ । जमनालाल बार-बार जयपुर जाने और 
पुलिस द्वारा पकड़ कर रियासत के बाहर छोड़ दिये जाने लगे। अन्त में 
१२ फरवरी १६३६ को उन्हें पकड़ कर नजरबन्द कर दिया गया । तभी 
राजकीट और हैदराबाद में भी जनता के मौलिक अधिकारों के लिए 
सत्याग्रह आरम्भ हुए। हैदराबाद में आय्यसमाज ने धार्मिक स्वातंत््य के 
लिए सत्याग्रह किया, जिसमें सारे उत्तर भारत का ध्यान उस समस्या की 
तरफ खिंचा । राजस्थान में से चाँदकरण सारडा आदि आयंसमाजी 
नेताओं ने उसमें क्राफी प्रमुख भाग लिया । राजकोट के मामले में 
महात्मा गान्धी और वल्लमभाई पटेल ने दखल दिया, ३ माच को 
उन्होंने इसके लिए. अनशन भी किया, पर उन्हें अन्ततों गत्वा 
विफलता मिली । द 

दूसरी रियासतों में भी सत्याग्रह आन्दोलन प्रायः विफल गये | तब 
हारकर गान्यी ने रियासतों में सत्याग्रह बन्द कर दिये ( मा १६३९ )। 
जयपुर और मेवाढ़ में मी उनकी सलाह' मानकर सत्याग्रह बन्द हुए। 
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तब अगस्त में जमनालाल बजाज रिहा किये गये | मेवाड़ में भी कायकर्ता 
छोड़े गये | जयपुर से श्रंग्रेज प्रधानमंत्री विदा हुआ, पर जमनालाल' 
बजाज के प्रयत्न करने से प्रजामएडल पर से प्रतिबन्ध भी शीघ्र हटा 
लिया गया । मेवाड़ में प्रजामएडल पर प्रतिबन्ध जारी रहा, पर दूसरे 
सावजनिक रचनात्मक कार्यों से जनता में जाएति बढ़ती गई । 

जोधपुर में लोक परिष्रद्‌ का संघटन जयनारायण व्यास आदि के 
प्रथत्नों से १६३६ भर खूब बढ़ा | मारवाड़ में अकाल होने से सहायता 
ः कार्यों में लगे हुए. प्रजा कायकर्ताओं की मजदूरी के प्रश्नों को लेकर 
रियासत के अधिकारियों से टक्कर होने लगी । परिषद की शाखाएँ १९४० 
के आरम्भ तक मारबाड भर में लगभग ३८ स्थानों में खुलीं। परिषद को 
गैर-कानूनी करार दिया गया | तब वहाँ आन्दोलन आरम्भ हुआ। जून 
१६४० तक समझौता हुआ । कार्यकर्ता छोड़े गये | १६४१ में वहाँ राज्य 
की एक सलाहकार समिति का संघटन किया गया जिसमें राज्य ने प्रजा- 
कायकर्ताओं को भी लेने का जतन किया । पर परिषद्‌ ने इस सुधार को 
अपर्यातत कह ठुकराया । तभी मेबाद के दीवान धमनारायण काक के विदा 
होने और विजयराघवाचारय के नये दीवान बनकर नियत होने पर वहाँ भी 
प्रजामण्डल पर से ग्रतित्रन्ध हटाया गया | तब्र नवम्बर १६४९१ में मेवाद 
प्रजामए्डल' का पहला खुला अधिवेशन उदयपुर में बुल्लाया गया जिसमें 
राजपूताने के समस्त प्रजा-कार्यकर्ता एकत्र हुए। उन्होंने अपना एक 
प्रान्तीय संघटन भी स्थापित किया | उसके बाद फरवरी १९४२ में मार- . 
बाड़ लोक-परिषद्‌ ने भी अपना खुला अ्रधिवेशन लाडनू में बुलाया। 
राजपूताना प्रान्तीय प्रजा-कर्मी संघटन को उसमें और बड़ा रूप दिया 
_ गया । जयपुर प्रजामएडल का अधिवेशन श्रीमाधोपुर में किया गया। 
उसमें प्रान्तीय संघटन को और पक्का किया गया | उसकी बाकायदा स्थापना 
के लिए उसके बाद ही जयपुर में राजपूताना की लगभग सब्र रियासतों के 
कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ | फ 
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6 २०. दूसरा विश्वयुद्ध और अंगरेज़ों का भारत छोड़ना 
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सितम्बर १९३९ में यूरप में अंगरेजों का जमनी से फिर युद्ध ठन 
गया | जम॑न राष्ट्र पिछले महायुद्ध के बाद अपने नेता आडोल्फ हिय्लर 
के अधीन राष्ट्रीय समाजवादी दल के नेतृत्व में १६३३-३४ तक फ़िर उठ 
खड़ा हुआ था और अपने खोये हुए प्रदेशों पर एक-एक कर फिर से 
दखल: करने का जतन कर रहा था। इज्ञलैण्ड फ्रान्स ने पहले उसे रूम 
से भिड़ा देना चाहा । उसके लिए उन्होंने जमनों के विरुद्ध रूस से सन्धि 
की चेश की, पर असफल रहे । उलदा, युद्ध छिड़ने से ठीक पहले रूस 
और जम॑नी मे परस्पर मैत्री और अनाक्रमण की सन्धि हो गयी । जर्मनी 
ने पूरन और रूस ने पच्छिम बढ़ पोलेंड में अपनी सीमाएँ मिला दों | 
अगरेजों ने रूस के खिलाफ़ फिनलेरग्ड को उभारा। १९१९-४० की 
सर्दियों भर फिनलैए्ड पर रूसियों ने चढ़ाई किये रखी । 

.. अगरेजों ने युद्ध आरम्भ होते हो भारत को भी युद्ध में घसीटा । भार* 
तीय सेनाँयें मिसर, ईराक, सिंगापुर आदि में भेज दी गयीं । अंगरेज गबनरों 
ने देसी मन्त्रिमए्डलों की अवदेलना कर सीधे ही यह कारबाई की। 
.. कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने उसके प्रतिबाद में इस्तीफे दिये, जो तुरत स्वीकार 

किये गये । पर वे नेता संघ के लिए. तैयार नहीं थे अतः सिफ इस्तीफे 
देकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे । उन्होंने इस्तीफे इस आधार पर दिये 


. थे कि अंगरेजों के साम्राजिक युद्ध में भारत सहायता नहीं दे सकता । पर 


भारत से सेना. मजदूरों ओर युद्ध-सामग्री की सहायता अ्ंगरेज बराबर 
उठा रहे थे, और जिन भरती-क्षेत्रों या कारखानों द्वारा वह मदद जा रही 
: थी उनमें जाकर उसे रोकने की हिम्मत कांग्रेसी नेताओं को न थी। यों 
उनके इस्तीफे देकर बैठ जाने का अ्र्थ केवल यह था कि युद्ध में सहायता 
: देने का पाप उन्हें न लगे ! द अ 
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माच १९४० में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ ( छोय नागपुर ) में 
हुआ । उसमें अंगरेजों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए भी कहां गया 
कि भारत खुद गुलाम रहते युद्ध में अंगरेजों के साथ शामिल नहीं हो 
सकता, तो भी वह उनके युद्धोद्योग में बाधा नहीं पहुँचायगा। वहीं भार- 
तीय ऋन्‍्तिकारियों--बंगाल के अ्नुशीलन-समिति और उत्तर भारत के 
हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र-मंडल | वालों--ने अपना सम्मेलन कर 
भारत में समाजवादी क्रान्ति को अपना ध्येय मान अपना नाम क्रान्तिकारी 
समाजवादी दल रक्‍्खा | ये लोग अंगरेजों के युद्रोद्योग मे' बाघ न दे 
इसलिए पंजाब और बंगाल में क्रान्तिकारियों तथा भारत मे सत्र 
समूहवादियों की आम गिरफ्वारियाँ की गयीं, ओर उनके मुख्य नेताश्रों 
को राजस्थान मे' लाकर देवली शिविर जेल मे बन्द किया गया । 

१६४० की गर्मियों में जमनों ने पचब्छिम ओर मुंह फेरा और तेजो 
से आगे बढ़ हालेंड, बेलजियम और फ्रान्स दखल कर लिये । अंगरेजों की 
जो फौज फ्रान्स और बेलजियम में मदद करने गयी थीं वे डड्डूक बन्द्र- 
गाह से उलटे पाँव मुश्किल से बच कर निकल भागीं। जापान और 
जम॑नी में मित्रता थी। जापान ने अब पूरत्री एशिया में भारत और चीन 
के बीच के फ्रान्स और हालेंड के श्रधीन देशों में अपने लिए विशेषा- 
घिकार प्रात कर लिये। चीन में उसकी सैनिक कारवाई १६३७ से ही 
जारी थी और उसका एक बड़ा हिस्सा वह दखल कर चुका था। यूरप में 
जम॑नों से मिले पराजय और पूरब में जापान के इस बढ़ाव से अंगरेजों 
और उनके साथी पच्छिमी यूरप वालों की सैनिक साख बहुत गिर गयी । 

फ्रान्स के जम॑नी द्वारा कुचल दिये जाने पर इताली ने भी अंगरेजों 


न 


। हिन्दुस्तान प्रजातंत्र-मण्डल का नाम भर्गतसिंह आदि ने पाछे 
हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्‍त्र मण्डल ( हिन्दुस्तान सोशिल्षिस्ट रिप- 
ब्लिकन एसोसियेशन ) रख लिया था 
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के खिलाफ युद्ध-घोषणा कर दी । उसने उत्तरी श्रफरीका के अपने साम्राज्य 
से बरतानवी साम्राज्य के मिल देश पर, जो यूरप से भारत आने के मुख्य 
रास्ते पर है, धावा बोल दिया । तभी जमनों की मध्यस्थता से रूस और 
जापान में भी परस्पर मित्रता और अनाक्रमण की सन्धि हो गयी | जाआान 
के प्रचार सें यह प्रकट था कि वह भी शीघ्र बरतानवी साम्राज्य पर चोट 
करेगा । उस साम्राज्य का अन्त आता दिखायी देने लगा। भारत में इससे 
बड़ी बेचेनी और घत्रराहट फैली | जनता भीतर-भीतर बहुत खुश थी, पर 
इस कारण बेचैन थी कि चारों तरफ इतनी बड़ी-बढ़ी घटनाओं के होते 
ओर अनुकूल परिस्थिति के रहते भी वह अपनी आज्ञादी के लिए स्वयं 
कुछ न कर पा रही थी । अंगरेजी पढ़े लिखे हेसियतवाले निहित-स्वार्थी 
वर्ग में इसलिए, बेचैनी और घबराहट थी कि कहीं अंगरेज सचमुच 
देश से चले गये और जम॑न या रूसी आ गये तो अंगरेजों के राज और 
अंगरेजी भाषा के ज्ञान के कारण मिली उनकी सुख-सुविधाओं और ऊँची 
हैसियतों का क्या होगा । जून १९४० तक कांग्रेस काय-समिति के भीतर भी 
इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच मतभेद स्पष्ट होने लगा। महात्मा गांधी और 
उनके अनुयायी, जिनके मन की अन्तरंग भूमि में भारतीय राष्ट्रीयता की 
अनुभूति थी, अंगरेजी साम्राज्य के सम्भावित पतन से चिन्तित न थे, और 
जमनों के भारत पर चढ़ आने की दशा में भी अंगरेजों को युद्ध में सहा- 
यता देने को तैयार न थे। इसके लिए उनके पास अहिंसावाद की आड़ 
थी ही | पर राजगोपालाचायं, जवाहरलाल नेहरू आदि अरब गान्धी का 
साथ छोड़ और श्रहिंसा को तिलांजलि दे जमंनों से लड़ने को तैयार ये | 
नेहरू फिर भी कांग्रेस के साथ रहे, क्‍योंकि अंगरेजों ने उनकी 
बात न मानी। राजगोपालाचार्य ने गान्धी और कांग्रेस का साथ 
छोड़ दिया । द 
. श्रंगरेज दिखाने को यह कहते थे कि वे. भारतवासियों को केन्द्रीय 
शासन का पूरा अधिकार देने को तैयार हैं, यदि हिन्दू भुसलभान अ्रद्भूत 
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सिक्‍ख ईसाई आदि सम्प्रदाय परस्पर कोई समभौता कर लें। मुस्लिम 
लीग ने अब अपने आप को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि बताना 
आरम्म किया | अछूतों के प्रतिनिधि रूप में अंगरेजों ने ड[० अ्रम्बेडकर 
को खड़ा कर तथा दूसरे अल्पमत सम्प्रदायों के भी ऐसे ही प्रतिनिधियों 
को स्वीकार कर कांग्रेस को सिफ सवण्ण हिन्दुओं का प्रतिनिधि बना देने को 
नीति अपनायी । उन्होंने अत्र कहना शुरू किया कि हिन्दुस्तान के दोनों 
प्रमुख सम्प्रदायों की प्रतिनिधि संस्थाओं के रूपमें कांग्रेस ओर मुस्लिम-लीग 
परस्पर समझौता करे । पर मुस्लिम-लीग तो अंगरेजों की ही खड़ी की 
हुई थी और कांग्रेस से समकोता करने को कभी भी तैयार न थी। यह 
बात अब बिलकुल स्पष्ट हो चुकी थी। इसीलिए गान्वी और उनके 
साथियों ने जो १९३१ में तथा १९३७-३८ में मुस्लिम-लीग को रिभाने 
की हर तरह कोशिश करते रहे थे, अब उससे बात करना बन्द कर दिया 
था । पर राजगोपालाचाय इस स्पष्ट बात से भी आँखें मंद कर अब भी 
लीग के नेता मुहम्मद अली जिना # से बातचीत चलाते, और इस प्रकार 
एक तो लीग की हेसियत खाहमखा बढ़ाते तथा दूसरे अंगरेजों के ढोंग 
को सच बनाकर दिखाते रहे | राजगोपालाचार्य १९२२-२३ में गान्ची के 
कट्टर “अपरिवतनवादी” अनुयायी बन विधान-सभाझ्रों में जाने के स्वराजी 
कार्यक्रम के भी विरुद्ध रदे थे, पर १९३७-३९ में एक वार मन्जिपद का 
स्वाद चख लेने के बाद अब फ़िर किसी भी तरह अधिकाराख्ड होने के 
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# 'जिना! काठियाबाडी 'कीणा! का बिगाड़ा हुआ रूप है। भीणा 
काठियावाड़ में नीची श्रेणी के नौम॒स्लिमों की एक जात है | मुहम्मद 
अली का जन्म इन्हीं भीणों के एक कुल में हुआ था, पर उसने अपने 
झापको प्रतिष्ठित जताने के लिए अपने कुल के वाचक रूप में भौणा से 
बिगाढ़कर जिना श्रब्द अपने नाम के आगे लगाना शुरू किया था। 
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लिए प्रकटतः इतने लालायित थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय रूप को बेच देने 
को भी तैयार हो गये# ! । 

उधर जनता आतुर थी कि अंगरेजों के खिलाफ संघ छेड़ा जाय ।- 
पर कांग्रेस को कोई रास्ता दिखाई न देता था। तब महात्मा गान्षी ने 
अंगरेजों के युद्धोौद्योग से अपना सांकेतिक असहयोग प्रकट करने के लिए, 
व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ा, जिसमें भाग लेने वाले कहीं सड़क पर अकेले 
यह नारा लगा कर कि युद्ध में- मदद देना हराम है, गिरफ्तार हो जाते थे। 

सुभाषचन्द्र बसु युद्ध आरम्भ होने से पहले ही अपनी उम्र नीति के 
कारण कांग्रेस से निकाल बाहर किये गये ये ओर देश को अपनी आ्राजादी 
के संघर्ष के लिए बराबर कह रहे थे। उन्होंने सोचा कि देश को यदि 
आजाद करना है तो वह बिना खुले सैनिक विद्रोह द्वारा अंगरेजों को 
सैनिक शक्ति को देश में समाप्त किये नहीं हो सकता और इसके लिए 
उन्हें अंगरेजों की शत्र॒ किसी विदेशी शक्ति से सहयोग प्राप्त करना होगा | 
अतः २६ जनवरी १६४१ के दिन वे एकाएक गायब होकर शअ्रंगरेजी जासूसों: 
. की नजर बचाते भारत से निकल गये और अफगानिस्तान के जमन राज 
दूत से मिल जमनी जा पहुँचे । तभी अजु नलाल सेठी भी अपने घर से 
एकाएक गायब हो गये | उनके विषय में तब से आज तक प्रामाणिक 
तौर पर कुछ भी पता न लगा । मालूम होता है कि भारतीय सीमान्त पार 
करने के प्रयत्न में उनका कहीं देहान्त हो गया । 





# १९४४ की सर्दियों में उदयपुर विद्यामबन के वार्षिकोत्सव पर 
राजगोपालाचाय आये ये। वहाँ उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि 'हर देश की 
ग्रपनी-अपनी परिस्थिति और आदत होती है। हमें इस बात को मानने 
... में संकोच न करना चाहिए कि हम साम्प्रदायिक हैं, अतः इमें सांप्रदायिक. 
पृथक प्रतिनिधित्व ओर प्रथफ्‌ निर्वाचन को स्वीकार कर उसी के आधार 
पर भारतीय राष्ट्र का संविधान बनाना चाहिए |” 
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उधर फ्रान्स ले लेने के बाद १६४०-४१ की सर्दियों और ४१ के 
बसंत में जम॑नों ने पूर्वी यूरप के तमाम राज्यों को बिना लड़े अपने 
अधिकार में कर लिया | उनके साथी इतालबियों ने यूनान और मिसर 
पर धावा किया था, पर वे दोनों जगह पिट रहे थे। तब जमनों ने मैदान 
में उतर उन्हें मदद दी और अंगरेज दोनों जगह से पीछे हटे | मई 
१६४१ तक यूरप लगभग सारा जमंनों या रूसियों के कब्जे में चला 
गया । जमंन सेनापति रोमेल उत्तरी अफरीका में बढ़ता हुआ मिसर के 
भीतर तक जा पहुँचा । जमनों ने यूनान लेने के बाद यूनानी.तुर्कों सागर 
( ईजियन समुद्र ) के तमाम ठपू और क्रीट का द्वीप भी छीन अंग्रेजों को 
यूरप की भुख्य धरती से सवंथा निकाल बाहर किया । यह अफवाह जोरों 
से उड़ी कि अब रूस और जमनी दोनों मिल बरतावनी साम्राज्य पर 
धावा करेंगे । रूस, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते बढ़ कर भारत से 
अंगरेजों को ठेलेगा और जम॑नी-इताली पतच्छिमी एशिया, मिसर ओर 
स्वेज ले अफरीका में बढ़ेंगे | उधर अंगरेज रूस को किसी तरह जम॑नी 
से भिढ़ाने की कोशिश में थे । पर रूस ने अंगरेज दूत स्टैफड क्रिप्स को 
अपने यहाँ से निकाल दिया । जम॑नों के क्रीट लेने के बाद दुनियाँ यह आशा 
कर रही थी कि वे सिप्रुस द्वीप ले एक तरफ सीरिया पर आक्रमण करेंगे 
और दूसरी तरफ रोमेल को अफरीका में मदद भेज स्वेज पर धावा करा- 
येंगे । भारत की जनता में इससे बड़ा उत्साह फैला, अंगरेजी सिक्के की 
साख गिरने लगी । न द 

पर जमनों ने अ्रंगरेजी साम्राज्य पर चढ़ने के बजाय २२ जून १९४१ 
को ऐन मौके पर अपना रुख फेर रूस पर आक्रमण कर दिया, जिससे 
भारत में गहरी निराशता फेली । अंगरेजों की अरब रूस से जमनी के दोनों 
का समान शज्ु होने के कारण सन्धि हुई और सहयोग स्थापित हुआ । 
. भारतीय समूहवादी दल ने जो अब तक युद्ध को साम्राज्यवादी कह भारत में 
अंगरेजों के युद्ध-प्रयत्नों के विरुद्ध श्रानदोलन कर रहा था, रूस और 
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जर्मनी में युद्ध छिबने पर उसे जनता का युद्ध कह उसका एकाएक समर्थन 
झारम्म कर दिया। अमरीका जो अब तक बरतानवी साम्राज्य के ट्डूब 
जाने का खतरा समझ अंगरेजों को नकद दाम लेकर युद्ध-सामग्री देता 
था, उस खतरे को टलता देख अंगरेजों को अधिक श्रधिक सामग्री शस्रा- 
सत्र आदि उधार देने और जमनों के विरुद्ध युद्ध में खुल्मलुल्ला उतर 
श्रोने की भी तैयारी करने लगा। इधर पूरब में जमनी का मित्र जापान 
अभी तक युद्ध से अलग था । जमनी के रूस पर हमला कर देने पर भी 
उसकी और रूस की सुलह में कोई फरक न पढ़ा था | श्रमरीका के युद्ध में 
पढ़ने की सम्भावना देख, इससे पहले कि अमरीका अपनी सेना जुटा यूरप के 
मोर्च पर कोई सैनिक कारवाई करे, जापान ने ७ दिसम्बर १९४१ को एफ़ाएक 
अमरीका के खिलाफ युद्ध छेढ प्रशान्त महासागर में स्थित उसके नौ- 
सैनिक शक्ष्ति के श्रद्डे हवाई द्वीप के पल बन्दरगाह पर आक्रमण कर 
वहाँ उसकी नौशक्ति को भारी नुकसान पहुँचाया | साथ ही उसने अंगरेजों 
के विरुद्ध युद्धधोषणा कर पब्छिमी प्रशान्त महासागर और पूर्वों एशिया 
में यूरपी शक्ति को कुचल दिया । शुरू १६४२ तक वह बरमा आ पहुँचा। 

भारत के लोग जो अभी तक भी अंगरेजों की सैनिक शक्ति काफी सममे 
थे, पूरब में जापानियों के सामने उनका इतनी तेजी से भागना देख 
चकित रद्द गये । अंगरेजों ने अब भारतीय नेताओं से सुलह की बातचीत 
आरम्भ की | माच १९४२ में रूस का भूतपूर्व अंगरेज राजदूत स्टैफड 
क्रिप्स जो समाजवादी होने से समझा जाता था कि जवाहरलाल जैसे 
शौकिया समाजवाद बतियाने वाले भारतीय नेताञ्रों को श्रपेनी बातों में 
फसा सकेगा, भारत भेजा गया । उसने युद्ध बाद भारत को उपराज्य पद 
और केन्द्रीय शासन में तुरत “राष्ट्रीय सरकार” बनाने का आश्वासन 
दिया । पर भारतीय जनता अब देख रही थी कि जापान के आगे टिकने 
की सामर्थ अंगरेजों में न थी, और भारत अब अ्रंगरेजों से यह सुलह 
न कर थोढ़ा सा जोर लगा अपनी गुलामी की बेढ़ियाँ एक धार भटक 
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सके, तो जापान से बराबरी की शर्तों पर इससे कहीं अ्रधिक प्राप्त कर 
सकेगा । अ्रतः महात्मा गान्धी तो क्रिप्स के प्रस्तावों को एक दिवालिया 
साहूकार की बाद की तारीख की हुंडी कहकर बातचीत में सम्मिलित होने 
से इन्कार कर लौट आये | पर भारतीय पूं जीपतियों ओर जवाहरलाल 
जैसे अंगरेजी ढंग से सोचने वाले दैसियतदार लोगों का दल जो जनता से 
वाहवाही लेने को ऊपर से यों ही पूण स्वाधीनता की बात किया करता था, 
पर अंगरेजी साम्राज्य को देश से एकाएक उखड़ते देख भीतर से घबरा रहा 
था, किप्स से काफी देर तक बातें चलाता रहा । बह यदि कुछ अधिकार मिल 
जायेँ तो, देश की आजादी और अपने लाखों युवकों की जान का सौदा 
करने को तैयार था । 

ग्रंगरेजी सरकार ने देखा कि भारतीय जनता और उसके अ्रसल 
नेता तो क्रिप्स की बातों में आये नहीं, और जो लोग उससे बात कर रहे 
हैं, उन्हें अधिकार देने पर भी भारतीय जनता युद्ध में उससे ज्यादा सहयोग 
देने को तैयार नहीं होगी जितना कि अंगरेज अब भारत पर अधिकार 
रखने की दशा में उससे जबरदस्ती ले पा रहे हैं, तो उसने भी क्रिप्स से 
रुख बदलवा दिया | वह वार्ता असफल रही। जनता ने इसपर संतोष 
की एक सांस ली। अंगरेजी ढंग से सोचने वाले नेता लोग गांधी से 
खीमे । प्रयाग में कांग्रेस मद्दासमिति की बैठक में महात्मा गांधी ने प्रस्ताव 
रक्खा कि भारत की जापानी आक्रमण से सुरक्षा का सर्वोत्तम तरीका यह 
है कि अंगरेज भारत से तुरत चले जाये । गान्बी का कहना था कि जर्मनी 
और जापान की भारत से कोई लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई अंगरेजों से 
है | अंग्रेज यदि यहाँ रहेंगे और युद्धप्रयत्ष चलायेंगे तो मारत पर आकमण 
का खतरा है । अ्ंगरेजों के यहाँ से चले जाने पर भारत उन देशों से सीधी 
बातचीत करेगा । यदि तब भी वे भारत पर आक्रमण करेंगे तो भावृत 
अपने श्रट्विसात्मक उपायों से ही उनका सामना करेगा । पर भारत किसी 
भी दशा में अपनी अहिंसा नीति को त्याग उस हिंसात्मक संग्राम में 
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शामिल होने को तैयार नहीं | जवाइरलाल, राजगोपालाचार्य, गोविन्दवल्लभ 
पंत, अब्दुल कलाम आजाद आदि नेता इस समय गान्घी के विरोधी थे | 
उनके पूरा जतन करने पर भी कांग्रेस महासमिति में महात्मा गान्बी का 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव के विरोध में 
जो भाषण दिया उसमे उन्होंने इस प्रस्ताव का अर्थ साफ-साफ जापानियों- 
जमनों की मदद करना कहा | अंगरेजी सरकार ने बाद में प्रयाग के 
अखिल भारतीय कांग्रेस दफ्तर पर छापा मार उस अधिवेशन की कारं- 
बाई के तमाम कागज्ञात जब्त कर जवाहरलाल के भाषण का हवाला देते 
हुए कांग्रेस पर जापानी पंचम अंग होने का आरोप लगा उस कारवबाई 
को प्रकाशित कराया । जवाहरलाल का वह भाषण कांग्रेस के अगले 
आन्दोलन के समय बरात्र कांग्रेस के खिलाफ उद्धुत किया जाता रहा। 
उनके इस तरह के अन्य भाषणों को अंगरेज भारतीय सिपाहियों में जापान- 
बिरोधी प्रक्र के लिए काम में लाते रहे । | 

किन्तु गांधी और उनके साथी नेताओं के पास भी इस शाब्दिक प्रति- 
बाद के सिवाय भारत में अ्रंगरेजों के युद्धोौद्योग को रोकने के लिए कोई 
योजना नहीं थी | युक्तप्रान्त में काँग्रेस के एक बड़े नेता ने इस समय 
क्रान्तिकारी समाजवादी दल के प्रमुख नेता योगेश चर्य्जी से कहा कि वे 
ही कोई संघ आरम्भ करें। जनता में भारी बेचैनी थी, जापानी बरमा 
ले चुके थे, भारतीय सेनाओं ने सिंगापुर मलाया बरमा में जापानियों के 
सामने बड़ी संख्या में आत्मसमपंख किया था। 

भारतीय क्रान्तिकारी नेता रासविहारी वसु आदि भारत की स्वाधीनता 
के लिए प्रयत्न करने को जापान में १६ २० से हो एक संस्था स्थापित 
किये हुए थे। जापान के युद्ध में कूदते ही उन्होंने जापानियों से मिल 
अपने देशवासियों को उनके सहयोग -से अपने देश की स्वाधीनता के 
लिए. प्रयक्ष करने की प्ररणा दी । जापान के हिन्दचीन, 'स्थाम, सिंगापुर, 
मलाया आदि ले लेने पर उन्होंने आजाद हिन्द सरकार की स्थापना के 
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लिए “भारत स्वाधीनता संघ! ( इण्डिया इस्डिपेडेन्स लीग ) नाम से एक 
कामचलाऊ समिति बना भारतीय सेनाश्रों और प्रबी देशों में बसे ३० 
लाख भारतवासियों को उससे सहयोग करने को कहा । जून १९४२ तक 
कप्तान मोहनसिंह ने रासविहारी वस्सु की प्रेरणा से एक आजाद हिन्द 
फौज की नींव डाली। आशा थी कि बरसात समास होते ही आ्राजाद 
हिन्द फौज जापानियों के सहयोग से भारत पर आक्रमण करेगी। महात्मा 
गान्धी ने कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के सम्मुख अब अपनी भावी 
संघष-योजना और अ्रंगरेजों को भारत छोड़ो कहने के प्रस्ताव के मसबिदे 
रक्‍खे ( जुलाई १९४२ )। स्पष्ट था कि नेता अपने इलाकों में जाकर 
संघटन कार्य करते | पर सिवाय बिद्दार के, जहाँ राजेद्धप्रसाद ने अपने 
प्रान्त का विस्तृत दौरा किया, और कहीं किसी ने कुछ न किया । 

८ अगस्त को इसी दशा में कांग्रेस ने बंबई में “भारत छोड़ो”! प्रस्ताव 
स्वीकार किया । अ्ंगरेजों ने उसके दमन की तैयारी पहले से कर ली थी | 
इससे पहले कि वह प्रस्ताव और भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई समा- 
चार देश में फैल पाता, उन्होंने कांग्रेस महासमिति के तमाम सदस्यों और 
देश भर में प्रमुख कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आम गिरफ्तारी 
कर आन्दोलन को शुरू में ही कुचल देना चाह । जवाहरलाल नेहरू . 
झोर उनके विचार के जो नेता अ्ंगरेजों का साथ देने के पक्ष में ये, 
उनकी मांग भी श्रंगरेजी सरकार ने प्री न की थी, श्रतः वे भी, एक 
राजगोपालाचार्य के सिवाय, कांग्रेस के बाहर न गये थे और अपने पुराने 
साथियों के साथ द्वी गिरफ्तार हो गये । 

पर जनता संघष के लिए स्वयं तैयार थी । उसने अपनी सहज बुद्धि से 
अ्रंगरेजों के युद्धोद्योग में बाधा पहुँचाने यातायात डाक तार आदि के 
उनके साधनों को नष्ट-अ्रष्ट करने का मार्ग पकड्ा। आन्दोलन का जोर 
. उत्तरी बिहार में जहाँ राजेन्द्रप्साद ने दौरा किया था, तथा युक्तप्रान्त के 
पूर्वी जिलों में जहाँ योगेश चट्जों के ऋान्तिकारी समाजवादी दल का 
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विशेष संघटन था, सब से अधिक रहा । आसाम और प्रबी बंगाल में भी 
क्रान्तिकारियों का पुराना जोर होने से आन्दोलन ने जोर पकड़ा | वहाँ 
अम्निवाहिनी और मृत्युवाहिनी नामक दलों ने अंगरेजी साम्राज्य के साधनों 
को नष्ट-श्रष्ट करने में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रवध तिरहुत रेलपथ का, 
जो लखनऊ ओर बनारस से गंगा के उत्तर-उत्तर आसाम के प्रबी सीमान्त 
तक सीधा चला गया है, अंगरेजों के युद्धोौद्योग में इस समय विशेष सामरिक 
महत्व था । उसका पूर्वों युक्तप्रान्त और उत्तरी बिहार वाला मुख्य अंश 
प्रायः सारा नष्ट-अश्रश और ध्वस्त कर दिया गया । पुलिस के स्थानीय 
सिपाहियों ने प्राय: सब जगह आन्दोलन कारियों से सहानुभूति रक्‍्खी, जब 
कि ऊपर के अधकारी और ग़ुप्तचर वि ।ग के लोग सबसे अधिक धोखे- 
बाज और देशद्रोही साबित ६ए. । सेना प्रायः सब जगह संघष में भाग 
लेने को तैयार थो, पर उसे रास्ता बताने वाला कोई न था । 


राजस्थान में अजमेर का सावंजनिक जीवन तो प्रायः १६२५ 
३६ तक नष्ठ हो चुका था जब्र कि सब रियासती कायकर्ता वहाँ से बिखर 
चुके थे। अजु नलाल सेठी १९४१ से ही गायब थे। जो थोड़े से इने- 
गिने कायकर्ता वहाँ ये उनका सावजनिक जीवन में जनता पर विशेष 
प्रभाव न था | आन्दोलन झ्मारम्भ होते ही वे या को प्रायः गिरफ्तार कर 
लिये गये या अ्रजमेर से बाहर रियासतों ओर दूसरे प्रान्तों में चले गये। 
अजमेर में आन्दोलन का कोई स्पष्ट प्रभाव जनता पर नजर न आयो। 
रिवासतों में मेवाढ़, कोटा, हू गरपुर, गवालियर, इन्दौर आदि में फ्रणामंडलों 
के कार्यकर्ताओं ने बम्बई से लौट कर अगस्त प्रस्ताव फे अनुसार अपने 
अपने राजाओं को विशप्तिपनत्न मेजै कि अंगरेजी राज से वे अपनी 
रियासतों का संबन्ध तुरन्त तोष लें और रियासतों की अपनी प्रजा के 
साथ मिल शासनसुधार करें और पूर्षतः उत्तरदायी शासन की स्थापना 
करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सत्याग्रह किया जायगा | इसपर कायकर्ता 

१९ 
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सब पकड़े गये ओर प्रजामए्डल गेरकानूनी संस्थाएँ करार दी गयीं। जगह 
जगह हड़ताल और प्रदर्शन हुए जिनमें विद्यार्थियों ने विशेष रूप से 
भाग लिया | अधिकांश रियासतों के राजा सरदार और पुराना मुत्सद्दी 
बर्गं आन्दोलन से भीतर ही भीतर सहानुभूति रखता रहा, पर अंगरेजों के 
भेजे दीवान और नये पढ़े-लिखे अंगरेजीदां उच्च र|ज्याधिकारी वर्ग 
के लोग, जो पहले प्रगतिशील जान पड़ते थे, सब जगह जनता-विरोषी 
और आन्दोलन का दमन करने में अग्रसर नजर आये । 
 कोय में नेताओं की गिरफ्तारी होने पर जनता ने उठकर नगर को 
अपने अधिकार में कर लिया, पुलिस को बारकों में बन्द कर चौकियों 
ओर थानों पर कंब्जा किया और नगर के द्वार बन्द कर अन्दर बाहर सब 
जगह अपना पहरा चौकी बिंठा दिया | रियासत को अंगरेजी फीज और 
अंगरेजों के राजनीतिक विभाग का भेजा दीवान तीन दिन तक नगर के 
फाटक के बाहर पड़े रहे, उन्हें अन्दर आने की इजाजत न दी गयी । 
दीवान ने चाहा कि फौज फाटक तोड़कर नगर में घुस जाय और जनता 
पर गोली: चलाये । पर महाराव ने वेसा न होने दिया । अ्रंगरेजों का 
राजनीतिक कामदार ( पोलिटिकल एजेंट ) भी वहाँ पहुँचा। महाराव 
द्वारा अपने विश्वस्त खतपू् .दीवान की मारफत प्रजा को समभाने-बुभाने 
ओर बीच में पड़ने पर अजा शोर शासन के बीच समभौता हुआ कि 
नगर का दरवाजा खुले और पुलिस फौज आदि को भीतर आने दिया 
जाय, किसी को इसके लिए सजा या,जवता पर जोर-जुल्म न होने दिया 
जायमा, -राजनीतिक कैदी सत्र छूटगे, और महाराव जनता को शीघ्र उत्तर- 
ब्रायी शासन-सोंप देगा | राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त दीबान को, जो 
प्रजा. पर गोली चलवाने को तैयार हो गया था, महाराब ने प्रजा के माँग 
करने पर अपनी रियासत की नौकरी से बरखास्त कर दिया । 
ज़ुयपुर जोधपुर और अलवर में, जहाँ बड़े अरसे से अंगरेज दीवान 
थे, जो राजपूत जागीरदारों को सवंसाधारण जनता को उत्तरदायी शासन 
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की माँग के विरुद्ध भड़काते रहे थे, प्रजामएडलों के कायकर्ता १९४२ के 
आरम्भ से ही रियासतों के शासकों द्वारा अपने विश्वास में थोड़ा सा लिये 
जाकर जागीरदारों से झगड़े में झसा दिये गये थे | वे उपस्थित स्थिति को 
ठीक से न समझ वहाँ उन्हीं झगड़ों में फंसे रहे। जागीरदार किसान के 
सं्रष ने वहाँ प्रजामण्डलों के कार्यकर्ताओं की गलतियों से राजपूत अ्रराज- 
पूत के प्रश्न का विकट रूप धारण कर लिया था। महात्मा गान्षी ने 
आस्टोलन से ठीक पहले श्रीप्रकाश और द्वारकादास कचरू को जोधपुर 
प्रजामए्डल और जागीरदारों के इस आपसी झगड़े को निपटने के लिए 
भेजा भी, पर समराता न कराया जा सका। अ्रतः १६४२ के आन्दोलन 
में इन रियासतों के कार्यकर्ताओं ने संत्रटित रूप से कोई विशेष भाग न 
लिया । कुछ ने व्यक्तिगत रूप में काय किया और गिरफ्तार हुए. | जयपुर 
में हीरालाल शालत्री रियासत से सहयोग कर चलने के पक्नपातों थे, एक 
उग्र दल उनका विरोध करता रहा । कुछ कार्यकर्ता बाहर जाकर आन्दोलन 
में सम्मिलित हुए और गिरफ्तार किये गये | 

आन्दोलन का जोर जापान और आजाद हिन्द सेना के बरसात बाद 
आक्रमण आरम्म हो जाने की प्रतीक्षा में अ्रक्तूबर नवम्बर १६४२ तक 
पूर पर रहा, पर जब दिसम्बर भी बीत चला तो लोगों की हिम्मत पस्त 
पड़ने लगी | इस आन्दोलन में मरद और योग देने को इस बार रिया- 
सतों के राजा उच्च कमचारी तथा पुलिस फौज आदि के सभी लोग 
उत्सुकता ओर बेचेनी दिखा रहे थे, पर १६१४-१४ की तरह उन सब 
को बुल्लाकर संवय्ति करने या उनसे किसी योजनानुसार काम ले सकने 
वाला नेतृत्व इस बार उपलब्ध न हो सका । देश में किसी व्यापक क्रान्ति- 
करी संत्रटन का पहले से न दोना इस समय सबको अखरा, पर यह तो 
देश की गत २० वर्षों की राजनीति का परिणाम था, जिसमें इस तरह के 
संघटन के लिए. न सिफ प्रयत्न न किया गया था, बल्कि जो लोग संत्रटन 
खड़े करने के जतन करते रहे उन्हें भी बुरा-मला कहां जाता रहा या | 


४4१५ हमारा राजस्थान अध्याय ७ 


किन्तु इसके लिए हम सिफ गान्धी के अहिसावादी नेतृत्व को ही दोष 
नहीं दे सकते । स्वयं क्रान्तिमार्गोी भी इसके लिए उतने ही जिम्मेवार थे, 
जिन्होंने क्रान्ति के इस दूरवत्तीं ध्येय को स्पष्ट रूप से सामने न रख छोटे 
आर तुच्छु मामलों, पटाकेब्राजी और त्रासकार्यों में बिना सोचे-सममे 
अपनी शक्ति का अपव्यय कर अपने संघटन को कमजोर बनाने, नष्ट भ्रष्ट 
ओर बरबाद करने का अवसर दुश्मन को स्वयं दिया था। खास कर 
काकोरी जैसे मामले यदि न होते और हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र मण्डल अपने 
सामरिक क्रान्ति वाले ध्येय पर चुपचाप लगा रहता, तो १६१४-१५ के 
बलिदानों के बाद १९२०-२१ में देश में क्रान्तिवादियों के प्रति जैसी 
सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना थी, और विदेशों में उनके जैसे सम्बन्ध 
आर सम्पक स्थापित थे, उनसे २० साल बाद जब उनकी अ्रभीष्ट सिद्धि 
का यह दुलंभ अवसर आया था तब देश को उनका यह अभाव अनुभव 
करने की नौबत न आयी होती । 

आजाद हिन्द फौज का संधटन कार्य जनरल मोहनसिंह द्वारा मई 
१६४२ तक ही पूरा हो गया था | किन्तु उनके और जापानियों के बीच 
परस्पर विश्वास पैदा करने और एक दूसरे को समभने में साल भर बीत 
गया | यह काम वास्तव में क्रान्तिकारियों के लिए १९२०-२१ से करमे 
का था। यदि देश में कोई क्रान्तिकारी संघटन पहले से रहता जिसने 
भारतीय सेना के अन्दर भी अपनी शाखायें फैला रक्‍्खी होतीं, 
एवं जापान सरकार से भी रासबिहारी वसु आदि द्वारा अपना नियमित 
सम्बन्ध पहले से बना रक्‍्खा होता, तो ठीक क्रिया के इस अवसर पर यह 
अमृल्य समय का अतिपात इस प्रकार न हुआ होता । किन्तु देश और 
विदेश में परस्पर सम्बन्ध रखने की कोई कड़ी पहले से तैय्यार न की गयी 
होने से भीतर और बाहर के संधर्षों में कोई सामंजस्य न किया जा सका । 
इस बीच अंगरेजों को अमरीका को मदद आ पहुँची। जम॑नी रूस में 
फँस चुका था । 
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रासबिहारी वसु जब भारतीय फौजों का विश्वास प्राप्त कर उनमें ओर 
जापानियों में परस्पर समझौता और सहयोग ठीक से न करा सके, 
क्योंकि २७ बरस से वे भारत से सीधे सम्पक में न थे, तो उन्होंने जापा- 
नियों से कह्ट कर भारतीय सैनिकों की इच्छानुसार सुभाषचन्द्र बसु को 
जमनी से, जहाँ वे १९४२ के आरम्भ से मौजूद थे,पूर्वों एशिया में बुलवा 
मँगाया | सुभाष ने जमनी से मदगस्‍्कर तक एक जमन पनडुब्बी में यात्रा की 
ओर वहाँ से एक जापानी पनडुब्बी ने उन्हें मई १९४३ में पेनांग पहुँचा 
दिया । वहाँ से तोकियों होकर जून १९४३ तक वे सिंगापुर लौटे । ४ जुलाई 
को रासबरिहारी बसु ने पूरबी एशिया के भारतीयों का नेतृत्व और श्राजाद 
हिन्द फौज की बागडोर उनके हाथ में सौंप दा। उनके प्रभाव ने पूर्वी 
एशिया के भारतीय प्रवासियों में नई जान फूँक दी। सुभाष के व्यक्तित्व 
से उनके प्रति देशवासियों के मन में श्रसाधारण विश्वास था। भारत और 
यूरप की भीतरी और नाना राष्ट्रीय राजनीति से उनकी गहरी अमिज्ञता 
का असर जापानियों पर भी पड़ा । उनके प्रयत्न से आजाद हिन्द फौज 
का नया संघटन शीघ्र ही सम्पूण हो गया। २१ अक्तूबर १६४३१ को 
एक अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की भी स्थापना हुईं जिसको जापान, 
जर्मनी, इताली तथा उनके साथ के सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया । 


शुरू जनवरी १६४४ में आजाद हिन्द सरकार का अधिष्ठान रंगून 
चला आया और फरवरी १६४४ में आजाद हिन्द फौज जापानियों के 
सहयोग से भारत के पूर्वी सीमान्त पर आक्रमण के लिए बढ़ी ! तभी 
२२ फरवरी को यरवदा जेल में महात्मा गांधी की धमपत्नी कप्तूरबा का 
देहान्त हुआ, »द में महात्मा गांधी की तत्रियत खराब हो गयी, तब 
लाड वेवल ने, जो अंगरेजों का अनुभवी सेनापति था और भारत पर 
जापानी आक्रमण की सम्भावना होने से १९४३ में लिनलिथगो के स्थान 
पर भारत का बायसराय बना कर भेजा गया था, ६ मई को महद्दत्मा गांधी 
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को छोड़ दिया | जून १९४४ तक आजाद हिम्द फौज और जापानियों के 
आक्रमण का जोर भारतीय पूर्वी सीमान्त पर पूरे वेग में रहा। उन्होंने अरा- 
कान और मणिपुर के मोर्चो पर आक्रमण किया और मई-जून तक पलेल 
कोहिमा श्रादि ले मणिपुर की राजधानी इम्फाल को आरा घेरा । अंगरेजी 
फोजें उनके सामने जिस तरह हारती श्रोर पंछे हटती गयीं उससे उन्हें 
आशा थी कि बरसात आरम्भ होने तक वे मणिपुर को राजधानी इम्फाल 
देखल कर सकेंगे और बरसात इस्फाल में बितायँंगे, उनके एक बार भारत 
में इस प्रकार प्रविष्टठ होते ही भारत को जनता उठ खड़ी होगी जिससे 
सम्पक बना वे बरसात में असाम और पूर्वी बंगाल में घुस जायँंगे जिससे 
बरसात के बाद भारत में अंगरेजी साम्राज्य के पाँव आसानी से उखाड़े जा 
सकेंगे | पर अब भारत में आन्दोलन दब चुका था। बंगाल की कमर 
१६४३ के भीषण अकाल के कारण टूट चुकी थी। १९४२ के अंत में 
जापानियों के बंगाल पर चढ़ने की संभावना देख अंगरेज़ों ने उन्हें कठिनाई 
में डालने के लिए वहाँ का सारा श्रनाज खींच लिया था, जिससे वह 
अकाल पड़ा, जिसमें कम से कम ३०-३४ लाख आदमी भूखों तड़प-तड़प 
कर मर गये थे | १६४२ में जो रेल-पथ जनता ने तोड़ दिये थे उनकी 
मरम्मत करने तथा अपने यातायात साधन उन्नत करने ओर अमरीका 
अफ्रीका आस्ट्रेलिया आदि से शत्रान्न और सेनाएँ बड़ी मात्रा में वहाँ 
पहुँचाने का समय अंगरेज़ों को मिल गया था जिससे बरसात शुरू होने 
पर भी वे अपनी लड़ाई जारी रख सके । बरसात सिर.पर आ। पहुँची पर 
इम्फाल न लिया जा सका। उघर बरमा से जापानियों और आजाद 
फौज के रसद शत्रात्न आदि लाने के मार्ग बरसात में सब्र रुक गये | 
फलतः २२ जून के बाद उन्हें कोहिमा से लोय्मा पढ़ा | 

यूरप में जम॑नी का पराजय भी तब स्पष्ट और निश्चित दिखायी देने 
लगा था। गान्षी ने अ्रव २८ जुलाई को एक वक्तव्य निकाल १६४२ की 
तोड़फोड़ तथा छिपे संघटन औ्रौर प्रचार आदि के कार्यों को श्रहिसा विरुद्ध 
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कह कर उनकी निद्रा की । अंगरेज उन्हें यदि कांग्रेस कायंसमिति से मिलने 

देते तो वे ग्रत्र उसे अंगरेजों के साथ मिल उनके युद्धोद्योग में सहायता 

देने की सलाह देने को तैयार थे, बशत्ते कि सरकार प्रान्तों में कांग्रेसी 

मंत्रिमंडलों को फिर अधिकार ग्रहण करने दे और केन्द्रों में सिफ दीवानी 

शासन के पूरे अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सरकार बनाने का आश्वासन मिल 

जाय | किन्तु अंगरेज अब उतना भी देने को तैयार न थे । १९३० की 
गोलमेज-सम्मिलनी के समय से अंगरेजों ने अपनी स्थिति यह बना 
रक्‍्खी थी कि हम ख्राज्य देने को तैयार हैं लेकिन कुछ बचाब ग्रतिबन्धों 

(सेफ गाड स) के साथ । उन्हें अपनी दृष्टि से जो प्रतिबन्ध लगाने थे वे थे 

सामरिक, वैदेशिक और अथ-नीति के सम्बन्ध में, तथा शासन के हाँचे 

को चलाने वाले अ्रमलों की सेवाओं के सम्बन्ध में । उन्हें अपने द्वाथ में 

रखकर वे भारतीय स्वराज्य को बिलकुल निरथंक अपने हाथ की कठपुतली 

बना सकते थे | टट्टी की ओट में शिकार खेलना अंग्रेजों की सदा की 

नीति थी । इस सिलसिले में उन्होंने अपने बचाव प्रतिबन्धों के श्रागे 

अल्पपक्ष बचाव प्रतिबन्धों की व्ही लगाई। १६३० से वे यह खेल खेलते 

आये थे, इसे उन्होंने अ्रत्र भी जारी रखा | महात्मा गांधी को जब इस 

प्रकार कोई चारा न दीखा तो १६३८ के बाद से यह बात अच्छी तरह 

समभते हुए भी कि मुस्लिम लोग अंगरेजों द्वारा खड़े किये गये देश- 

द्ोहियों की एक संस्था है जो कांग्रेस से कभी समझौता न करने के लिए 

प्रथबद्ध है, उसके नेता मुहम्मद अली मीणा से फिर एक बार समभौते 

की बातचीत चला कर उसका महत्त्व मुसलमानों ओर संसार के सामने 

खाहमखाह बढ़ाया ( सितम्बर १६४४ ) । 

छोटी रियासतों को अंगरेजों ने भारत में जान-बूक कर खड़ा किया 
. हुआ था। भारत के सीमान्त पर जब्न तक कोई बाहरी आक्रमण का 
खतरा न था तब तक भारत की जनता के उठते हुए राष्ट्रवाद के उफान 
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को दके दबाये रखने और उसका ताप खींच लेने के लिए वे उनका 
अच्छा उपकरण थी। किन्तु जापान करे पूर्वी एशिया में इस प्रकार एका- 
एक डठ खड़े होने और बरमा तक का प्रदेश एक ही बार मपट लेने 
पर उन रियासतों का अस्तित्व अब अंगरेजों के लिए खतरे का कारण बन 
गया था । १९४२-४४ में रीबाँ, इन्दौर, बीकानेर आदि के राजाओं का 
रुख संशयात्मक होने के पक्के प्रमाण उन्हें मिले थे | रीवाँ के राजा को 
इसके लिए गद्दी से उतारा गया और इन्दौर को अपनी रियासत का सारा 
इन्तजाम पड़ोस की देवास रियासत के शासक के हाथ में दे कुछ समय 
के लिए जबरदस्ती अमरीका यात्रा के लिए रवाना होना पड़ा था | बीका- 
नेर के महाराजा गंगासिंह की, जो भारतीय राजाओं में इस समय सबसे 
चतुर और प्रभावशाली था, मृत्यु जनवरी १९४३ में हो गयी । उस समय 
रियासतों के प्रामाणिक क्षेत्रों में बह बात सुनी गयी कि यदि वह जीवित 
रहा होता तो घुरी-राष्ट्रों ( जमनी इताली और जापान ) से सम्बन्ध होने 
का आरोप उस पर लगाये जाने की पूरी संभावना थी । अंगरेजों को 
१९४२३ में ही दिखाई दे गया था कि यदि जापानी उड़ीसा बंगाल बिहार 
पर चढ़ आते तो उन रियासतों के राजा, जो सिफ अंगरेजों की सैनिक 
शक्ति की वरिष्ठता के कारण उनके प्रति भक्ति दिखाते थे तथा अपनी 
अपनी रियासतों में जिनके पास कुछ सेना, बना-बनाया शासन का 
दाँचा तथा सैकड़ों बरसों से चली आती प्रजा की परम्परागत राजभक्ति 
थी, सबसे पहले उनका जुआ उतार उस नयी शक्ति से हाथ मिलाने 
वाले होंगे । अतः रियासतों के सम्बन्ध में उन्होंने अ्रब श्रपनी नीति 
बदली । छोटो छोटी रियासतों का एकोकरण कर उनके संध बनाने 
और उनके पुलिस सेना शासन ओर न्याय के सब अधिकार 
शासनसुधार के नाम पर उनसे ले संघ के श्रधीन कर देने या उन्हें 
पड़ोश्न की बंढ़ी रियासतों में मिला देने की नयी नीति पकड़ी । बड़ी रियासतों 
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या संघों में शासनाधिकार अंगरेजों के राजनीतिक विभाग के कारिन्दों 
दीवानों आदि के ह्वाथों में रख कर उन्हें अ्रपेन्नया अधिक आसानी से काबू 
रखा जा सकता था। राजाओं के विरोध के बावजूद भी अब अंगरेज 
पालिमेंट ने इस के लिए काठियावाढ़ आदि रियासतों को वैसे समूहों 
में संघटित करने के कानून बनाये ( नवम्बर १६४४ )। राजस्थान में भी 
शाइपुरा आदि छोटी रियासतों के मेवाड़ में मिलाये जाने की बातचीत 
आरम्भ हुई । तब नरेन्द्रमंडल की राजाओं की स्थायी समिति ने वायसराय 
से इस संबन्ध में विरोध होने पर इस्तीफे दिये ( ३ दिसंबर १९४४ ) । फिर 
भी शिक्षा स्वास्थ्य और पुनर्निर्माण के प्रइनों पर सम्मिलित होकर बात 
करने और समूह बनाने की समस्याओ्रों पर उन्होंने विचार किया | राज- 
स्थान में शिक्षा के प्रइन पर एकमत हो सब राज्यों ने प्रान्‍्त भर के लिए 
जयपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने में सहयोग करना स्वीकार किया | 


बरमा में भी अंगरेज १६४४ की बरसात बाद बराबर बढ़ते ही गये । 
अप्रेल १९४५ तक उन्होंने प्रायः समूचा बरमा जापानियों से वापिस ले 
लिया । जापानी फौजें वहाँ से स्याम और मलाया की तरफ़ हट गई, 
आजाद हिन्द फौज का एक बड़ा अंश तो लड़ता हुआ बरमा में गिर- 
फ्तार हुआ, पर शेष अंश को सुभाष वसु जापानियों के साथ साथ बरमा 
से निकाल ले गये | शुरू मई में जमनी का पतन हुआ ओर यूरप का 
युद्ध समाप्त हो गया । जनता के असहयोग से भारत में बरात्र काम नहीं 
चलाया जा सकता था, अतः अंगरेजों के लिये कुछ न कुछ समभोते का 
उपाय करना अब आवश्यक था। कांग्रेस के नेताओं से बातचीत द्वारा 
यह देखने के लिये कि वे अब कहाँ तक अपने साथ लिये जा सकेंगे, 
लाड वेवल ने १४ जून १९४४ को कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को... 
जेलों से छोड़ दिया । २६ जून को वायसराय की कार्यसमिति का पुनः 
संघटन सबर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के आधार 
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पर करने के लिए लाड वेवल की अध्यक्षता में शिमले में नेताओं का 
एक सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस को सिफ सवर्ण हिन्दुओं की बैठकों 
के लिए नामजद करने का अधिकार मिला जो एक तरह उसके राष्ट्रीय 
रूप के लिए बड्ा था। फिर भी बह कुछ थोड़ा बहुत बहाना करने के बाद 
उस बातचीत में शामिल हुईं | पर तमाम मुस्लिम आसनों पर मुस्लिम 
लोग अपने हो नामज़द व्यक्तियों को रखने के लिए श्रड़ गई । सममौता 
न हो सका, पर अंगरेज दुनियाँ के सामने फिर यह सिद्ध करने में सफल 
हो गये कि वास्तव में वे हिन्दुस्तानियों को अधिकार देना चाहते हैं पर 
हिन्दुस्तानी ही आपस में एक मत नहीं हैं । 

जुलाई में इंगलेए्ड में नये चुनावों के परिणाम निकले । वहाँ के 
मजदूर दल ने भारत के प्रइन को निपटाने के नाम पर चुनाव लड़ा था, 
जिसमें वह पूरी तरह जीता। इंगलेंड की जनता छः बरस के लगातार 
युद्ध से थकी थी। उसके कारखाने ञ्रादि सब जमन युद्ध में ध्वस्त हो 
चुके थे और पूरत्र का व्यापार सब चौपट था, फिर जमनी पर कब्जा 
रखने के लिए भी बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता उसे यूरप में ही थी । 
जापान का युद्ध अभी काफी लम्बा चलता नजर आरहा था, जिसके 
भार से वह घबरा रही थी ओर चाहती थी कि किसी तरह भारत के 
नेताओं को पटाकर उस युद्ध का बोका भारत की जनता की गदन पर 
डाल सके जिससे वह अपने शिल्प व्यवसायों को पुनः संघटित कर 
युद्धोत्तर बिश्व में अपनी आथिक स्थिति को फिर से सँभाल खड़े होने 
के लिए विराम पासके | युद्ध में सैनिक विजय प्रास कराने वाला 
अनुदार दल्ल जब उसकी इस इच्छा को पूरा न कर सका तो अ्रब 
मजदूर दल सामने आया । वह समाजवाद और समूहवाद के आ्रादर्शों' की 
बाते करता था | श्रतः भारत के उन नेताओं ने जो समाजबाद बतियाने 
के शौकीन थे, समझा कि मजदूर दल समाजवादी होने से उनका मित्र 
ओर हितैषी होगा और आसानी से उनके हाथ में अधिकार सौंप 
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देगा | पर अंगरेज मजदूर समाजबादी था तो अपने श्रंगरेज समाज के 
लिए, इंगलैंड का पूँ जीपति वर्ग जो दूसरे देशों की लूट का माल अकेले 
ज्यादा हढ़पता था उसमें मजदरों को बराबरी का हिस्सा बटाने के लिए। 
भारत या अपने साम्राज्य की दूसरी जातियों के लिए भी जिनके कि 
कपण शोपण पर उनकी जाति की बृत्ति निर्भर थी, यदि वह उदार या 
समाजवादी आदश्शवादी बनता तो अपना ही पेट काटता । वास्तव में अपने 
साम्राज्य के मामले में अंगरेजों का यह मजदूरदल भी वैसा ही निम्रण 
साम्राज्यवादी और क्षण-पक्षपाती था जैसा वहाँ के पूँ जीपतियों और 
अभिजातवर्गों' का पोषक अनुदारदल; और यह सिफ अपने असामथ्य 
को देख समय निकालने और अपना बोफा भारत की जनता के कर्धों 
पर डालने के ही लिए लम्बी-चौड़ी और चिकनी-चुपढी आदश की बातें 
बना रहा था। सांप्रदायिक अल्पमतों को उभारने और भारतीय देसी 
राजाओं को भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा करने का खेल उमके द्वारा 
भी जारी रखा गया । 


फिलिपाइन द्वीपपुंज॑ और ओकीनावा यपू की लड़ाई में 
जापानियों ने अमरीकियों को जो कड़ी लड़ाई दी, उससे प्रकट 
हुआ कि जापान का युद्ध लम्बा और विकेट होगा। आंगल- 
अमरीकी नेता सबराष्ट्रीय अभिसमय के विरुद्ध अब जापान पर 
'विषेली गैसों का उपयोग करने की बात कर रहे ये | ८ अगस्त १६४५४ 
को रूस भी जापान के विरुद्ध लड़ाई में सम्मिलित हुआ ! आंगल्ल- 
अमरीकियों ने देखा कि यदि रूस जमनी को तरह यहां भी पहल कर 
गया तो जापान के साम्राज्य में भी हिस्सा बटावेगा, अ्रतः उन्होंने 
जापान को आतंकित कर जल्दी आत्म-समपंण करने को मजबूर करने 
के लिए उसके दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर दो अत्यन्त 
घातक अगशुबमों का प्रयोग किया जिससे लाखों निरीह-जनता, ज्री-पुरुष, 
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बच्चे तथा पशु-पक्षी भी या तो तुरत मर गये या इस तरह विकलांग और 
रोगग्रस्त हो गये कि उनका जीना न जीने के बराबर हो गया। अमरी- 
कियों की उस अमानुषिक क्रूरता को देख सारी दुनिया की मानवता कॉँप 
उठी, पर हमारे देश के अहिसा के उपासकों के मुख से, जो जापान 
जमनी की अंगरेज अमरीकियों की फैलाई क्ूठी-सच्ची छोटी-छोटी 
क्ररता की बातों पर लंबे-लंबे व्याख्यान देते न थकते थे, अमरीकियों की 
इस निघ्र ण॒ हिंसावृत्ति पर एक शब्द न निकला। जापानियों ने इस 
तरह के श्रमानुषिक नरसंहार से बचने के लिए. ११ अगस्त को आत्म- 
समपण' कर दिया । 

आजाद हिन्द सरकार और उसकी फौज की स्थिति अब क्या होगी, 
इस विषय पर विचार करने के लिए सुभाष वसु सैगों से तोकियो रवाना 
हुए । जापानी रेडियो ने २० अगस्त को घोषित किया कि १८ अगस्त 
को तैवान ( फार्मोसा ) द्वीप से तोकियो के लिए. हवाई जहाज से रवाना 
होने पर उनका जहाज अचानक आग लग जाने से गिर पढ़ा, जिससे 
भारत की स्वाधीनता के लिए. लड़ने वाले महान्‌ नेता सुभाषचन्ध्र बसु 
का देहान्त हो गया | 

इसके बाद ३ सितम्बर १६४४ को जापान के विराम संधि पर हस्ता- 
क्र कर देने पर उसकी सेना के साथ आजाद हिन्द सरकार और फौज ने 
भी अंगरेजों के सामने आत्मसमपण किया। जापान से युद्ध समाप्त 
होने पर सुभाष के बड़े भाई शरतचन्द्र बसु आदि उग्र नेता भी भारत की 
जैलों से छोड़े गये | अंगरेजों ने आजाद हिन्द फौज वालों पर राजद्रोह 
और सम्राट के खिलाफ युद्ध करने का मुकदमा चला४र उन्हें सजा देने 
का निश्चय किया । भारत की जनता में इससे भारी ज्ञोभ फैला, किन्तु 
कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेता श्राज़ाद हिन्द सेना और उसके 
नेताओं को युद्ध-काल में जापानियों के पिदध कहते थे, और अब भी उन्हें 
पथश्रष्ट कह उनके लिए ज्षमायाचन के स्वर से अधिक बात कहने का 
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साहस न कर पाये ये । शरत्‌ चन्द्र बसु ने जेल से छूटते ही दिये अपने 
वक्तब्यों में कहा कि इस साम्राज्यवादी युद्ध में सच्चे अर्थों में आजादी 
के उच्च आदश को लेकर यदि कोई लड़ा था तो वह थी आ्राजाद हिन्द 
फौज । उन्हें पथ-भ्रष्ट श्रान्त कहने वालों को उन्होंने सिफ फैशन देखकर 
बने हुए. सा्वदेशिकतावादी गाल बजानेबाले कह कर ललकारा और 
आड़े हाथों लिया। भीतर भीतर उमड़ती हुईं जनता की भावना और 
बेचेनी की मनोदशा इससे एकाएक उमड़ आई । देश की हवा एकाएक 
बदली, सब जगह आजाद हिन्द फौज वालों की सहानुभूति में बड़े-बड़े 
प्रदशन हुए, कलकत्ता की सड़कों पर गोलियाँ चला कर भो पुलिस उन्हें 
दबा न सकी । इन प्रदशनों में हिन्दू और मुसलमान सभी ने एक सा 
भाग लिया क्योंकि आजाद हिन्द फौज में सभी संप्रदायों के लोग बिना 
किसी मेद-विचार के कन्घे से कन्धा भिड़ा अपने देश को आजादी 
और अपनी समूची जनता की मुक्ति के उच्च आदशों को लेकर लड़े थे 
और उनमें परस्पर खान-पान रहन-सहन या भावना-सम्बन्धी कोई मेद्‌ 
या परहेज न बचा था । मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिक विष फैलाने वाली 
संस्था जिसकी हेसियत कांग्रेस वालों ने व्यर्थ बढ़ाई थी, उन प्रदशनों कै 
कारण फीकी पढ़ने लगी । जवाहरलाल नेहरू आदि अंगरेजी धुट्टी 
पिये तथाकर्थित सावदैशिकता-वादियों को भी अब अपना सुर बदलना 
पढ़ा | आजाद हिन्द नेताओं के मुकदमों की पैरबी की तैयारी की गई, 
जिसमैं जवाहरलाल नेहरू ओर असुक्षाभाई देसाई आदि ने प्रमुख भाग 
लिया । देश में एक नया उफान उठ आने का खतरा पेदा हो गया । 
ग्ंगरैजों ने दिल्‍ली के लाल किले में आजाद हिन्द फोज के नेताओं पर 
मुकदमा चलाया, पर नाममात्र की सजादं देकर उन्हें छोष दिया | 
दिसम्बर १९४५ के अन्त में देशी राज्य लोक परिषद्‌ का बृहद्‌ 
झधियेशन चवादरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ, जिसमें 
देयी राक्‍्यों को प्रणा की कम से कम मांत, १९३५ के संविधान के 
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अनुसार निर्वाचनाधिकार के आधार पर रियासतों में भी तुरन्त उत्तरदायी 
शासन की स्थापना ओए भावी भारतीय संघ शासन में प्रजा प्रतिनिधियों 
को भेजने पर बल दिया गया । राजस्थान में या किसी भी भारतोय 
रियासत में जनता का संघटित रूप से विशाल परिमाण में होने वाला 
यह पहला प्रदशन था। अंगरेजों के कारिन्दे, दीवान तथा मंत्रियों और 
अन्य उच्च राजपदाधिकारियों ने उसके होने में गुपचुप अनेक अडंगे 
लगाने के विफल प्रयत्न किये | अंगरेज ने महराणा और जागीरदारों 
आदि को उसमें किसी तरह का सहयोग न देने के लिये दबाया, पर 
अंगरेज सरकार उधर कांभ स के नेताओं से बातचीत भी चला रही थी | 
ऐसी दशा में जागीरदारों आदि ने अंगरेजों की टट्टी बनना स्वोकार न 
किया। भेवाड़ के कुछ बड़े जागीरदारों ने तो साफ ही जबाब दे दिया। 
ऐन अधिवेशन के अवसर पर जनता में इतना उत्साह उमड़ पड़ा कि 
रियासत के दीवान आदि कोई खुला विरोध करने की हिम्मत न कर सके 
ओर सबके सत्र कोई बहाना बना रियासत से बाहर टलल गये । रियासतों 
में इस अधिवेशन का असर बहुत हुआ | उनमें १९४६ के आरम्भ से 
जन-आगन्दोलन जोर पकड़ने लगा । 


राजस्थानी सेनाएँ युद्ध-काल में अधिकतर पच्छिमी एशिया और 
मिसर के मोरचों पर लड़तो रही थीं। मिसर लित्रिया आदि में जमनों 
और इतालवियों को हराने तथा सिसली इताली और यूनान पर अंगरेजों 
अमरीकियों का पुनः दखल करानेवाली ८वों हिन्दुस्तानी सेना में भी 
जस्थानी सैनिकों की बड़ी संख्या थी । उन मोच्चों पर अंगरेज अमरी- 
कियों, के साथ उन्हें कन्घे से कन्बा भिड़ाकर लड़ने तथा यूरपी लोगों को 
निकट से देखने का अवसर मिला था। इताली, यूनान आदि में जनता 
उनके साहस ओर शौय पर अंगरेजों, अमरीकियों आदि से भी कहीं 
अधिक विश्वास करती थी । इससे उनमें आत्मविश्वास जागा था | 
आजाद हिन्द फोज के मामले ने उनके भी आत्म-सम्मान को अब जगा 
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दिया था और वे यूरप के मोरचों से लौट कर अपने घरों को आते समय 
कुछ दृढ़ निश्चय सा करके राजस्थान के देहातों में लौट रहे ये4 
राजस्थान के जन-साधारणु में भी इससे अन्र उत्साह उमदने के लक्षण 
प्रकट होने लगे | 

कांग्रेस के नेता चाह रहे थे कि प्रान्तों के मंत्रित्व उन्हें अब किसी 
तरह वापिस मिल जाये, पर अंगरेजों ने नये चुनाव, जो १६३७ के बाद 
युद्धजन्य परिस्थिति के बहाने उन्होंने अबतक स्थगित कर रकखे थे, 
कराये बिना उन्हें अधिकार सोपने से इनकार कर दिया। युद्धकाल में 
कांग्रेस का नेतृत्व पूर्णतः असफल सिद्ध हो चुका था और जनता में 
भीषण दमन के कारण आतंक होने से अ्ंगरेजों को विश्वास था कि कांग्रेस 
की शायद वे उतने मत प्राप्त करने से रोक सके | मुस्लिम लीग ज्ञमींदार 
सभा आदि क्षाम्प्ररायिक और निहित-स्वार्थी वर्गों के संघटनों का जोर 
बढ़ा था | शुरू १९४६ में प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव हुए। 
अंगरेजों ने मुस्लिम लीग तथा जमींदार आदि को आगे बढ़ाने का भरपूर 
जतन किया | किन्तु आजाद हिन्द फौज के मामले से जो हवा बदली 
थी उससे राष्ट्रीयीाय की लहर किर उमड़ी। कांग्रंस ने गेर-मुस्लिम 
स्थानों पर प्रायः सब जगह कब्जा कर लिया । मुस्लिम स्थानों पर सरकार 
ओर जमीदारों आदि की सहायता से मुस्लिम लीग को काफी सफलता 
मिली तो भी पंजाब सिन्च और सीमाप्रान्त जैसे मुस्लिम-बहुल्ल प्रान्तों में 
मुस्लिम लीग अधिक मत प्राप्तन कर सकी। इसके बाद अधिकांश प्रान्तों में 
फिर कांग्र सी मन्निमएडल स्थापित हुए। 

गत डेढ़ सौ सालों में अ्ंगरेजों के भारत तथा विश्व का बड़ा अंश 
जीतकर अपना साम्राज्य फैलाने ओर उसे बराबर बनाये रखने का 
मुख्य आधार जैसा कि हम पीछे कई बार देख चुके हैं, भारत की भाड़ेत 
सेना थी। अ्रंगरेज नेता भारतीय राष्ट्रवादियों ओर कांग्रेसियों का. मुँह 
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सा चिढ़ाते हुए १९४४-४४ तक भी प्रायः यह कहते रहते थे कि भारत 
की फौज और पुलिस पर, जो मुख्यतः भारत के जनसाधारण कृषक 
बर्ग में से आई होने के कारण भारतीय लोकमत का ठोक प्रतिनिधित्व 
करती है, कांग्र स या राष्ट्रवादियों का कुछ भी असर नहीं । किन्ठ॒ आजाद 
हिन्द फौज को छूत अब भारत के सैनिक वर में भी फैली । 

पूर्वों एशिया में जापानी अन्त को स्वं हार गये थे, पर यूरपी शक्ति 
की धाक उन्होंने वहाँ से पूरी तरह उखाड़ पॉकी थी | बरमा मलाया हिन्द- 
चौन तथा हिन्दी द्वीपपुंज से जाते-जाते वे वहाँ की जनता को सुसंघिटत और 
शख्तास्त्रों से सज्जित कर अपनी आजादी के लिए. लड़ने को उद्यत कर 
गये थे। वहाँ के शासक फ्रांसीसी, श्रोलंदेज ( उच ) आदि युद्ध-काल 
में स्वयं पददलित हो गये थे, अतः उनमें शक्ति न थी कि इन देशों के 
इन आजाद दलों को जीतकर उन पर अपना साम्राज्य फिर से स्थापित 
करते । पर अंगरेजों के समाजवादी मजदूर दल की सरकार ने भारतीय 
भाड़ेत सेना की मदद से उन देशों के देशभक्त निवासियों का दमन कर 
उन्हें उनके गोरे मालिकों के लिए सुरक्षित रखने का जतन किया । उप्त 
देशों के नेताओं ने तब भारतीय नेताओ्रों से पुकार की कि अपने देश की 
सेना वे वहाँ से हट्याव । कांग्रेस के वैधानिकतावादी नेता तो उस सम्बन्ध 
में कुछ न कर सके, पर आजाद हिन्द फौज की छूत के कारण भारतीय 
सैनिकों की श्रनेक ढुकढ़ियाँ स्वयं उन दैशों के स्वाघीनक्ा-सैनिकों से जा 
मिलीं और जो नहीं मिलीं उन्होंने भी कई बार ऐसा किया कि उन्हें उन 
सैनिकों पर गोली चलाने को कद्दा गया तो आस्मान में चलादों। हृघर 
भारत में १८-१६ फरवरी १६४६ को बम्बई में राजकीय नौसेना 
के सैनिकों ने हह़ताल और खुला विद्रोह किया, जो कांग्र स-नेताओं के 
हस्तक्षेप और बीच बचाव करने ओर किसी को उसके लिए दशब्ढड न 
मिलने देने के आश्वासन देने पर शान्त हुआ । बिहार ओर जबलपुर 
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में पुलिस ने हवतालें कीं । इन सब्र घटनाशओ्रों से सूचित था कि आजाद 
हिन्द फोज की छूत धैजो से फैल रही थी। अंगरेज़ों ने देखा उनके 
साम्राज्य का आधार ही अब इस प्रकार कमनोर हो गया है, तो उन्होंने 
इससे पहले कि वह भड़भड़ा कर उन्हीं पर आन गिरे, उसे छोड़ देने में 
अपनी कुशल समझ अपनी नयी नीढि बनाई | उनकी नयी नीति अन्य 
यह थी कि भारत को छोड़ने से पहले उसे अधिक से अधिक नुकप्नान 
पहुँचाना और कमजोर बनाकर जाना जिससे कि वह एक शक्तिशाली 
राष्ट्र बनकर अपने पवों पर खड़ा न हो सके, और उनके भारत 
महासागर के दोनों तरफ स्थित अफरीका और आस्त्रेलिया के उपनिवेशों 
के लिए खतरा पेदा न कर सके# | 





. # समकालिक घटनाचक्र की यह व्याख्या पहलेपहल जयचन्द्र 
विद्यालंकार ने १६ जून १९४६ को अपने रावलपिंडी के एक भाषण में 
की थी। १३-४-४७ को पठना में और मई और जुलाई १६४७ में 
अजमेर और उदयपुर के अपने भाषणों में उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से 
 दोहराया। १९३६ में उनका इतिहास-प्रवेश नामक भारतोय दृश्टि से 
समूचे भारतीय इतिहास की पहलो बार पूरी पयवेज्ञा करने वाला प्रसिद्ध 

ग्रन्थ पूरा हुआ था। उसके बाद से वे भारतीय इतिहास परिषद्‌ द्वारा 
भारत का एक प्रामाणिक इतिहास तैयार करने के उद्देश्य से बनारस बैठे 
ये। १६४२का आन्दोलन छिड़ने पर उनसे उसमें पड़े ब्रिना न रहा गया। 
उस प्रदेश में उस आन्दोलन को सुसंघटित करने में उन्होंने विशेष माग 
लिया । आन्दोलन की अन्तर्निद्ठित विचारधारा को स्पष्ट कर जनता 
के सम्मुख रखने के लिए. उस समय उन्होंने “हमारी आज की लाई! 
नामक एक पुस्तिका लिखी जो बिहार, युक्तप्रान्त, राजस्थान, पंजाब 
और नेपाल तक गुप्त रूप से प्रचारित होती और कायकर्ताओं का मार्ग- 
दर्शन कराती रही थी । १६४३ के अप्रल में जयचन्द्र इसके लिए, पंजाब 

१३ कर 
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-१६४६ के वसन्‍्त में बरतानवी मंत्रिमएडल का एक दल, जिसका कि . 
नेता फिर वही स्टैफडे क्रिप्स था नये सुधार प्रस्ताव लेकर भारत आया 
ओर कांगरेस तथा लीग के नेताओ्रों से बातचीत चलाने लगा | साथ ही? 
अंगरेजों ने मुसलिम लीग और देशी राजाओं को भारतीय राष्ट्रवाद के 
विरुद्ध उभाड़ना भी जारी रक्‍खा | कांग्रेस नेताओं का कहना था कि 
भारत की पूण स्वतन्त्रता को मान कर अपना संविधान आप बनाने के 
लिए प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान-सभाश्रों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
एक संविधान-परिषद्‌ बुलाई जाय, उस परिषद्‌ का काय होने तक के 
लिए. कांग्रेस विद्यमान सरकार में भाग लेने को तैयार थी । मुस्लिम लोग 
साम्प्रदायिक आधार पर भारत के पूर्ण विभाजन का सिद्धान्त जब तक 
स्वीकृत न हो तब तक सहयोग देने को तैयार न थी। कांग्रेस वाले संबि- 
धान परिषद्‌ द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों के लिए. देश की राजनीति में जो 
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पुलिस के खरीते ( बारंट ) पर बनारस से पकड़ कर पहले लाहोर किले 
में और बाद में अटक जिले की केम्बलपुर जेल में नजरबन्द रखे गये, 
ओर वहाँ से सबसे पीछे छूटनेवाले कैदियों के दल के साथ फरवरी! 
१६४६ में द्वी जेल से छुटकर आये थे । अपनी उस पुस्तक में उन्होंने 

६४२ में ही स्पष्ट रूप से लिखा था कि अंगरेज-अमरीकी इस युद्ध में 
जीत ही गये ओर हमारी आजादी की लड़ाई भ्रसफल रहो तो भी 
आजाद हिन्द फ़ौज एक बार संघटित हो जाने से देश में राष्ट्रीय सैनिक ' 
नेतृत्व की एक ऐसी परंपरा जारी ही जायगी कि जिसकी छूत अंगरेजों 
की माड़त सेना में लगे बिना न रहेगी, श्रतः अंगरेजों को भारत 
छोगनों होगा ; पर उस समय भी वे देश में गुंडागिरो को 
मढ़काये रख हमारे देश को सदा कमज़ोर बनाये रखने का जतन करेंगे 
ताकि वे अपने अफरीका, श्रास्जैलिया आदि के उपनिवेशों को अपनी 
५ ति के लिए सुरक्षित बनाये रख सके। 
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ध्थिति तय हो जाती उसे मानने को तैयार होते । पर मुसलिम लीग का 
कहना था कि मुस्लिम-बहुपक्ष वाले प्रान्तों की संविधान परिषद्‌ अलग 
हो | कगड़ती बिल्लियों के भ्रीच बन्दरबाँट करने का जिम्मा १९३० कौ 
तरह अब भी अंगरेज नेताश्रों के हाथ में था। उन्होंने संविधान-परिषद्‌ 
और राष्ट्रीय सरकार की बात मान ली, पर साथ ही मुसलिम लीग को 

(मांग को भी अंशतः स्वीकार कर निश्चय किया कि भारत के केद्धिक 
शासन के हाथ में सेना और वैदेशिक नीति जैसे विषय ही होंगे, बाकी 
सच कार्यों में प्रान्त स्वायत् होंगे, तथा प्रान्तीय संविधान बनने.के लिए 
पब्छिमी मुस्लिम बहुल प्रान्त ( पंजाब, सिन्‍्व, सीमाप्रान्त ), पूरी मुसलिम 
बहुल प्रान्त (बंगाल, आसाम) तथा शेष भारत ये तीन हिस्से करके प्रत्येक 
हिस्से की अलग अलग संविधान-परिषद्‌ अपने अपने देश का संविधान 
बनायगी, तथा इनमें से कोई प्रान्त चाहे तो अपने वर्ग से हट कर दूसरे 
में मिल सकेगा | साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अ्रंगरेजों के जाने पर 
भारत के प्रान्तों और केन्द्र का शासन तो संविधान परिषदों के निर्वाचित 
नेताओं को सोंप दिया जाथगा, पर साढ़े पाँचसी से ऊपर देशी राजाओं में 
से भी प्रत्येक स्वतन्त्र कर दिया जायगा । राजा लोग चाहें तो तीनों संविधान- 
परिषदों में से किसी एक में सम्मिलित हो सकते हैं, अपना कोई संघ 
बना सकते हैं या अलग रह सकते हैं। कांग्रेस नेता कुछ द्दीला-इवाला 
करने के बाद इस आधार पर भी केन्द्रीय शासन में आने को तैयार 
होने लगे तब मुसलिम लीग ने १६ अगस्त से अपनी सीधी कारवाई 
आरम्म कर दी । कलकते में जहाँ मन्त्रिमएडल मुस्लिम लीगी था पूष 
योजनानुसार जनता का कतले-श्राम लूटपा” और आगजनी शुरू हुई, 
जो पाँच दिन लगातार जारी रही । शुरू में हिन्दुओं का नुक्सान 
ज्यादा हुआ, पर श्रन्त में जब हिन्दुओं ने भी पलट कर भीषण 
बदल! लेना प्रारम्भ किया. तब फौज और पुलिस ने हस्तक्षेप कर दंगा 
शान्त कराया । द 
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कांग्रेस थे इसके बावजूद २ सितम्बर को जवहारलाल नेहरू की नाय- 
क॒ता में मंत्रिसमिति बना केन्द्र में अन्त:कालिक सरकार स्थापित की और 
मुस्लिम लीग की मिन्नते करने लगी कि वह भी उसमें शामिल हो । कल- 
कत्ते के नरमेध का असर सारे भारत पर पढ़ा। मुसलमानों का जानी 
नुकसान कलकत्ते में ज्यादा होना कहा जाता था, उसका बदला लेने के 
नाम पर मुस्लिम लीगी गुण्डों ने पूरबी बंगाल के नोआखाली जिले में 
हिन्दू जनता की खुली मारकाट प्रारम्भ को। फिर नोआखाली का नाम 
लेकर बिहार में हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ उभारा गया । उसकी 
प्रतिक्रिया सीमाप्रान्त के हजारा और पंजाब के रावलपिण्डी जिले 
में हुई । द 

उधर अंगरेजों ने भारतीय राजा-रईसों को भी भड़का कर राजस्थान 
से उड़ीसा तक की रियासती मेखला को भारत से काट कर स्वतंत्र रूप देने 
का पडयन्त्र रचना प्रारम्भ किया । नवम्बर १६४६ में इसके लिए राजाओं 
का एक सम्मेलन उदयपुर में महाराणा भोपालसिंह की अध्यक्षता में 
बुलाया गया, जिसमें महाराणा पर दबाव डाला गया कि वे भारतीय 
राजाओं का नेतृत्व स्वीकार कर । पर महाराणा ने इस षडयन्त्र का नेतृत्व 
स्वीकार न किया । 

नवम्बर में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी 
शामिल हो गये ओर सरकारी शासन-यन्त्र के संचालन में मीतर से भी 
रेड मारने लगे । 


९ दिसम्बर १९४६ से प्रान्तीय विधान-सभाश्रों द्वारा लुने गये प्रति- 
निधियों और केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा बनी संविधान परिषद 
का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । किन्तु मुस्लिम लीग, जिसकी तरफ से लाड 
वेवल ने उसके प्रतिनिधियों को केन्द्रीय मंत्रिमएडल में शामिल करते समय 
: कांग्रेस को यह आश्वासन दिलाया था कि वह उसमें अवश्य शामिल होगी, 
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शामिल न हुई ओर मुस्लिमत्रहुल प्रान्तों की श्रलग संविधान-परिषद्‌ 
की अपनी माँग करती रही । 

राजस्थान के उत्तर-पूरब अंचल-अलवर राज्य और उसके चौगिद 
के इल/के-की आबादी में मेवों की प्रधानता होने से वह समूचा! प्रदेश 
मध्यकाल के आरम्म से मेवात कह जाता था। किन्तु श्धव्वीं सदी के 
आरम्भ में अंगरेजी राज की बदौलत मेवों का प्रदेश शा्षन की अनेक 
इकाइयॉं-अलवर और भरतपुर के राज्यों तथा मथुरा, गुढ्गावाँ और 
रोहतक जिलों-में विभक्त हो गया था। मेव लोग पुराने शकों की एक 
शाखा में से थे, ओर मध्य काल के अन्त तथा आधुनिक काल के आरम्भ 
में नाममात्र को मुसलमान बन गये ये | वे बहुत अच्छे कृषक और योद्धा 
हैं । उन्‍नीसवीं शताब्दी के शुरू में, जेसा कि पीछे कह चुके हैं, माचेड़ी के 
राजपूत जागीरदार ने मराठों के विरुद्ध अंगरेजों को जो सहायता दी, 
उसके पुरस्कार-स्वरूप अंगरेजों ने उस जागीरदार को अलवर के राजा 
रूप में स्थापित किया था। १९२१ और बाद के जन-आन्दोलन से फैली 
जाणति के फलस्वरूप मेव कृषकों में समुचे मेवात को एक राजनीतिक 
इकाई के अन्तगंत करने ओर राजपूत शासकों और जागीरदारों के मुका- 
चले में अपने मानव-स्वत्लों को पुनः प्रात्त करने की माँग इस शताब्दी के 
तीसों में ही उठ चुकी थीं। उन दिनों अलवर रियासत का दीवान अंगरेजों 
के राजनीतिक विभाग द्वारा नवाब गजनफर अली खाँ नियुक्त किया गया, 
जिसके षडयन्ओं से मेवीं के भाषा-जनपद-स्थापना के उस स्वाभाविक ओर 
विशुद्ध राजनीतिक तथा कृषकों के आथिक आन्दोलन को, जैसा कि हम 
पीछे देख आये हैं, १९३२-३३ से हिन्दू और राजपूत-विरोधी आन्दोलन 
का रूप मिलना शुरू हो गया था। उस समय के अलवर मद्यराजा को 
उसी चक्र में फेस कर अपनी गदी से हाथ धोने पढ़े थे । वही गजनफर 
अली अब मुस्लिम लीग को तरफ से भारत के केन्द्रीय शासन में 
मन्त्रि-मण्डल का सदस्य था । मेवसमस्था ने अप हिन्दु मुस्लिम 
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समस्या का रूप धारण किया। पंजाब के अंगरेजी सूबे में स्थित 
गुडगांवाँ, रोहतक आदि जिलों के मेवाती अंशों में मेवों और वहाँ की 
अन्य जाट आदि अमुस्लिम जनता के बीच तो एक तरह बाकायदा 
गहयुद्ध सा आरम्म हो गया। दिल्ली में बैठे मन्त्रिमण्डल के मुस्लिम 
लीगी सदस्य वहाँ जा जाकर मेवों को खुल्लमखुल्ल। अपने पड़ोसी हिन्दू 
जाटों आदि के खिलाफ उभारते और शासन-तन्त्र की सेवा में स्थित 
अनेक स्थानीय अंगरेज अधिकारी तथा फौज और पुलिस के उचपदस्थ 
उनकी शज्जात्रों और सैनिक सलाह-मशविरों द्वारा गुप्त अधप्रकट या 
प्रकट रूप में मदद करते | तो भी मेवों और जाटों के विपय में यह कहना 
होगा कि उनका आचरण परस्पर लड़ते समय पुराने क्षत्रिय आंदर्शों के 
अनुसार ही रहा ; एक दूसरे पर हमला करते समय स्त्री--च्चों को खतरे के 
स्थान से हटा देने की सूचना प्रतिपक्षी को वे पहले से दे देते रहे । इसके 
विपरीत आचरण यदि कहीं हुआ तो अंगरेजी पुलिस, फौज ओर शासन 
के कमीने अ्रषिकारियों की हरकतों की बदौलत ही हुआ । 
बाकी राजस्थान में भी गवनर जनरल का अंगरेज कामदार ( एजेंट) 
और रियासतों के अ्रंगरेज शासन-निरीक्षक (रेजीडेए्ट) राजाओं तथा राज- 
पूततों आदि कुलीन शासक-वर्गों को भीतर ही भीतर उभारते रहे कि वे या 
तो मुस्लिम लीग द्वारा परिचालित संविधान-परिषद्‌ में सम्मिलिं। हों, जहाँ 
“उनके व्यक्तिगत सामन्‍्ती विशेषाधिकार और निरंकुश एकसत्ता सुरक्षित बनी 
रद सकेगी, और या अपनी ज्ञातियों बिरादरियों के आधार पर संघबद्ध हो 
दोनों तीनों संविधान-परिषदों का बहिष्कार कर बरतानवी ताज के नीचे 
अपने उपराज्यों को स्वीकृत कराने की माँग रक्‍्खें । 
कांग्रेस के मन्त्री मुस्लिम लीगी शुण्डों को रोकने या दरड देने में 
सबंथा असमर्थ रददे | वे पदग्रहण से पूरब समाजवाद की और जमीदारी- 
उन्मूलन को लम्बी-चौड़ी बातें किया करते थे। ठेठ इिन्दुस्तान 
( युक्तप्रान्त ) के जमींदारों में मुस्लिम लोगी बहुत थे | उनका कहना 
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था कि भूमि का राष्ट्रीयकररण या कृषकों को देना आवश्यक 
है तो साथ-साथ उद्योग-पन्धों का राष्ट्रीकरण या उन्हें उत्ता- 
द्रक श्रमिकों की पश्चायतों के हथ में सौंपना और पूजी को राष्ट्र के 
नियन्त्रण में लेना भी उतना ही आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार में 
मुस्लिम लीग के पदंग्रहण करने पर ठेठ हिन्दुस्तान के बढ़े ज़मींदार और 
भारतीय म्रुस्लिम लीग के मन्‍्त्री लियाकतञ्रलीखाँ ने श्रथ-विभाग अपने 
हाथ में लिया | फरवरी १९४७ में उसने राष्ट्रीय संघ सस्कार की जो नयी 
आय-व्यय की कृत ( बजट ) बनायी, उसमें कर-व्यवस्था ऐसी की कि 
भारतीय प्‌जीपति वर्ग, जिसमें प्रधानतः हिन्दू और कांग्रेस-समर्थक 
मारवाड़ी व्यापारी और उद्योगपति ये, त्राहि-तराहि कर उठा। कलकत्ते 
के बड़े मारवाड़ी व्यापॉरी जो कांग्रेस को सहायता पहुँयाने वालों में प्रमुख 
थे, युद्धकाल में मुस्लिम लीगी मन्त्रिमए्डल के समय सरकारी ठेके श्रादि 
मुस्लिम लीगियों को आगेकर के उनके नाम पर लिया करते थये। मुस्लिम 
लीगी अ्रब उनसे अपना अधिकाधिक हिस्सा माँगते थे, जिससे वे तंग 
आगये और चाहने लगे कि क्रिसी भी कौमत पर मुस्लिम लीग से अपना 
पिंड छुड़ायें | बंगाल के पूरवी इलाकों में मुस्लिम आगादी अधिक है, पंर 
पच्छिम में हिल्‍दु ज्यादा हैं। मारवाड़ी व्यापारियों और उनके पिछ॑ 
लग्गुओं ने माँग उठायी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाय। पब्छिमी 
बंगाल के हिन्दू आबादी वाले इलाकों में वे अपनी पसंद का मन्त्रिमष्डल 
बनवा वहाँ की श्र्थनीति पर अपना सीधा नियन्त्रण कर लेना चाहते ये । 
पूर्वी पंजाब में कुछ बहके हुए. सिक्‍खों तथा हिन्दू-सभाइयों द्वारा भी इसी 
तरह की माँग पंजाब के विभाजन के लिए उठायी गयी।.... 
सारे देश में इस समय गहरी उत्कष्ठा और आकुलता थी कि गे 
क्या होगा । मुस्लिम-बहुल प्रान्तों और देसी राज्यों में अनेक तेरह की 
आाशंकाएँ फैल रही थीं। अंगरेज एक तरफ़ जाने की बाते कर रहे 
थे, दूसरी तरफ गुशडा-कार्यों' को उमारने और भारतीय राजा-रईसों 
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तथा दूसरी सत्र तरह की प्रतिगामी शक्तियों को भारतीय राष्ट्रवाद के 
विरुद्ध खड़ा करने में भी कोई कसर न छोड़ रहे थे। मुस्लिम लीग जिसकी 
कि हेसियत १९३० के बाद स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ायी यी, अन्त+- 
कालवर्ती सरकार में उनके साथ शामिल होने पर मी उनसे किसी तरह 
का सहयोग न कर भीतर ही भीतर अडंगे लगा रही और गुणडा कार्यों 
को खुल्लमखुल्ला उभाड़ रही थी। कांग्रेस के नेता अब तक देश के 
साम्प्रदायिक बँय्वारे का विरोध करते और यह कहते आये थे कि 
. पाकिस्तान उनकी लाशों पर ही बन सकेगा | पर अंगरेज़ों की इस दुरंगी 
नीति और नो मास की इस गुण्डई ने उन्हें किंकतव्यविमृढ़ बना दिया । 
उस विषम परिस्थिति से निकलने का उन्हें ग्रब कोई रास्ता न सूझ 
रहा था । अंगरेज्र सचमुच चले जायेंगे इसमें भी उन्हें सन्देह था । उनमें 
से अनेक यह सोचते थे कि अंगरेज मुंह से तो जाने की बांत कर रहे 
हं,पर उन्होंने यह मारकाट इसोलिए जारी करवाई है कि इस 
बहाने वे यहाँ बने रहें । जो अंगरेज् अधिकारी मारकाट को 
उभार रद्दे थे उनपर स्वयं लाड वेवबल की कषा प्रतीत हो रही थी। 
अंगरेज स्वयं भी न जानते थे कि उनके इस खेल का श्रन्त कहाँ होगा । 
उन्होंने अब २० फरवरी १६४७ की एक घोषणा द्वारा यह प्रकट कर 
दिया कि भारतवासी देश के भविष्य के विषय में आ्रापस में चादे सहमत 
हों या नहीं, वे जून १९४८ तक भारत अवश्य छोड़ जायंगे, और तब 
जहाँ जिसकी शक्ति देखेंगे या जिसे उचित या इस लायक समझभेंगे कि 
उनके बाद वहां की शान्ति व्यवस्था और विदेशी साख की जिम्मेवारी उठा 
सकता है, वहाँ सत्ता उसी के हाथ सौंप जायैंगे .। दूसरे शब्दों में यह उनका 
राजाश्रों श्रोर मृसलिम लोग आदि प्रतिगामिनी शक्तियों को संकेत था 
कि वे कांग्रेस से कोई समकोता न कर कुछ दिन और अपनी ज्लिह्र पर 
डटे रहें तो जिन हिस्सों पर उनका प्रावह्य है उनका शासन उन्हें मिल 
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जायगा | देश को इस प्रकार ढुकड़ों में विभाजित कर भारतीय राष्ट्रवाद 
की संघटित शक्ति को छितरा देने की यह धमकी भो थी। 


कांग्रेस नेताओं का देश-बिझााजन का विरोध इस प्रकार मार्च १६४७ 
तक ठंढा पड़ने लगा । उन्हें यों ढीला पढ़ता देख अंगरेजी मंत्रिमंडल ने 
लाड वेवल को भारत से बुला लिया और बरतानवी सप्राट के चचा 
लाड माउण्टबाटन को हिन्दुस्तान का नया वायसराय बना कर भेजा कि 
नेताओं को पुचकार, फुसला कर अब वह पूरी तरह आत्मसमपंण करने 
को तैयार कर दे। माउगण्टब्राटन युद्धकाल में बरमा, मलाया आदि को 
पुनः जीतने वाली अंगरेज-अ्मरीकी सेना का मुख्य सेनापति था। उस 
नाते उसने आज्ञाद हिन्द फौज के खिलाफ़ लड़ाई का नेतृत्व किया था 
ओर सिंगापुर पहुँचने पर सुभाष वसु द्वारा खड़ा किया गया आजाद हिन्द 
के शहीदों का स्मारक गोलों से उड़वा दिया था। अब एक तरफ़ उसने 
भारत आकर अपनी चिकनी-चुपडी बातों से कांग्रेस के नेताश्रों को रिभाने 
के साथ-साथ ऊपर ऊपर से मुस्लिम लीग तथा राजाश्रों का कांग्रेस के 
साथ समभौता कराने का नाटक रचा, दूसरी तरफ अंगरेज अधिकारी 
श्रौर उनके देशद्रोह्दी हिन्दुस्तानी कारिनदे मुस्लिम लीगी ग़ुण्डों को 
शह देते और राजाओं, जमींदार-जागीरदारों आदि को भद्का कर देश में 
गढ़बड़ मचाये रखने का प्रयत्न भी पहले की तरह बराबर करते रहे । 
अंगरेज सैनिक अधिकारी सैनिक भण्डारों, शस्तरागारों आदि से उपद्रव- 
कारियों को शत्लात्न और सामान बराबर पहुँचाते रहे । 


माउण्टबाटन ने नेताओं को समकाया कि विभाजन स्वीकार करना 
ही अब एकमात्र रास्ता है। भारत के नेता यह न समझे सके कि सेना 
पुलिस आदि में जो नयी जाशति के लक्षय आज्ञाद हिन्द फौज की छूत 
के कारण प्रकट हो गये ये, अंगरेज़ उन्हींके कारण भारत से जाने को 
लाचार थे। सैनिक प्रश्नों को उन्होंने कभी सोचा ही न था। सैनिक 
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नेतृत्व करने या उसके द्वारा उठी परिस्थितियों की जिम्मेवारी उठाने के 
लिये जिस साहस और योग्यता की आवश्यकता होती है उसका श्रभाव 
वे अपने में सदा से अनुभव करते, ग्रत: अहिंसा की आड़ में उन प्रश्नों 
की ओर से अपनी आँख वे हमेशा से मूँदते आए थे। खुले जन-संघष 
का मार्ग, जिसका कि आंसरा लेने के कारण वे जनता में प्रमुखता पा 
गये थे, १६४२ में ऐसी मंजिल तक आ पहुँचा था कि जिसके बाद अब 
वह खुले सैनिक विद्रोह के रूप में ही परिणत होता, जिसे चलाने की 
योग्यता या हिम्मत नेताओं ने अपने में १९४२ में ही न पाई थी । ऐसी 
दशा में कोई जन-आन्दोलन चलता तो जनता का नया नेतृत्व सामने 
आता और पुराने नेताओं को नेतृत्व से हाथ धोना पढ़ता | अतः वे अब 
किसी भी शर्त पर अंगरेजों से समझोता कर अपना नेतृत्व बचाने को 
उत्सुक थे | माउण्यबाटन की बातों से अपने आप को रीभने देकर वे 
अब स्वयं को यह मान कर धोखा देने लगे कि ऊँची श्रेणी के अंगरेजों 
का हुदय-परिवतन सचमुच ही उनकी अहिंसानीति के कारण हो गया 
है, बरतानवी मजदूर-दल समाजवादी होने से उनका हितू है और 
अपने उदार समाजवादी सिद्धान्तों के कारण ही भारत छोड़ कर जाना 
चाहता है, शरारत करने वाला और भारत की आजादी में रोड़े अट- 
काने वाला तो केवल भारत सरकार का निचला अंगरेज़ नौकर-दल है 
जो पुरानी अनुदारपंथी दल की सरकार का अनुयायी होने से समाजवादी 
मजदूर-सरकार की नीति का पालन नहीं द्ोने देता। .उन्होंने यह भी 
नजरन्दाज कर दिया कि मुस्लिम लीग के पीछे उसके गुण्डों को भश- 
काने वाली शक्ति अंगरेजों के सिवाय कोई न थी । 


कांग्रेस के नेता यदि परिस्थिति को ठोक से देखते ओर हस संकट -से 
 डद्धार पाने में देश का नेतृत्व धब्बे दिल से करना चाइते तो उसके 
लिए ठीक रास्ता, जैसा कि जयचन्द्र बिद्यालंकार ने १३ अपग्रेल १६४७ 
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के अपने पटना के और मई के अजमेर और गुरुकुल-कांगड़ी के 
भाषयों में सुकाया था, सुसंबस्ति ऊँचे दर्ज की राष्ट्रथ सैनिक शक्ति का 
विकास ही था, जिसकी कि बुनियाद आ्राजाद हिन्द सेना के रूप में देश में 
उपस्थित थी । नेता यदि उसे अपने साथ लेते और २ सितम्बर १९४६ 
को पदग्रहण से पहले चलने वाली अंगरेजों के साथ की अपनी बातचीत 
में हो यह स्पष्ट माँग दृढ़तापुबक रखते कि आजाद हिन्द सेना के आधार पर 
ही वे नये ततन्त्र मारत की राष्ट्रीय सेना खड़ी करेंगे, और आजाद हिन्द 
सेना के मेजर-जनरल शाहनवाज जैसे किती नायक को अपना सेना- 
सचिव बनाते तो सारे देश ने बड़े उत्साह से उनका साथ दिया होता और 
देश में ऐसा वायुमएडल बना रहता कि मुस्लिम लीग की- साम्प्रदायिकता 
उसके सामने फीकी पड़ जाती और उसका गुण्डादल या दूसरा कोई भी 
वैसा दल उस वायुमण्डल में अपना कार्य न कर पाता। अंगरेज भारतीय 
सेना में जो साम्प्रदायिक विष फैलाने का जतन कर रहे थे और जिसके 
द्वारा ही उन्होंने देश का विभाजन किया, उसे सबंथा रोका जा सकता | 
किन्तु नेताओं ने यह रास्ता जानबूक कर न देखा, क्योंकि किसी भी 
क्रान्तिकारी संघ्रटन का साथ देने में ही खतरा, है यह धारणा उनके 
अन्तस्तल में सदा से जमी हुई थी, और यदि कहीं क्रान्तिकारियों के हाथ 
में अपना द्वाथ दिये हुए. उन्हें देश में अंगरेजों से एक और संघष लेना 
पड़ जाता तो नेतृत्व उनके हाथ से निकल कर क्रान्तिकारी दल के हाथ में 
चला जाता। वे स्वयं देश का नेतृत्व करने में १९४२ में ही पूरी तरह 
विफल हो चुके थे, और उसके बाद उस नमूने के नेतृत्व के लिए. देश 
में कोई स्थान न रहा था । 

महात्मा गान्धी को भी इस समय कोई स्पष्ट रास्ता न दिखायी देता . 
या, तो मी उनको चारित्रिक उम्बता उन्हें अपनी टेक पर बनाये रही, 
और वे भारत की अखण्छय एकता के आ दर्श को और प्रस्तावित पाकिस्तान 
के अपने पुराने विश्वस्त साथियों को छोड़ने को तय्मार न हुए । जो 
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मारकाट चल रही थी उसके पीछे अंगरेज हैं इस बात से आँख मूँदकर 
उन्होंने अपने को धोखा न दिया । देश का विभाजन स्वीकार करने की 
अपेक्षा वे अंधेरे में छुलाँग लगाने ओर अंगरेजी सरकार से असहयोग कर 
कुछ दिन अंगरेजों के हाथ में ही शक्ति रहने देकर या जिस 
किसी के हाथ में वे उसे देकर जाना चाहें दे जाने देकर जो कुछ 
भी परिणाम हो उसे भेलने को तय्यार थे । कांग्रेस नेताओं को उन्होंने 
मन्त्रित्व छोड़ देने की सलाह दी। उन्होंने सोचा कि १९१९ के फौजी 
कानून के अत्याचारों से बुरा और अधिक से अधिक क्या दोगा। पर 
गान्धीजी के साथी अब उनका कहना मानने या उनका साथ देने को तय्यार 
न थे। वे पदों पर चिपके रहना चाहते थे | नेहरू, राजगोपालाचाय आदि 
ने तो गान्धी का माग १६४० से हो छोढ़ दिया था, दूसरे जो उस समय 
उनके साथ थे उन्होंने भी श्रव उनका साथ छोड़ दिया । 


शुरू जून १६४७ में इस प्रकार समस्त राष्ट्रवादी तत्वों और 
आज़ाद हिन्द सेना का साथ छोड़, प्रस्तावित पाकिस्तान की हिन्दू जनता 
तथा राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ, खास कर सीमाप्रान्त के पठान 
'खुदाई-खिदमतगारों के साथ जिन्होंने कि १९३० के बाद से सदा सच्चाई 
आर बहादुरी से कांग्रेस का साथ दिया था, धोर विश्वासघात करके 
कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने कांग्र स के सवसाधारण सदस्यों तथा महात्मा 
गांधी से कोई सलाह लिए बिना देश के विभाजन की स्वीकृति माउण्ट- 

बाय्न को दे दी । 


कहा जा चुका है कि राजस्थान तथा अन्य देसी रियासतों में इस 
बीच गहरी उत्कंठा, आकुलता और आशंका पैली थी। मई में जयचन्द्र 
विद्यालंकार के तात्कालिक परिस्थिति के विश्लेषण वाले भाषण को सुन 
अजमेर के लोगों ने उनसे राजाओं की स्थिति और राजस्थान के भविष्य 
के विषय में भी प्रश्न किये थे। उनका उत्तर उन्होंने यह दिया था कि 
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राजाओं के पीछे कोई शक्ति नहीं है, जिस अंगरेजी सेना के बल पर वे 
अमी तक खड़े थे उसके भारत से हट जाने पर यदि वे अपनी जनता या 
राष्ट्र से संघ में आने का चेष्टा करेंगे तो स्वयं नष्ट हो जायँगे । उनके 
लिए. उचित यही है कि अपनी प्रजा को श्रधिकार देकर वे भारतीय राष्ट्र- 
बाद के सहयोग से देशोन्नति में साथ द॑ | राजस्थान के भविष्य के विषय 
में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कद्दा कि समस्त राजस्थानी- 
भाषाभाषी जनपद को एक सुश्लिश प्रान्त बनाना होगा | 

जागीरदारों की समस्या पर उन्होंने कह्य कि राजस्थान के जागीरदारों 
में से अधिकांश विदेशी आक्रान्ताश्रों के खिलाफ होने वाले राष्ट्रीय संघर्षों 
के फलस्वरूप अस्तित्व में श्ाये थे, उनका पद स्थानीय शासकों और 
सैनिक नेताओं का रहा है। उनकी जागीरें उनकी उन सार्वजनिक 
सेवात्रों के वेतन रूप में ही थी, अब के युग में स्थानीय शासन जनता 
की पंचायतों के हाथ में रहेगा और सेना का संचालन केद्धीय शक्ति 
के हाथ में | अ्रतः जागीरों का अस्तित्व निरथंक हो जायगा | राजस्थान 
के अधिकांश जागीरदारों को जिस देशभक्ति और बलिदानों के लिए 
झब तक यह पुरस्कार और उच्च सम्मान समाज में प्राप्त था उसका 
तकाजा है कि वे अत्र नये शक्तिशाली राष्ट्र को संघटित करने के लिए 
जागोरें छोड़ें । उन्हें अपनी जनता से संघर्ष में आने और अपने किसानों 
से तुच्छ भागड़ों में पढ़ने के बजाय अपनी जनता को संघटित कर अपने 
पाँबों . पर स्वयं खड़ा होने में सहायता देने को उसका नेतृत्व करना 
चाहिए. | देश को उनकी वीरता और नेतृत्व शक्ति की आवश्यकता जीवन 
के हर पहल ओर दर क्षेत्र म॑ होगी, जहाँ कि वे अपनी उन शक्तियों 
के प्रयोग और विकास का भरपर अवसर पायेंगे । 

णंजस्थान के अनेक जागीरदार उस समय ठेठ हिन्दुस्तान (युक्तप्रान्त) 
के अनेक जमींदारों से मिल धौलपुर के राणा के नेतृत्व में कांग्रेस के 
खिलाफ संघटित मोर्चा बना रहे ये | उन्हें सम्मोधित कर जयचन्द्र ने 
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कहा कि वे श्रंगरेजी भारत के जमींदारों और धौलपुर के राणा के साथ 
मिलकर अपने को गिरायें नहीं, क्‍योंकि धौलपुर को रियासत तथा 
अंगरेजी इलाकों के अधिकांश जमींदारों की जमींदारियाँ अंगरेजों द्वारा 
१८५७ या उसके पहले के राष्ट्रीय संघर्षों में देश के साथ गद्दारी करने 
के लिए पुरस्कार रूप में दी गयी हैं, जब कि राजस्थान के अ्रपिकांश 
जागीरदारों की जागीरे पुराने राष्ट्रीय राजाओं द्वार उनके देशभक्तिपृर्ण 
कार्यों के पुरस्कार रूप में मिली हैं । यदि उन्होंने अपने को उन देश- 
द्रोहिियों के साथ मिला एक पंक्ति में खड़ा किया तो वे अपने यशस्वी 
पुरखों के नाम की भी कलंकित करेगे । 

राजाओं को अंगरेज तथा उनके गुगे मुस्लिम लीगी आदि 
बराबर उभार रहे थे कि वे भारतीय संविधान-परिषद्‌ में सम्मिलित न 
हो अपने प्रादेशिक संघटन अलग बना बरतानवी राजसत्ता से अपना 
सीधा स्वतन्त्र गठबन्धन करलें | राजस्थान के राजागों के नवम्बर १६४६ 
के उदयपुर सम्मेलन के बाद उनके दीवानों का एक सम्मेलन जयपुर में 
हुआ । उसमें भी राजस्थानी राज्यों का एक संघ बनाने की समस्या पर 
विचार हुआ और जनता से छिपाकर बहुत से गुपचुप निश्चय किये 
गये । शुरू अप्रेल १९४७ भें राजाओं और उनके दीवानों का वैसा 
ही एक सम्मेलन बम्बई में नवात्र भोपाल की अध्यक्षता में बुलाया 
गया। किन्तु महाराज बीकानेर की सामयिक और देशभक्ति-पर्ण स्पष्टो 
क्तियों के कारण, जिनमें कि राजाओं को भारतीय संघ-संविधान-परिषद्‌ 
में सम्मिलित हो जाने की जोरदार सलाह दी गयी थी, वे साजिश 
सफल न हो सकों। भोपाल के नवाब ने नवानगर के जाम से मिल 
राजस्थान--श्रर्थात्‌ राजपताना और मालवा दोनों --तथा गुजरात 
काठियाबाढ़ के समस्त राज्यों को मिलाकर एक प्रथक्‌ संधर-उपराज्य 
स्थापित करने की योजना बनाई, जो जाम-संघ-योजना के नाम से 
प्रतिद्ध हुईं । गवाल्लियर, इन्दौर, जयपुर, जोधपुर आदि के राजाओं 
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[ साथ ले मेवाड़ के महाराणा पर दबाव डाला गया कि उनका 
तृत्व करना माने तो मालवे समेत समूचे राजस्थान ओर गुजरात- 
ठियाबाढ़ के राज्यों की एकत्र संघबद्ध कर पाकिस्तान की तरह इस 
भाग पर भी एक ख्तंत्र उपराज्य हिन्दुस्तान और पाकित्तान दोनों 
 प्रृथक्‌ स्थापित किया जाय। किन्तु मेवाढ़ अपनी सारी पुरानी 
तिहासिक परम्पराओं के विरुद्ध इस प्रकार के देशद्रोहपृर्ण षड़॒यंत्रों में 
म्मिलित होने का साहस कैसे करता ! 


महाराणा ने बीकानेर महाराजा की सल्लाद् मान अपना प्रतिनिधि 
रतीय संध-संविधान-परिषद्‌ में भेजना तय किया, और कन्हेयालाल 
।खणिकलाल मुंशी को, जो कांग्रेस की तरफ से भारत के णह-विभाग के मन्त्री 
हलभभाई पटेल के विश्वस्त आदमी समझे जाते थे, श्रपने पास बुला 
वाड़ के लिए एक संविधान बनवाया | समूचे राजस्थान को रियासतों 
$ प्रस्तावित संघ के संविधान का भी एक मसविदा तैयार कराया। 
शी के ये मसौदे तुच्छु बकीली दिमागों के चिन्तन और कल्पना के 
ग्रत्यन्त उपहासास्पद नमूने ये। ये दिमाग मानो यह सोचते थे कि 
(स राज्य परिववंतन के समय केवल अपने कानूनी दाव-पंच के जोर पर 
(ज्य की सत्च शक्ति वे हथिया सकेंगे! उन संविधान मसौदों को 
रैखने से यह भी मालूम होता है कि कांग्रेस नेता भारतीय राजाश्रों की 
उस समय तक बढ़ी शक्ति माने हुए ये। किन्तु राजाओं के पीछे, 
जैसा कि पहले दर्शाया जा चुका है, कोई शक्ति न थी। राजा लोग 
स्वयं भीतर ही भीतर घत्रद् रहे थे कि अंगरेज चले गये तो उनकी 
स्थिति कैसी होगी, क्योंकि अपनी रियासतों की जनता से उनके सम्बन्ध 
इस बीच अच्छे न रहे थे और जिस अंगरेजी फौज की संगीनों के 
आतसरे वे अभी तक अपने को सुरक्षित समझे थे। वह अरब उन्हें 
छोड़कर जाने को तैयार थी। 


डद४ हमारा राजस्थाम अध्याय ७ 


प्रजा को विश्वास में लिये बिना बनाया गया मुंशी-संविधान २२ मई 
१९४७ को प्रतापजयन्ती के दिन महाराणा द्वारा सूरज गोखड़े से, 
जहाँ पुराशन काल से राजाज्ञाएँ घोषित होती श्रार्यी थीं, उद्घोषित 
किया गया । मेवाड़ प्रजामण्डल के नेता माणिकलाल वर्मा ने कहा कि 
उस बेहूदा संविधान को वे उदयपुर के राजमहलों के पीछे वाले पीछोला 
तालाब में फंक देंगे । कुछ दिन पीछे उसकी सचम्र॒च वही गति हुई । 

राजस्थानी रियासतों में अंगरेजों का खेल भी इस बोच जारी था। 
जयपुर के अंगरेज रेजिडेर्ट विलियम्स ने जयपुर राजपूत-सभा के एक 
प्रमुख कायकर्त्ता को इसी समय महाराजा की मारफत कहलाया, यदि बीस 
हजार राजपूत वह तैयार कर दे तो वह राजस्थान को हिन्दुस्तान से अलग 
एक स्वतंत्र उपराज्य बनवा देने का जिम्मा लेने को तैयार है। राजपूत जागीर- 
दारों को सवंत्र भढ़काया जा रहा था कि वे अपनी राजपूत-सभाएँ या 
छ्तत्रिय-परिषदे आदि बना प्रजा-आन्दोलनों और कांग्रंस का विरोध 
जम कर करें। दूसरी तरफ अंगरेजों के कारिन्दों, रियासती दीवाबों व 
अन्य गैर-राजपूत उच्च राज्याधिकारियों के बहकावे में आकर» प्रजामण्डलों के 





# मारवाड़ के राजपृत-विरोधी कृषक-जा“-आन्‍्दोलन का सूत्रधार 
बलदेवराम मिडघा, १९४३-४४ तक मारवाड़ पुलिस में सुपरिंट्डेश्ट और 
रियासत के तात्कालिक अंगरेज दीवान सर डोनाल्‍ड फील्ड के अतिविश्वस्त 
आदमसमियों में से था । उसे पुलिस से इस्तीफा दे उक्त आन्दोलन चलाने 
की प्रेरणा उसोने दी कही जाती है । 

मेवाढ दरबार में राजपृत-अ्रराजपृत चेतना का जन्मदाता मी 
इसी प्रकार बीजोल्या बेगूं आन्दोलनों का बदनाम अंगरेज माल-हाकिम 
ट्रंच ही थात मेवाड़ के राजपृत-आन्दोलन के सब मुख्य कणघार ट्रेंच 
के ही उकसाये हुए लोग थे, और प्रजामंडल के जन-आन्दोलन को 
राजपृत-विरोधी रंग दिलाने में भी उसी ट्रेंच द्वारा उकसाये गये मेवाक 
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कुछ कार्यकर्ताओं ने राजत्थान के जन-जागति-आन्दोलन को राजपूत- 
विरोधी रंग दे राजपूतों को व्यर्थ चिढ़ाने का मूखंतापूर्ण काय भी जारी कर 
रक्‍खा था, जिससे यहाँ राजपूत-छराजपूत का भीषण गृहकलह आरम्भ 
होने का खतरा होने लगा। 

वीरसिंह महता आदि क्रान्तिकारी थुवकोंने, जो १९३५ में डोगरा 
गोल्ीकांड के बाद अजमेर से एक तरह निर्वासित होकर उदयपुर आ 
रहे थे ओर अपने गुरु अ्रजु नलाल सेठी की प्रेरणा से वहाँ रहकर 
१९४२-४३ से राजपूतों तथा अन्य सैनिक क्षेत्रों में देशभक्ति और क्रान्ति 
की भावनाएँ जगाने का जतन कर रहे थे, राजस्थान में इस विष को फैलने 
से रोकने तथा राजपूतों और प्रजामण्डलों के कायकर्ताओं के उद्ोधन 
के लिए मई १६४७ में जयचन्द्र विद्यालंफार को उदयपुर बुलाया | वे वहाँ 
आकर अढ़ाई महीना ठहरे। मेवाड़ क्षत्रिय-परिषद्‌ के अनेकों कायकर्ता 
और बनेड़ा ठिकाने के राजक्रमार मानसिंह आदि उसके प्रमुख नेता वहाँ 
उनके सम्पक में आये। इन लोगों के द्वदयों में देशभक्ति थी, पर परिस्थितियों 
को ठीक न समभने ओर अंगरेजों के मिथ्या प्रचार, कुछ प्रजामंडली 
कार्यकर्ताओों की संकुचित नीति और इतिहास की भिथ्या दृष्टि के कारण वे 
लोग कुछ चहके हुए थे । जयचन्द्र विद्यालंकार के व्यक्तिगत संपर्क में : 
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के अनेक गैर-राजपूत उच्च पदाधिकारियों का छिपा होथ था। ट्रेंच 
मेबाढ़ की नौकरी से निबृतत हो इंगलेण्ड जाने के बाद भी भेवाढ़ के . प्रमुख . 
राजपूतों और महाजनों को एक दूसरे के खिलाऊ भड़कानेवाली 

चिट्टियाँ लिखकर उनमें आग सुल्लगाता रहा था। प्रजामए्डलों क़े अनेक . 
कमठ कार्यकर्ताओं की पीठ पर इन राज्यकमंचारियों का हाश्र था और 
उनमें से अनेक कार्यकर्ता रियासती शइ-विभाग और रेजिडेन्सी के 
बेतन-भोगी गुप्तचर बस सच्चे प्रजाकर्मियों पर नजर रखने और दोनों . 
पत्तों में श्राग सुलगाकर अपना मतलब गाँठने का जतन करते ये ।. 

.. हैंड 


४६६ हमारा राजस्थान अध्याय ७ 


आने तथा शुरू जुलाई १९४७ में उदयपुर में दिये गये उनके भाषणों 
से, जिनमें कि अजमेर ही की तरह देश की तात्कालिक परिस्थिति का 
ऐतिहासिक विवेचन और अ्रधिक विस्तार से उन्होंने किया और राजपूतों 
की देशभक्ति को भावनाओं को मार्मिक रूप से उकसाया, उद्धावित होकर 
उनमें से अनेक ने मेवाड़ ज्षत्रियन्परिषद्‌ का, जो सारे राजस्थान के राज़- 
पूत आन्दोलन का बौद्धिक नेतृत्व करती थी, साथ सक्रिय रूप से छोड़ 

या । इससे वह आन्दोलन धीरे-धीरे शिथिल और क्ञीण पड़ गया ओर 
राजस्थान एक बड़े आशंकित ग़हकलह और रकक्‍तपात से बचा। नवाब 
भोपाल और नवानगर के जाम की राजस्थान, ग्रुजरात की सभी रियासतों 
को एक खत्ते में प्रथक्‌ रूप से संघटित कर ब्रिठिश ताज के नीचे एक 
स्वतंत्र उपराज्य, राजपृतिस्तान, बनाने पाकिस्तान में मिल जाने या हिन्द- 
संब से संघटित रूप में अपने लिए खास शर्तें प्राप्त करने की सारी योज- 
नाएँ और साजिश भी राजपूतों के संघटित सहयोग के इस प्रकार टीला 
पढ़ जाने के कारण शीघ्र ही विफल हो गयीं # । 


डजन ससलसकनलाकेनलन फनलन रह 
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न जलन 


# इस संबंध में एक मनोरंजक घटना मारवाद में इसके शीघ्र बाद 
ही प्टी | महाराणा उदयपुर और बीकानेर द्वारा साथ देने से इनकार 
कर देने पर जाम ने गुजरात, मालवा ओर मेवाड़ के दक्खिन के कुछ 
छोटे राजपूत राज्यों को अपने साथ मिला एक छोटे परिमाण पर ही 
राजपूतिस्तान बनाने का भी प्रयत्न किया । मारवाढ़ को भी उसमें शामिल 
करने के लिए उसने महाराजा जोधपुर को भी तैयार करने का जतन 
किया पर मारवाढ़ के राजपतों का संब्रटित अनुमोदन इसमें उसे न मिल 
सका । मारवाद़ राजपृत-सभा के अध्यक्ष और वर्तमान मद्दाराजा के छोटे 
मामा कप्तान मोहनसिंह भाटी ने, जो कि एक देशभक्त राष्ट्रवादी युवक 
जाम॑ को जो कि अपनी प्रजा का घन अपने शान-शौकत विलायतो 
कुत्ते पालने आदि में उड़ाने के लिए बदनाम था, उसके राजपृत-एकता 


8२०. अंगरेजी जमाना ४६७ 


जयचन्द्र उदयपुर में थे जब शुरू जून में देश का विभाजन साम्प- 
दायिक आधार पर मान लिया जाने का समाचार आया । उन्होंने उसकी 
आलोचना करते हुए अपने भ्गषयणों में उसी समय कहा कि जो लोग 
यह समभते हैं कि विभाजन स्वीकार करने और विवादग्रस्त इलाकों मे 
निर्णय के लिए, अ्रंगरेज पंच और शान्तिरक्ञा के लिए श्रंगरेज सैनिक 
उच्चपदाधिकारियों को नियत कर देने से देश में चलनेवाला वह गुण्डा 
काये --मार-काट आदि « रुक जायगा, वे भारी भ्रम में हैं; इससे उलया 
जहाँ-जहाँ अंगरेजी फौजी व नेता रक्‍खे जायेंगे, वहीं गुएडाशाही सबसे 
अधिक चलेगी, और पाकिस्तान बन जाने पर अंगरेज्ञों को भारत के खिलाफ़ 
गुंडई जारी रखने का पक्का अ्धार मिल जायगा । ठीक वैसा ही हुआ । 
विभाजन बोषित होते ही पंजाब, सोमाप्रान्त और सिन्ध में मारकाठ और 
जनता में भगदड़ व्यापक रूप से आरम्म हो गयी। अंगरेज सैनिक या 
दीवानी शापनाविकारी जहाँ-जहाँ थे, उन्होंने जहाँ हिन्दू आबादी अधिक 
थी वहाँ हिन्दू गुण्डों को और जहाँ मुस्लिम-जनता की , प्रधानता थी बहाँ 
मुस्लिम लीगी गुण्डों को खुले आम सहायता देनी प्रारम्भ कर दी। 
जनता पर सब तरह के क्रूर और निषर ण॒ अत्याचार आरम्भ हो गये। पर 
कांग्रेस के नेता जिनके कि हाथ में इस समय देश का शासनदणड था, 
अन्तिम समय तक जनता को भूठा दिलासा देते रहे कि सब्र ठीक हो 
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की दुह्ई देने पर मारवाड़ के राजपूर्तों की तरफ से उत्तर दिया कि जन्र 
हम गरीब राजपूत मारवाड़ में जेठ-आपाढ़ की दुपहरी में अपने खेतों में 
पसीना बहाकर हल चलाते थे, आप अपने कुत्तों को गरमी न लगे इसके 
लिए हवाई जद्माजों द्वारा शिमला शेल की सैर के लिए भेजते थे। आप 
अब उन्हीं कुत्तों का सदयोग खोजिये.! मारवाडढ़ का राजपूत दे:द्रोही ' 
कार्यों में हाथ बंद कर मेवाड़ियों के सम्मुख अपनी नाक अब और 
नीची न होने देगा । 
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जायगा, वह अपने स्थानों से हटे नहीं। पर उधर उन्होंने उसकी सुरक्षा 
का कोई विचार किये बिना अपने सगे सम्बन्धियों तथा पाकिस्तान के पैदा 
हुए उन हिन्दू सरकारी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने अपनी सेवायें 
हिन्दुस्तान को अर्पित करने की अभिलापा प्रकट को, पाकिस्तान से चुप- 

चाप हटा लिया | 

'.._१पू अगस्त १६४७ भारत के विभाजन और अंगरेजों द्वारा दोनों 
मारतीय उपराज्यों में अपने मनोनीत नेताओं के हाथ में शक्ति थमाकर 
भारत से विदा लेने की तिथि निश्चित हुई थी। पंजात्र में १९ अगत्त से 
ही विकट और व्यापक उपद्रव शुरू हो गये। अंगरेज सेनाधिकारियों ने, जो 
विभाजन को शान्तिपूबक सम्पन्न कराने को जगह-जगह तैनात किये गये 
थे, उपद्रवों को उलटा खूब भड़काया | भारत और पाकिस्तान 
के नेता सब जानते-बूकते भी अपनी आँख उस तरफ से मूँदे रहे | गाँव 
के गाँव और शहरों में मुहल्ले के मुहल्ले लूटे जलाये ओर बरबाद किये 
जाने आरम्भ हुए, स्त्रियों बूढ़ों और बच्चों पर घृणित से घृणित अमानु- 
षिक रोमदर्षण बीभत्स और अश्लीलतम अत्याचार होने लगे | एक-एक 
शहर में बन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस हजार की समूची आबादी का कत्ख और 
मुहल्लों को घेर कर उन्हें हजारों नर-नारियों को जीवित चिताश्रों में बदल 
देना आरम्भ हुआ । 

१५ अगस्त को, जब कांग्रेस के नेता दिल्‍ली में आजादी का उत्सव 
बड़ी धूमधाम से मना रहे और अपनो कायरता को बहादुरी तथा जनता 
और अपने तमाम पुराने विश्वस्त साथियों के साथ किये गये लज्जा-जनक 
विश्वासघात को अपनी योग्यता और ग्रहिंसानीति की विजय कह कर 
आपस में अपनी प्रशंसा के पुल बाँधते नहीं अधघा रहे ये तब पंजाब 
सारा जल रहा था और लाखों नर-नारी, जो अपने इन “महान नेताओं” 
के बचनों और आश्वासनों पर भरोसा कर अपने स्थानों पर आखिर तक 
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वीरतापूबंक डटे रहे थे, अपने जीवन खस्त्री-पुत्रों ओर परिवार का विनाश 
ओर बेइज्जती तथा पुरणों के घर-द्वार ओर पीढ़ियों द्वारा संचित संपत्ति 
ओर संध्कृति का निर्मम ध्यंस अपनी आँखों के सम्मुख देखने की पड़ियाँ 
आकुलतापूबंक ग्रिन रहे ये | मह्गात्मा गांधी ने वह दिन उपबास और 
प्राथना में बिताया । 


ह २१, बीसवोीं सदी में राजस्थान फी 
सांस्कृतिक चंष्ठा 
बीसवीं सद्री के जागरण का प्रभाव साहित्य ओर संस्कृति पर भी 
पढ़ा । अपने अतीत और इतिहास क्रे प्रति उत्सुकता और गौरव-भावना, 
जो किसी भी राष्ट्र के जीवित-जागत होने की पहली निशानी होती है, 
राजस्थान में, जेसा कि कह चुके हैं, आरम्भ से भारत के अनेक प्रान्त 
की अ्रपेत्ञा अधिक थी | 
अपने इतिहास और संस्कृति को लोक आख्यायिकाओं ओर भाटों 
की ख्यातों के स्तर से उठा नवीन तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा वैज्ञानिक 
स्तर पर ले आने के काय का आरम्म तो १९ वीं शवाब्दी के अन्त में 
ही यहाँ केसे आरम्भ हुआ था सो हम देख चुके हैं। उसी सिलसिले में 
गौरीशंकर हीराचन्द ओमा ओर उनकी "भारतीय प्राचीन-लिपिमाला' 
के १८९४ में निकले प्रथम संस्करण का भी उल्लेख किया जा चुका है | 
ओमा को इनके लिए प्रथम प्रेरणा सम्भवतः ध्यामजी कृष्णवर्मा से 
मिली थी, जिनके सहायक रूप में वे १७९२-६३ में उदयपुर में काम 
करते थे | 
. ओमा १८६४ के बाद भारत और विशेषतः अपने प्रान्त राजस्थान 
के इतिहास के मनन पुनः शोबन और संकलन में बराबर लगे रहे। 
. उनकी विद्या और प्रामाणिकता की धाक इस शताब्दी के आरम्भ से ही 
मानी जाने लगी थी। प्रसिद्ध भारतीय-विद्याविशारद जमन विद्वान 
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कीलहान ने उनका मत उद्धुत कश्ते हुए इस शताब्दी के आरम्भ में ही 
लिखा था-“परिडित गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका, जिनसे श्रधिक अपने 
देश के इतिहास को दुसरा कोई नहीं जानता” | 


१६०२ में लाड कर्जन उदयपुर आया तो ओमा जैसी योग्यता और 
प्रतिमा वाले विद्वान को वहाँ देख बड़ा चकित ओर प्रसन्न हुआ। उसने 
चाहा कि ओमका भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में, जिसका कि संघटन 
तब स्वयं कजन के प्रस्ताव और छत्साह से ही किया जाने वाला था, ऊँचे 
पद पर आ जायें। किन्तु ओमा अ्रपना जीवन राजस्थान के इतिहास के उद्धार 
में लगाने का संकल्प कर चुके थे, अतः राजस्थान से बाइर जाने को तैयार न 
हुए। १६०३ के दिल्ली-दरबार में राजस्थान के राजा-महाराजाश्रों तथा दूसरे 
घनिक और राजसम्मान-प्राप्त व्यक्तियों के श्रतिरिक्त श्रोका को भी 
सम्मिलित होने का मिमन्त्रण दिया गया। कर्जन चाहता था कि राजस्थान 
के तमाम राज्यों को सम्मिलित कर प्रान्त भर का एक पुरातत्व विभाग 
अजमेर में संघटित हो और ओऔमा को उसके अध्यक्ष-पद पर प्रतिष्ठित 
कर दिया जाय | पर उसे इसके शीघ्र बाद हो भारत छोड़ देना पढ़ा । 


बंगलाभाषी प्रदेश को दो भागों में विभक्त करने के कर्जन के प्रयक्षों : 
के कारण देश में १६०४ से जो जबरदस्त आन्दोलन उठा उसके कारण 
मारत की विभिन्न जीवित भाषाश्रों ओर बोलियों के सम्बन्ध में अधिक 
प्रामाणिक जानकारी हासिल करने की जिशासा दुनिया भर के भाषा- 
शास्त्रियों में बढ़ गयी | भारत सरकार को भी भाषा-प्रान्तों के सवाल को 
जैकर उठी राष्ट्रीय आन्दोलन की इस नवीन लहर के कारण भारतीय 
भाषाओं और उनकी सीमाओं की परयवेज्ञा-परिमाप करा उस सम्बन्ध में 
पूरी अभिशता प्राप्त कर लेने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। राजस्थान की 
भाषा-पयवेक्षा, मनुष्यगणना और भारतीय साम्राजिक भुवनकोश 


( हम्पीरियल गजेटियर आफ इृश्डिया ) के लिए प्राचीन इतिहास, 
क्र 
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पुरातत्व, संस्कृति और जनतत्व ( एथ्नोलोजी ) सम्बन्धी जानकारी प्राप्त 
करने को ओमा की सेवाएँ भारत सरकार ने मेवाड़ से उधार लीं। 


ओोका ने उदयपुर के महता जोधसिंह के सहयोग से कनल टाड के 
ग्रन्थ का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद कराने का जतन किया । उनका 
राजस्थानी दन्‍तकथाओं का संग्रह पटना से निकलने वाले एक मासिक 
पत्र में उन्हीं दिनों निकला। खडगविलास प्रेस पटना द्वारा प्रकाशित 
टाड के राजस्थान के हिन्दी अनुवाद में ओमका की लिखी ट्प्पिणियों में 
राजस्थान के प्राचीन इतिहास और जनतत्व की बहुत-सो नग्नी और 
प्रामाणिक सामग्री पहले-पहल प्रकाश में आई । टथाड के अंगरेजी ग्रन्थ के 
क्रक्स कृत द्वितीय संस्करण की टिप्पणियों की सामग्री ओका को इन टिप्प- 
णियों से ही ली गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरीसिंह बारहट ने कविराजा 
सूयमल मिश्रण के वंशभास्कर का संस्करण ओमा के सहयोग से निकाला। 
तभी ओका ने प्राचीन भारतीय राजवंशों का प्रामाणिक विवरण देनेवाली एक 
पुस्तिका भी तैयार की । उसमें दक््खिन के प्रतापी राष्ट्रकूट सम्राटों का 
प्रामाणिक वर्णन भी था। जोधपुर के कनंल प्रताप तथा वूसरे राठौड़ 
सरदारों में अपना वंश-गोरव जगाने और १६११-१५ में क्रान्तिकारियों 
से मिल अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा जगाने में ओमा 
के इस ग्रन्थ का भी प्रभाव था। कनल प्रताप ने कविराजा मुरारदान 
की मारफ़त ओका को बड़े आदर के साथ जोधपुर बुला वह ग्रन्थ 
आद्योपान्त सुना और उसको पाण्डुलिपि मारवाड के राजकीय पुस्तकालय 
में सम्मानपृ्वक रखवायी । जोधपुर राज्य के बाद में होनेवाले दीवान 
सर सुखदेबप्रसाद काक ने उसी के आधार पर राठौबों का एक इतिहास, 
अंगरेजी में लिख प्रकाशित कराया था। 


१६०७ में ओका का “सोलंकियों का प्राचीन इतिहास” भी निकला 
जिसमें भारत के मध्यकालीन इस दूसरे महत्वपूर्ण राजबंश का इतिहास . 
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भी पहले पहल पूरा दिया गया। इसी तरह उनके अपनी जन्मभूमि 
सिरोही राज्य के इतिहास द्वारा दक्खिन-पच्छिमी और उत्तरी गुजरात के 
इतिहास पर बहुत प्रकाश पढ़ा । 

९०८ में लाड मिण्टो को सरकार द्वारा कर्जन की योजनानुसार 
किन्तु उससे बहुत छोटे पैमाने पर अजमेर में 'राजपताना आर्कियालौ 
जिकल म्यूजियम? ( राजपृताना पुरातत्व संग्रहालय ) स्थापित किया गया । 
ओमा को उदयपुर से बुल्लाकर इस संग्रहालय का पालक ( क्यूरेटर ) 
नियुक्त किया गया। ओमा मेवाद न छोड़ते, पर मेवाड़ में तब 
महाराणा फतहसिंह का शासन था, जो देशभक्त और सच्चरित्र होने 
पर भी बौद्धिक दृष्टि से अत्यधिक पश्चाद्गामी था। विद्याज्ञान या 
सांस्कृतिक जागरण की बातों में उसे या उसकी सरकार को कोई सहानु- 
भूतिया रस न था। फलतः महाराणा सज्जनसिंह जैसे विद्या-प्रेमी 
शासक के समय उदयपुर में नवचेतना सम्पन्न विद्वानों और गुणीजनों 
को जो मण्डली जुट गयी थी, वह अब घोरे-घीरे मेवाड़ से बिदा हो 
रही थी । ओका को भी महाराणा की उदासीनता के कारण मेवाड़ 
छोड़कर अजमेर आना पड़ा। यहाँ ३० बर्ष तक राजपताना संग्रहालय 
के पालक रूप में रहकर बहुत कम साधन-सुविधायें रहने पर भी वें 
अकेले ही राजस्थान के सुदूरस्थ कोनों और भीतरी भागों में घूम-घृम 
कर प्राचीन इतिहास की बहुत-सी सामग्री संकलन कर प्रकाश में लाये। 
१९३८ में उनके राजपताना म्यूजियम से अवकाश ग्रहण करने के 
समय तक उत्तर भारत की तब तक प्रकाशित कुल ऐतिहासिक अभिलेख 
सामग्री का एक तिहाई से भी ज्यादा अंश ऐसा था जिसे पहलेपहइल 
ओमा ने ही खोजा और प्रकाश दिखाया था । । 

१९१८ में ओमका ने अपनी “भारतीय प्राचीन-लिपिमाला” का 
दूसरा संस्करण प्रकाशित किया | बुइल्लर ने अपनी “इश्डिशे पालियो- 
आफोी” में स्थापना की थी कि प्राचीन भारत में लिखने को कला पहले- 
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पहल ईसा पृ की पाँचवीं सदी के आस-पास आई थी और प्राचीनतम 
भारतीय लिपि पच्छिमी एशिया, पूरी अफरीका और मध्यसागर-अशग्वल 
में रहनेवाली प्राचीन इब्रानी ( हित्रू ) हब्शियानी और फिनिक जातियों 
की लिपियों की नकल कर बनी थी। प्रायः सभी यूरपी और भारतीय 
विद्वान बुइलर के ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद इस कल्पना में 
बह गये । परन्तु ओका ने उस ग्रन्थ के प्रकाशित होते ही 
बुइलर को पत्र लिख कर इसको गलतियाँ बताइ। “भारतीय प्राचीन- 
लिपिमाला” के दूसरे संस्करण के भूमिका भाग में उन्होंने इस विषय 
की पूरी विवेचना कर बुइलर की उस स्थापना को सवथा निमू ल सिद्ध 
किया | कुछ वष बाद दुनिया के विद्वानों को श्रपना मत श्रोका के 
अनुसार करना पढ़ा | 

इसी समय (सन्‌ १६११-१२ से) बिहार के काशीग्रसाद जायसवाल 
के प्राचीन भारतीय कानून और राजसंस्था पर अत्यन्त मौलिक लेख निकल 
रहे थे जो भारतीय इतिहास सम्बन्धी विचारधारा को जड़ से बदल रहे थे । 
ओमा की तरह काशीप्रसाद जायसवाल में भी स्वतंत्र राष्ट्रीय चिन्तन के 
लिए प्रथम प्रेरणा का अंकुर श्यामजी कृष्णवर्मा ओर उनके सहयोगी 
सरदारसिंह राणा, इरदयाल, विनायक सावरकर आदि के संसर्ग से पैदा 
हुआ था । श्यामजी के इन्डिया द्ाउस के १६०७-८ के घातावरण में उस 
अंकुर को पनपने का अनुकूल अवसर मिला था। 

१६१८ के बाद राजनीतिक चेतना की जो नयी लद्दर देश में उठी 
उसने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रइत्तियों को जीवन के हर क्षेत्र मं जगाया। 
राजस्थान में उस साल इन्दोर में श्रखिल मारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
का अधिवेशन महात्मा थांधी के सभापतित्व में हुआ | हिन्दी को सारे 
भारत में प्रचारित कैर राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने के लिए 
दक्खिन भारत राष्ट्र-माषांन्ग्रचार समिति की स्थापना वहीं हुई । . 

१६२२ से काशी नागरी-अचारिणी पत्रिका का नवीन संस्करण 
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झोका और उनके शिष्य और सहयोगी चन्धरघर गुलेरी की प्म्पादकता 
' में निकलना आरम्भ हुआ, जो उन दिनों भारतविषयक अध्ययन के 
एक मुख्य पत्र के रूप में दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान अ्रपनी तरफ़ 
खींचता रहा। 

सन्‌ १९२६ में गौरीशंकर ओक्का के उस राजपूतक्ने के इतिहास का 
पहला गुच्छुक ( फैसीक्युलस ) निकला जिसके लिए वे अठतीस बरस 
से साधना में लगे थे। वह इतिहास २० जिल्दों में प्रा होने वाला था । 
उसका पहला गुच्छुक निकलने पर हालेश्ड के लश्दन शहर से निकलने 
बाले भारतीय पुरातत्व के वार्षिक ग्रन्थनिरदेश ( एन्युश्रल बिब्लियोग्राफ़ी 
आफ़ इण्डियन आर्कियालौजी ) में उसका स्वागत करते हुए, उसके 
सम्पादक ओलन्देज विद्वान डा० फोखल ने बड़े आदर के साथ लिखा 
था कि वह राजस्थान का एक दूसरा कीरत्ति-स्तम्भ” खड़ा हो रहा है । 

ओर सचमुच हो ओभा करीब आधी शताब्दी तक राजस्थान में 
ज्ञान के प्रकाशस्तम्भ के समान खड़े ये, जिनसे कि तब भारत और विदेश 
के अनेक विद्वान्‌ भारत के अ्रतीत का मार्ग व्ठोलने में निरन्तर आलोक 
पाते रहे थे #। उनके सम्पक से टोंक के मुंशी देवीप्रसाद, जोधपुर के 


.._ # सन्‌ १६१४ में ओमा कलकते के भारतीय संग्रहालय में पुरातत्व 
संग्रह देखने गये और वहाँ रक्‍्खी हुई पटना की प्रसिद्ध यक्ष या शैशुनाक 
मूर्तियों पर के पुराने पिसे लेखों को पढ़कर अपने साथी को बता रहे थे । 
प्रसिद्ध पुरातलबरेत्ता स्वर्गीय राखालदास बनर्जी उन दिनों वहाँ के संग्रह 
पाल थे | एक “मारवाड़ी” को प्राचीन लिपियों और मूर्तियों के सम्बन्ध 
में इतने अ्रधिकारपृण ढंग से विवेचना करते देख वे चकित हुए, और उसका 
परिचय पूछने और सुनने पर थे एकाएक उनके चरणों पर धुके। 
औोका ने असमझस से पछा आप कौन हैं, तो राखाशदास ने कहा-मैं 
आपके शिष्य का शिष्य हूँ; ढा० ब्लोख ने भारतीय प्राचीन लिपियाँ आपके 
ग्रन्थ से सीखी थीं और मैंने डा० ब्लोख से सीखीं । 
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रामकरय श्आसोपा, कविराजा मुदारदान अ्रजमेर के हरविलास सारडा 
और मेयो कालेज अजमेर के अध्यापक चन्द्रधर गुलेरी, जयपुर के पुरोहित 
हरिनारायण, बीकानेर जयपु: के रामलाल रत्न, मेवाड़ के महता जोघसिंह 
रामनारायण दूगढ़ और मुनि जिनविजय तथा कलकते के पूरणचन्द नाहर 
आदि उनके मित्रों, सहयोगियों और शिष्यों की एक मण्डली खड़ी हो गई 
थी, जिसने ओमा के साथ राजस्थान पंजाब सिन्ध गुजरात महाराष्ट्र 
बुन्देललंड बघेलखंड ठेठ हिन्दुस्तान बिहार और नेपाल तक के इतिहास- 
पुरातत्व के विवेचन-संशोधन में बढ़ा महत्वपूर्ण काम किया । 


१९१८ में स्वामी भ्रद्धाननद्‌ ओका से मिले ओर उनसे कहा कि वे 
अपने एक शिष्य को उनके पास मेज॑ंगे | इस संकल्प के अनुसार १९२२ 
में आज के प्रसिद्ध ऐतिहासिक जयचन्द्र विद्यालंकार भारतीय इतिहास के 
मूल उणरानों का शान पाने और प्रयोग की विधि सीखने को श्रोका के 
शिष्य बन अजमेर में आकर रहे। श्रोक्ा के ग्रन्थों से प्रेरणा और प्रकाश 
तो हजारों विद्यार्थियों को मित्रता रहा । 


इतिहास-पुरातत्व के अतिरिक्त काव्य नाटक आख्यान आदि के क्षेत्रों 
में भी १६२२ के बाद एक नये युग के लक्षय प्रकट होने लगे। माखन- 
लाल चतुर्वेदी ने इसी समय खण्डवे में अपना आसन जमा कर्मवीर” 
नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला । वे हिन्दी के ऊँची कोटि के भावुक 
कवि और विचारशील लेखक हैं, जिनके कार से पूर्वी राजस्थान में 
अच्छी जागृति हुईं। इन्दौर से तभी इरिमाऊ उपाध्याय मालव-मयूर नामक 
एक साहित्यिक मासिक पत्र निकालते रहे । वे महात्मा गांधी के चुम्बक 
से खिंचनेवाले पहले राजस्थानियों में से थे। १६२४ में उन्हें जमनालाल 
बजाज ने अजमेर में काय करने को मेजा। यहाँ से उन्होंने त्यागभूमि 
नाम का मासिक पत्र निकाला, जिसने' राजस्थान में सांस्कृतिक रुचि को 

जगाने में काफी काम किया । 
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१६२७-२८ में देश में जो नये राजनीतिक ज्वार के लक्षथ प्रकट 
हुए उनका भी प्रभाव राजस्थान पर हुआ। लोग पहले की अपेद्धा 
अधिक स्वतंत्रतापूवंक जीबन और विचार के पुराने रास्तों को छोड़ काय 
करने ओर सोचने का साहस करने लगे, जिससे नवीन सांश्कृतिक चेशश्रों 
का उदय हुआ । मद्दराष्ट्र में ट्छिक के चलाये शिवाजी महद्दोत्सव के नमूने 
पर प्रताप, दुर्गादास आदि की जयन्तियाँ मनाने की लहर राजस्थान में 
चली । मेवाह़ में प्रतिवर्ष हल्दीत्राट और चावंड जैसे ऐतिहासिक स्थानों 
की सामूहिक यात्रायें की जाने लगीं । जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का “प्रताप- 
प्रतिशा”' और माखनलाल के शिष्ष्य हरिक्ृृष्ण प्रेमी के स्वर्ण विहान' 
रक्ा बन्चन! आदि नाठक इस समय की रचनाएँ हैं| ये दोनों व्यक्ति उस 
'समय त्यागभूमि! के सम्पादक-मण्डल में थे । 

तभी उदयपुर राजबंश से सम्बद्ध महाराज चतरसिंद्द की राजस्थानी 
कबिताएँ भी प्रकाशित होने लगीं, जिनकी भावों को गहराई और भाषा- 
सौष्ठव ने सारे राजस्थानियों का ध्यान अपनी मातृभाषा की तरफ खींचा । 
राजस्थानी में नयी रचनाएँ यों इससे पहले भी बीजोल्यां आन्दोलन के 
सिलसिले में ही होने लग गई थीं। मेवाढ़ के माखिकलाल वर्मा और 
सोजत के हरिभाई किंकर ने मेवाड़ी ग्राम-गीतों की तज पर अनेक नये 
जोरदार गीत लिखे थे । इरिभाई किंकर के सामाजिक और राजनीतिक 
गीत तो अब राजस्थान के घर-घर में प्रविष्ट हो रहे थे । 


इस तरह के साहित्य का एक सुन्दर नमूना जोधपुर के गणेशल्ाल 
व्यास का एक मार्मिक गीत “मारो देलो सुणे नी मीठी माय” है, जिसमें 
मारवाड़ी किसान अपनी मरुघरा माता को सम्बोधित कर कहता है कि 
<हम्न तो अपना शरीर सुखाकर अन्न उपजाते हैं, तो भी पेट भर खाना 
नहीं पाते, और ये सेठ-सेठानी, राजे-महाराजे जिन्होंने कभी इल' को भूल 
कर भी हाथ नहीं लगाया, गाड़ियों में दे मौज से सैर करते फिरते हैं.।” 
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ऐसे गीत १९३०-३२ के राजनीतिक आन्दोलन के समय बहुत बने, 
जिन्होंने राजस्थान के किसानों तक नये श्रार्थिक राजनीतिक विचार फैलाने 
का जतन किया । इनका साहित्यिक मूल्य भी कम नहीं है। 


इसी समय १६३१-३३ में जयचन्द्र विद्यालंकार के ग्रन्थ भारतभूमि 
' और उसके निवासी! और भारतीय इतिहास की रूपरेखा” प्रकाशित 
होने पर अपने देश और अपने इतिहास का सच्चा स्वरूप एक नयी दृष्टि 
के साथ जनसाधारण के सामने आया, जिससे लोगों में अपने जनपद की 
' चेतना को एक नयी जाणति मिली | डोगरा गोलीकांड के बाद १९३६ 
में विभिन्न रियासतों के सार्वजनिक कार्यकर्ता जब अजमेर से त्रिखर कर 

अपने-अपने ज्षेत्र में आन्दोलन आरम्भ करने और सबंसाधारण जनता 
आर किसानों से सीधे सम्पक में आने लगे तब राजस्थानी भाषा के विकास 
के लिए उन्हें एक और प्रेरणा मिली | 


बीकानेर के सुर्यकरण पारीक, नरोत्तम स्वामी, ठाकुर रामसिंह 
आदि ने इसी समय राजस्थानी साहित्य के पुनरुद्धार का कार्य हाथ में 
लिया । इन्होंने राजस्थानी के दो सवश्रेष्ठ काव्य 'ठोला मारूरा दूहा! 
और 'बेली कृष्णुरक्मणी री? तथा राजस्थानी लोकोक्तियों, गतों और 
दोहों के कई सुन्दर संग्रह प्रकाशित किये। राजस्थानी भाषा के आन्दोलन 
को इन सभी कृतियों से बल मिला और शिक्षण-संस्थाश्रों में हिन्दी के . 
साथ राजस्थानी का अध्ययन भी आरम्भ करने की माँग जनता द्वारा 
उठायी जाने लगी । उदयपुर के मोतीलाल मेनारिया ने तभी "राजस्थानी 
साहित्य की रूपरेखा” लिखी । 

बीकानेर तो राजस्थानी श्रान्दोलन का केन्द्र ही हो चला था। वहाँ 
के मशराजा गंगासिंह और महाराजकुमार शादूल सिंह भो इस आन्दोलन 
के समथकों में ये | वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर गीत--- 

“परुधर ग्हारो देश मूने बाल्हो शागे जी? 
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घीकातेर की “जंगलवबरा' या मरुघरा को लक्ष्य कर इसी समय 
लिखा गया, जिसमें कबि ने बीकानेर की जनता में प्रचल्षित एक श्रत्यन्त 
मधुर राम में अपनी जन्मभूमि के स्वरूप पर मानो अपना सारा ममत्व 
उड़ेखते हुए वहाँ की रेत की टीबों (धोरों ), वहाँ की गरमी-सरदी की 
अतितीक्ष्ण ऋतुओं, लुओं और वहाँ के बक्ष-वनस्पति ओर कषिजन्य 
खाद्यों तथा जनता के सभी बर्गों के जीबन का एक अत्यन्त नैसगिक और 
मार्मिक वणन कर चित्र सा खींच कर रख दिया है, जो गाने और सुनने 
वालों को लीन और विभोर-सा कर देता है। राजस्थान की समूची जनता 
की इस गीत ने मुग्ध कर लिया ओर १९३७ के बाद प्रजामण्डल-आन्दो- , 
लनों के जोर पकड़ने पर दूसरी रियासतों और प्रदेशों में भी उसकी नकल 
पर अपने-अपने प्रदेशों के सम्बन्ध में गीत जोड़ने के प्रयत्न हुए । इसो 
तरह बीकानेर के चन्द्रसिंह राजली ( राजवंशी ) द्वारा लिखे बादद्यो और 
लू नामक दो खंड काव्य भी इस युग की राजस्थानी भाषा की अपने दंग 
की दो अनूठी रचनाएँ हैं । 

राजस्थान की हिन्दी रचनाश्रों में उदयपुर की कुमारी दिनेशनन्दिनी 
चोडंथा के गद्यगगीत जो १९३२-३१ से हो निकलने लगे, उल्लेख- 
योग्य हैं। द । 

विज्ञान के च्चेत्र में उदयपुर के डा० दौलतसिंह कोठारी का नाम 
उल्लेखनीय है | भारत के गिने हुए, चोटी के वैज्ञानिकों में आज उनको 
गिनती है। उनका भी का्यकाल १९३३-३४ से ही प्रारंभ होता है । 
डा० दोलतसिंद प्रसिद्ध भारतीय बैशानिक डा० मेघनाद साहा के मुख्य 
शिष्यों में से हैँ । साहा को अपने जीवन की प्रेरणा १६०७-०८ के स्वदेशी 
और क्रान्तिकारी आन्दोलन से मिली थी। वे युवावस्था में बंगाल के 
क्रान्तिकारी दल 'अनुशीलन-समिति! के सदस्य ये और उसी प्रेरणा 
से विज्ञान के ऊँचे अ्रध्ययन की तरफ प्रइत्त हुए थे। वे भारत के 
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प्रथम दो बढ़े वैज्ञानिकों में से एक, आचाय प्रफुल्नचंद्र राय, के प्रधान 
शिष्यों में हैं । 


संगीत, हृत्य और चित्रकला के क्षेत्रों में भी १९९७-२८ से नयी 
प्रवृत्तियों का उदय होने लगा । इन कलाशओों में यों तो राजस्थान भारतीय 
इतिहास के बहुत पुराने जमाने से विशिष्टता रखता आया था। राजस्थान 
की सभी राजधानियों में अच्छे नतकों संगीतशों चितेरों और कलाममशों 
को आश्रय मिलता था, साधारण जनता के जीवन में भी इन कलाओओों 
का स्थान यहाँ काफी था। पर नये विचारों या नयी भावनाश्रों का 
समावेश न होने से इस शताब्दी के आरम्भ से इन में एक तरह की जड़ता 
आगयी थी, जिससे जनता का जीवन शुष्क और नीरस होता जा रहा 
था। इत्य की दिशा में सबसे महत्त्वपूण काय उदयपुर के देवीलाल 
सांभर ने आरम्भ किया। उन्हें इस दिशा में काय करने का प्रोत्साहन 
उदयपुर के डा० मोहनसिंह महता द्वाता मिला था। मोहनसिंह महता ने 
मेवाड़ में लग० १९२२-२३ के बालचर आन्दोलन का सूत्रपात किया 
था। १६२७ में वे इंगलेण्ड से लौटे ओर १९२८-३० उदयपुर में. 
“विद्याभबन? की स्थापना की, जहाँ मेवाड़ के अनेक सावजनिक और 
सांस्कृतिक कायकत्ता तैयार हुए। उसके बाद की मेवाड़ की जाति का 
मोहनसिंद महता को बहुत कुछ श्रेय हे। देवीलाल सांभर ने महाराया 
कुम्मा के, जो कि स्वयं बढ़ा संगीत-शाजी और दत्यकला-विशारद या, 
बनवाये पुराने मंदिरों के बाइर की विभिन्न भंगियों वाली आलंकारिक 
शृत्य-मूर्तियों की मुद्राओं का श्रध्ययन कर प्राचीन द्वत्यों को पुनरुजीबित 
करने का कार्य उठाया तथा राजस्थानी लोक-रुत्यों का भी अध्ययन आरम्भ 
किया | इस काय में उनके दूसरे सहायक नाथद्वारा की परम्परा के 
चित्रकार गोवधनलाल जोशी हैं, जिन्होंने उृत्य के साथ राजस्थानों चित्र 
कला में भी एक नया मार्ग बनाने का सफल जतन किया है । 
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चित्रकला में एक पुरानी शेली मध्यकाल से चली ञ्राती थी, जो 
गुप्कालीन नागर शेली # का अपभ्रंश थो। राजत्थान उसका 
एक प्रमुख केन्द्र था । मुगल-युग में अकनग्रर ने उस्ती रॉली 
की आधार बना ईरानी या चीन-प्रभावित ईरानी चितेरों की 
सहायता से एक नवीन दरबारी मुगल' चित्र-शली का विकास करने का 
जतन किया था | मुगेले। के पतन के बाद राजस्थानी शली १७वीं-१८वीं 
सदी में फिर कुछ अपने रंग पर स्वतंत्रतापूबंक विकसित होती रही थी, 
जिसे आजकल के विद्वानों ने राजस्थानी या राजपूत-शेली नाम रिया 
है। इस शैली की भी फिर कई अवांतर शाखा-प्रशाखाएँ राजस्थान की 
हर राजधानी में अलग-अलग १६वीं सदी के मध्य तक थीं। १६वीं सदी 
के बीच भारतीय कलाकारों की भी प्रतिभा यूरप की शेली के सामने पराभूत 
सी थी। उस सदी के अन्तिम चरण में दक्खिन भारत में केरल चित्रकार 
रविवर्मा ने यूरपी शेली की कुछ बाहरी बातों को पकड़ भारत!य कल्पनाओं 
को उस शेली में प्रकट करने के लिए अपनी एक भद्दी-सी नयी शेली 
विकसित करने का जतन किया। उसका असर सारे भारत पर पढ़ा। 
महाराणा सजनसिंह ने रविवर्मा को भी उदयपुर बुलाया था, और 

# चित्रकला संबनन्‍्धी उसी युग के वा्यय में एक खास शेली के 
चित्रों को जिनमें अलंकरणों की प्रधानता नहीं रहती थी “नागरक चित्र! 
कहा गया है। मारतीय चित्रकला के सबसे बड़े मर्मश और इतिहास- 
विवेचक बनारस के 'कल्लाभवन! के संस्थापक राय कृष्णदास महाराष्ट्र 
की अजिण्ठा तथा राजस्थान की बाब उदयगिरि आदि गुफाओं में पाये 
जाने वाले गुतकालीन चित्रों को इस नागरक-शली का ही मानते हैं । 
राजस्थान गुजेरात में मुगलों के आने से पूव जो जैन-प्रन्थों आदि में 
चित्रों की एक शेली प्रचलित थी, राय कृष्ण॒दास ने उसे इस नागर शैली 
का दी अपश्नंश माना दे | 
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अपने राजकीय संग्रहालय के कुछ पुराने चित्रों की नकलें उससे 
करवाई थीं । 

बीसवीं सदी के शुरू में भारत में जो नव-जागरण की. लह्दर उठी 
उसी में बंगाल के अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की नयी चित्र-शली पेदा हुई । 
राजस्थान में उस शैली के सबसे सफल चित्रकार जयपुर के रामगोपाल 
विजद्भवर्गोय हुए, जो अबनीद्धनाथ के प्रशिष्य--3नके प्रमुख शिष्य 
शैलेन््रनाथ दे के शिष्य--हैं। उनका कृतिकाल भी लग० १६९८ से 
शुरू होता है। अवनीन्द्र की नयी शली के साय उन्होंने राजस्थानी शली 
का भी सुन्दर सामझस्य किया | 

मेवाढ़ की अपनी पुरानी शैली नष्ट होने के बाद नायद्वारा में 
यूरपी शैली के सस्ते बाजारू चित्रों की नकल पर एक शेली चलती 
रही थी। गोवधनलाल जोशी ने उसमें राजस्थान की वन्य जातियों 
और कृषकों के जीवन तथा प्राचीन मूर्तियों आदि का सीधा अध्ययन 
कर एक नयी जान लाने का जतन किया है जिससे उनके बिम्बरों में 
काफी जीवन आ जाता है। कल्याणसिंह शेखावत, जो अवनीन्द्र के 
प्रमुख शिष्य नन्‍्दलाल वसु के शिष्य हैं, एक उठते हुए चित्रकार हैं। 
उनकी रचनाओं में अबनीन्द्र-शेली क्या राजस्थानी शेली से और भी 
अच्छा सामझस्य हुआ है। विजयवर्गोंय की रचनाएँ जहाँ राजस्थानी 
तत्व लिये हुए. अवनीम्द्रनाथ ठाकुर शैली की ही होती हैं, शेखावत की- 
रचमाएँ वहाँ ठाकुर शैली से अनुप्राखित होने पर भी मूलतः राजस्थानी हैं | 

राजस्थानी शैली के सर्वोत्तम -झाधुनिक उचन्नायकों में एक बज के - - 
चित्रकार जगन्नाथ अ्रह्विवांसी हैं। उनके पिता वज्लभकुल सम्प्रदाय में 
कौतनकांर ये । इस प्रकार कृष्णलीला में उनकी रुचि -जन्मजात है और 
उसके चित्रण का प्रेम भी शिशुकाल से है। उनकी शिक्षा बम्बई के 
फला-वियीांलय में हुईं जहाँ की शैली मुख्यतः यूरपी है। उन्होंने 
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राजस्थानी में उसका पुट देकर कृष्णलीला, श्श्क्वारिक और मीरा-चरित 
आदि के कई बहुत ही कोमल चित्र अंकित किये हैं ओर अभी भी 
अंकित करते हैं। वे एक अन्तमुखी बृत्ति के बहुत बढ़े कल्लाकार हैं 
जिन्होंने ख्याति की कभी कामना नहीं की । उनका कृतिकाल १६२५ से 
ही शुरू हो जाता है। | 


राजस्थान में जयपुर में अपना एक कला-विद्यालय भी इस सदी के 
आरम्म से ही है, किन्तु वहाँ अ्रमी तक कोई नई दौली का विकास 
नहीं हुआ दे । द 


गौरीशंकर ओमका अपना काय १६४१ तक अ्रनथक भाव से 
बराबर करते रहे। उनका आशीर्वाद और मार्ग-दशन इस बीच 
राजस्थान की हर संस्कृतिक चेष्टा को प्राप्त होता रहा। १६४१ में 
उन्होंने अपने काम से विश्राम लिया। उनका राजपूताने का इतिहास 
तत्न तक आधे रास्ते पर पहुँचा था। उनके और काशीप्रसाद जायसवाल 
के शिष्य जयचन्द्र विद्यालंकार ने इस बीच भारतीय इतिहास-परिषद्‌ 
नामक संस्था खड़ी की थी। इसका उद्दश्य भारतीय दृष्टि से समस्त 
अध्ययन को आयोजित करना और भारत की सब भाषाओ्रों में उसके 
द्वारा ऊँचे साहित्य का विकास करना था। राष्ट्रीय शिक्षा के आदश 
इयमजीं कृष्णवर्मा और भरद्धानन्द के समय से देश के सामने ये, उन 
सबकी पूंतिं इसके द्वारा होने की आशा राष्ट्रीय दृष्टि से सोचने वाले 
विद्वानों में होने लगी थी। कांग्रेस के नेता बाबू राजेन्रप्रसाद ने , 
उसका आर्थिक भार उठाया था। अ्रक्तूबर १६४१ में ओमा ने जयचन्द्र 
की अज़मेर बुलाकर कह्दा कि. उनके शेष कारय का भार भी श्रत्र वे उठा 
ले और . उसके लिए राजस्थान में भारतीय इतिहास-परिषद्‌ फी एक 
शाखा स्थापित"कर दे। इस विचार का उत्साह से स्वागत किया गया। 
किन्तु उसके शी बाद जापान-युद्ध और १६४२ का राजनीतिक संघ 


क्स्क 
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आ गया । उसी संघ में जयचन्द्र जेल चले गये। १९४६ में जब्र वे 
जेल्ल से छूट कर आये तब तक बाबू राजेन्प्रसाद का राष्ट्रीय शिद्धा ओर 
भारतीय इतिहास-परिषद्‌ के आंदर्शों के लिए उत्साह ठंढा पढ़ चुका 
था और वे उनसे पीछा छुड़ाने को चेथ्ट में लगे थे । 


२० अप्रल १६४७ को गोरीशंकर ओमा ने ८४ वर्ष की आयु में 
अपनी जीवनयात्रा समाप्त की । 


आठत्रों अध्याय 
राजस्थान भारते के स्वतंत्र गणराज्य संघ में 
( १५ अगस्त १९४७ से ) 
६ १. महात्मा गान्धी की वलि 


साम्प्रदायिक मारकाठ और गशुरडई भारत का विभाजन हो जाने पर 
भी रुकी नहीं; उसने उलठा श्र दोनों भारतीय उपराज्यों में और भी 
विकट और व्यापक--एक अश्रुतपृव नरसंहार और जनोच्छेदी काए्ड--का 
रूप धारण किया । पब्छिमी पंजाब, सीमाप्रान्त और तथाकथित बलो- 
चिस्तान की समूची हिन्दू आबादी को, जो पिछली डेढ़ सहस्ाब्दी में अरबों, 
तुकों आदि के आक्रमणों और शासनों के बीच उन इलाकों में बराबर 
बनी रही थी, अपने पुरखों के पीढ़ियों से बने घरद्वार से बेदखबल और 
जेरार होकर लाखों की संख्या में प्रवास करके हिन्दुस्तान आने को 
विवश होना पढ़ा । उसी प्रकार पूरवी पंजाब की कुल मुस्लिम जनता को 
अपने घरबार छोड़ मरते-कटते पाकिस्तान चले जाना पढ़ा । इधर लीगी 
गुण्डे हिन्दुस्तान में जगह-जगह अपने अड्डे बना जनता में आतंक और 
असुरक्षा का भाव पैदा करने का जतन कर रहे थे। उनके पास शस्त्राखरों 
के शुप्त जखीरे होने की ख़बरें आये दिन प्रकट होने लगीं। पर कांग्रेस 
के नेता देश की राजनीतिक शक्ति और शासनदण्ड हाथ में रहने पर,भी 
उसका प्रयोग सीधा उनके खिलाफ करने से कतराते रहे । इससे मुत्लिम 
गुणडों के मुकाबले के नाम पर उस तरह के दूसरे गुण्डा-दलों को भी 
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मजहब जात-बिरादरी झ्रादि के नाम पर अपने संघटन बनाने का अवसर 
और बढ़ावा मिला | 
. पच्छिमी पाकिस्तान की संत्रस्त जनता के हिन्दुस्तान पहुँचने पर 
दोग्आाब, जज और राजस्थान के उत्तरी अंचलों--मेवात आदि--में भारी 
उत्तेजना और सम्मद पैदा हुआ | 
गुक्गावों में, कह चुके हैं, मुस्लिम लीगी गुएडों ने मेव प्रुस्लिम 
कृषकों के असंतोष की आड़ लेकर १९४६ के अ्रन्त से ही उपद्रव ओर 
उत्पात मचा रक्खा था । उनके उत्पातों से चिढ़ी हुईं मेवात की अहीर जाट 
गूजर राजपूत आदि अमुस्लिम कृंघषक और सैनिक बिरादरियों का एक 
संघटन अजगर! नाम से उनके विरुद्ध. अभ्र उठ खड़ा हुआ। दिल्ली 
और उसके चौगिद के इलाकों में मुस्लिम विरोधो उपद्रव १५४ अगस्त से 
कुछ ही दिन बाद व्यापक रूप से आरम्म हो गये | समूचे मेवात में अत्र 
मेवों का भारी संहार हुआ, जिससे राजस्थान की एक प्राचीन बलिष्ठ 
स्वाधीनताप्रिय और प्रक्रमी मानव नर्ख का, जिसने कि मध्यकाल में 
सदियों तक तुक आक्रान्ताञों को राजस्थान की तरफ बढ़ने से रोके रक्‍्खा 
था और जो स्वतन्त्र भारत में कठ्मचित्‌ राजस्थान का एक सर्वोत्कृष्ट सैनिक 
कृषक और श्रमिक वर्ग बनाती, उन्मूलन हो गया। ध्यान रहे कि अंग- 
रेजों ने राजस्थान अम और पंजीब के थुराने राष्ट्रीय राजाओं के मुकाबले में. 
अपने बहुत से पिट॒टू देशव्ोहियों को अपने रौज्य के आरम्भ के दिन 
से ही इस इलाके में जमोनें जागीरे आदि देकर यरदाँ की स्वाबीनताप्रिय 
. वीर जातियों को दबाये रखने और अ्रंयरेजी फौओों में रंगरूठों की भरती 
नियमित रूप से कराने के लिये खढ़ा किये। था। अंगरेंजी साप्राज्य के 
समूचे दौरान में ये लोग इस इलाके में यही काम करते रहे थे । इन 
उपद्रयों को मऱकाने और इंतना उम्ररूप देने में इनका हाथ विशेष रूप से 
था अलबर, भरतपुर, पटियाला जींद आदि के शासकों से झषनी निरंकुश 
सत्ता को बचाते और बढ़ाते हुए प्रजञा-आनन्‍्दोलन. और कृषक-असंतोष 
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को गुमराह करने के लिए; धर्म और बिरादरियों के नाम पर नारे बुलंद 
करवा, हिन्दू धम के संरक्षक बन इन उपद्रवों से खूब लोकप्रियता हासिल 
करने का जतन किया। भारत क्षरकार का णह-विभाग भी, जिसके कि अध्यक्ष 
. सितम्बर १६४६ से कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता वल्‍्लभभाई पटेल थे, उन्हें 
झन बढ़ावा दे रहा था वह मुस्लिम लीगी गुण्डों के विरुद्ध, जिनके कि 
अनेक अडु इस समय तक खुल्लमखुल्ला काय कर रहे थे, सीधी 
कारवाई करने का साहस न करके हिन्दू साम्प्रदायिकतावादियों को अ्राम 
मुस्लिम जनता के विरुद्ध उभरने का अवसर दे टट्टी की ओट शिकार 
खेलता रहा | फल्ततः शरारत फैलानेवाले गुण्डों श्रौर उनकी पीठ पर 
शह देने वाले हैसियतदार मुस्लिम लीगियों का तो कुछ न बिगबा, 
पर निर्दोष गरीब मुरिलिम जनता को इन उपद्रवों में अकथनीय श्रत्या- 
चारों का सामना करना पड़ा । 


आश्चय की बात यह थी कि इतने दृथियार देश में लोगों के पास 
तब एकाएक आये कहाँ से ? इन दंगों में लुईगनें ब्रेनगन और तोपों 
तक का प्रयोग खुला किया जाता रहा । राजस्थान, पूरची पंजाब और 
पच्छिमी ठेठ हिन्दुस्तान ( युक्तप्रान्त ) श्रादि के गुप्त बाजारों में हथियारों 
की खरीद-फरोख्त खुले रूप में पर्यात्त मात्रा में १९४६-४७ में होती रही 
थी | और यह स्पष्ट था कि शत्ञास्रों की यह आमद सरकारी फौजी भंडारों 
से उच्च अंगरेज अधिकारियों की मारफत की गई थी, पर विभाजन से 
पहले कांग्रेसी शासक या तो इनकी शरारत को देख न सके. या सब जानते 
बूभते भी उसे रोकने या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई प्रभ्नावकारी 
: कदम उठाने से कतराते रहे थे । 

विभाजन के बाद अंगरेज तो प्रायः गये - दो-चार बढ़ों, गबनर 
जनरल माउण्टबाटन “और प्रधान स्थल जल्ल और वायु सेनापतियों को 
छोड़ कर; जिन्हें कि कांग्रेस नेताओं ने स्वयं ही कुछ दिन और 
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रख लिया था--पर अंगरेजों के देसी कारिन्दे, ऊँची नौकरियों वाले 
मुल्की, पुलिस और गुप्तचर-विमागों के अधिकारी ज्यों के त्यों बने रहे। 
काँग्रेस के नेताओं ने अंगरेजों को जाते समय यह वचन दे दिया था 
कि उन्हें वे ज्यों का त्यों बनाये रक्‍्खेंगे; पर जनता से यह बात तब छिपाय- 
गयी । भारत के ये छुंटे हुए, देशद्रोही थे, जिन्हें सदा अपनी जेब भरने 
में ही मतलब रहा था और जो उसके लिए देश के साथ बंडी से बड़ी 
गदहारी करने ओर विदेशों के हथियार बन बिना हिचकिचाहट जनता और 
देशभक्तों का दमन करने को सदा तत्पर रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने 
१६४५-४६ के निर्वाचन में इन्हें दए्ड देने का वचन जनता को दिया 
था। पर वे अब अपने उस वचन से साफ़ पल्चट गये। यह उनका 
जनता के साथ किया हुआ तीसरा बढ़ा विश्वासघात था जिसकी बदौलत 
कि उन्होंने अंगरेजों से अधिकार पाया था। पहले दो बुनियादी विश्वासी 
घातों का उल्लेख हम पीछे कर आये हैं---एक तो आज़ाद हिन्द सेना की 
उपेज्षा कर अंगरेजों की पुरानी भाड़त सेना को ज्यों का त्यों बनाये रखना 
और दूसरां देश का. विभाजन स्वीकार कर पाकिस्तान की समूची जनता, 
. विशेष कर वहाँ के हिन्दुओं और मुस्लिम देशभक्तों, सीमाप्रान्त के 
पठानों और खुदाई-खिदमतगारों तथा बलोचिस्तान के खान अब्दुल 
समद खाँ जैसे व्यक्तियों के साथ किया गया विद्वासधात । अ्रस्तु । कांग्रेस 
के नेताओं ने यों अ्ंगरेजों की परानी भाड़ेत फ्रैज और इस पुराने भ्रष्ट 
नौकरतंत्र के आधार पर देश में स्वराज्य का जो ढाँचा खड़ा करने का 
जतन किया है, वह भीतर से एकदम बोदा है, और बोदा रहेगा, जन्र तक 
कि इन विश्वांसघातों का प्रतिकार ठीक से न होगा । 


अंगरेजी नौकरतंख को उसकी -तनखाहों आदि के साथ ज्यों का 
स्‍्यों बनाये रखने का पचन दे देने के कारण कांग्रेसी नेताओं को अपने 
एक और धोषित आऋंदश से गिरना पढ़ा। कांग्रेस ने कराची अ्रधिवेशन- 
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में निश्चय किया था कि पाँच सौ रुपयों से ऊँची तनखाह वे स्वतंत्र 
भारत में न रकखेंगे | पर अ््न जब वे बड़े सरकारी नौकरों पर इस बात 
को लागू न कर सके, तन्न अपने. को भी इससे छु्ा लिया । अधिकार 
हाथ में आते हो नेताओं ने तीन-तीन हजार को तनखाहों श्रोर अनेक 
किस्म के भत्तों की व्यवस्था अपने लिए कर ली। रुपये का मूल्य बहुत 
घट चुका था, पर मध्यवर्ग के लोगों की आमदनियाँ उस द्विसाब से न 
बढ़ी थीं। आझ्ामदनियाँ तो चोरबाजार करनेवाले बड़े व्यापारियों, बड़े 
कारखानों के मालिक पू जीपतियीं या ऊँचे सरकारी नौकरों की बढ़ी थीं। 
मन्त्रियों ने अपने को उनकी सतह में रखकर जनता से अलग कर लिया । 
फलततः मुद्रास्कीति बनी रही और वस्तुओ्रों के दाम जो युद्ध में बढ़े थे, अब 
घटने के बजाय और बढ़ते ही गये । और चोरबाजारी तथा रिश्वतखोरी 
बढ़ जाने का असर कांग्रेस के निचले स्तरों तक में नैतिक भ्रष्टाचार फैलाने 
का कारण बना। 


महात्मा गान्त्री ने इसका खुला विरोध किया पर नेताओं ने उसे 
नहीं सुना । द के ह 
उधर कश्मीर जूनागढ आदि को लेकर हिन्दुश्तान-पाकित्तान के बीच 
तभी नये विवाद उठ खड़े हुए | अंगरेजों ने देसी राज्यों को, जैसा कि. 
$ कहा जा चुका है, जून १९४७ में ही त्रिलकुल ख्तंत्र घोषित कर दिया 
था । उनका अभिप्राय वैसा करने में यह था कि इन राज्यों को कुछ प्रादे- 
शिक इकाहयों में संघबद्ध कर जितनों को भारत से अलग किया जा सके 
कर रिया जाय, और उनमें मारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध वे अपने कई अड्डे 
इस देश में बनाये रह सके । यह न हो सके तो कम से कम राज्यों फे अलग 
हो जाने की विभोषिका दिखा कर उंस़का उपयोग कांग्रेसी नेताओं को अति- 
मार्गों राष्ट्रवादियों ओर काम्तिकारियों के रहेन्सदे प्रभाव से मुक्त कंशते में... 
हो किया जाय । किन्तु भारतीय राज़ाओों को उन्होंने अर तह जतनपूवक 
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जैसा पंगु और कूपमए्ड्क बनाकर रक्‍्ला था, उससे भारतीय राजन्य- 
वग में उस थोड़े से साहस और चरित्रवल की मी आशा करना व्यथ था 
जो कि अंगरेजों के पहले उ६ शय की सफलता के लिए, झावश्यक था। 
महाराज बीकानेर और मेवाढ़ के महाराणा के भोपाल-नवाब और नवा- 
नगर-जाम द्वारा प्रस्तावित गुद्द का साथ न दे भारतीय संघ में शामिल 
हो जाने से जब उन्हें अपने पहले उद्देश्य में सफलता की आशा न रही, 
तब माउण्टबाटन ने बीच में पढ़कर कांग्रेसो नेताओ्रों से राजाओं का 
स्वयम्‌ समझौता करा दिया था | यह सिद्धान्त स्थिर हुआ था कि राजा 
अपनी रियासत के भौमिक सातत्य और यातायात की सुविधाओं का ध्यान 
रख के हो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकेंगे । 
तदनुसार जूनागढ़ और हैदराबाद छोड़ प्रायः सभी बढ़े देशी राज्यों ने 
१४ अगस्त से पहले यथावस्थ समभौते कर भारत या पाकिस्तान में सम्मि- 
लित होने के प्रवेशपत्नों पर हस्ताक्षर कर दिये थे । 


कश्मीर और हैदराबाद का प्रदेश-विस्तार और आर्थिक साधन ऐसे 
और इतने थे कि वे दोनों उपराज्यों से अलग रह कर भी अपना काम 
चला! सकते थे | अतः उन्हें अ्रग्त तक अपनी सत्ता प्रथक बनाये रखने के 
लिए बहकाया जाता रहा । कश्मीर से हिन्दुस्तान पाकिस्तान के अतिरिक्त 
अफगानिस्तान रूस चीन और तिब्बत की भी सीमाएँ लगती हैं। दूसरे 
महायुद्ध के बाद की विश्व परिस्थिति में रूस के आंगल-अमरीकी गुट्ट के 
एकमात्र प्रतिदन्द्ती हो उठने के कारण कश्मीर का महत्व नानाराष्ट्रीय 
सैनिक दृष्टि से भी बहुत था | अंगरेज नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान-का 
नया राष्ट्रवादी राज्य कोई ऐसा खुला मार पा सके कि जिससे वह उनके 
इस्तक्लेप के बिना भी विश्व के किसी बड़े शक्ति-शाली राष्ट्र से अपना. 
सावन सीधा जोब सके; और रूस से तो हर्मिज नहीं। पाकिस्तान को 
भारत के दोनों सीमान्तों पर अपने खरीदे हुए मुस्लिम छ्लोगी नेताओं के 
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अधीन अन्‍्तवर्ती राज्य के रूप में खढ़ा करने का उनका एक मकसद 
यह भी था । 

.... कश्मीर का विद्यमान राजबंश केवल सौ बरस पुराना है । उसका संस्था- 
पक गुलाबसिंह अम्मू के पुराने राजा रणजीतदेव के भाई की एक पासवान 
( उपपत्नी ) का पोता था| जम्मू के उस राजवंश को पंजाब के महाराज 
रणजीतसिंह ने उखाढ़ दिया था। गुलाबरसिंह महाराजा रणजीतसिंद्र को 
सेवा में एक साधारण सिपाही रूप में प्रविष्ट होकर सेनापति पद तक 
पहुँचा ओर रणजीतसिंह ने उसे जम्मू की जागीर दी थी। घर में जब 
सिक्‍खों का श्रंगरेजों से युद्ध चल रहा था तभी वह सिक्‍्खनराज्य का वजीर 
बनाया गया था। उस हेसियत में भीतर-भीतर अंगरेजों से मिलकर सिक्‍्ख-राज्य 
के साथ गद्दारी करने के पुरस्कार रूप में ७४ लाख रुपया नजराना दे 
कर उसने कश्मीर का राज्य अंगरेजों से पाया था। १६४ ६के शुरू में 'कश्मीर 
राष्ट्रीय सभा? के नेता शेख अब्दुल्ला ने जो कि उन्नीस सौ तीसों से वहाँ प्रजा- 
* आन्दोलन चला रदे थे, यह पुकार उठाई कि मद्दाराजा कश्मीर छोड़े । इस 
पर महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को कैद कर लिया । १६४६-४७ में जब 
श्ंगरेजों ओर भारतीय नेताश्रों में शक्ति इस्तान्तरित करने के लिए बाते 
चल रही थीं, तब अधिकांश भारतवासियों की तरदद कश्मीर का महाराजा 
भी यह समभता रहा कि अंगरेज वास्तव में जायेंगे नहीं, ये बातें सब्र ऊपरी 
दिखावा मात्र हैं। ' 


जून १६४७ में अंगरेजों का जाना तय हो जाने पर भी उसकी आँखे 
नहीं खुलीं, वह उनके बहकावे में आकर सोचता रहा कि स्वतंत्र राजा बना 
. रह सकूँगा। उसने एक अंगरेज्ञ को ही श्रपना सेनाध्यक्ष बनाया। 
कश्मीर के उत्तर-पब्छिमी छोर पर गिल्गित प्रदेश, जो अ्रफ़गानिस्तान 
आर रूस की सीमा पर होने से श्रत्यधिक सामरिक महत्व का है, अंग 
रेजों ने कब्मीर स्यासत से पट्टे पर ले रक्‍्खा था । अंगरेजों ने जाते. 
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थ उसे कद्मीर को वापिस दिया। महाराजा ने फिर से वहाँ एक 
रेज को हो अपना फोजदार बना कर भेजने की मूखंता की। पाकि- 
ने कश्मीर को मुस्लिम-बहुल होने से अपने साथ मिलने को मजबूर 
| के लिए. १५ अगस्त के तुरत बाद वहाँ सब्र तरह का सामान जाना 
कर दिया | कश्मीर से जो लारियाँ यात्री और सामान लेकर रावल- 
 जातीं, उन्हें भी वहीं रोक लिया जाता | कश्मीर का दीवान रामचन्द्र 
,, जिसने एक अंगरेज बीबी से शादी कर रक्खी थी, भीतर ही भीतर 
>स्तान वालों से मिल कश्मीर को उनके हवाले करने के पडयन्त्र कर 
था । गिल्गित के अंगरेज फौजदार ने विद्रोह भड़का कर वहाँ महा- 
। के मुल्की अधिकारी को कैद कर लिया | तब जाकर महाराजा की 
वे खुलीं और उसने देखा कि बिना अपनी प्रजा का सहयोग पाये 
अपना अ्रधिकार कश्मीर पर नहीं रख सकता। २६ सितम्बर को शेख 
इल्‍ला को जेल से छोड़ा गया । २२ अक्तूबर को मोटरों पर चढ़े हुए 
स्तानी हमलावर दक्खिनी ओर पब्छिमी सरहदों पर से एकाएक 
गिर राज्य में प्रेस आये और वहाँ अकथनीय दशंसता के साथ लूट- 
झागनती ओर बलात्कार करते हुए. आगे बढ़े । कई अ्रंगरेज और 
रीको अनुभवी नायक उनका संचालन कर रदे थे। ठेठ कश्मीर दून 
पर बारामूला तक वे बे-रोक-टोक पहुँच गये और यदि वहाँ प्रत्येक 
को पूरा लूटने-फू कने और प्रत्येक युवती और किशोरों का धषंण 
| में न लग जाते तो राजधानी श्रीनगर तक भी शीघ्र ही पहुँच गये 
| उस दक्षा में महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों ने भारत सर- 
से सहायता माँगी और अपनी रियासत को हिन्दुस्तान-संघ में शामिल 
॥ स्वीकार किया । महात्मा गांधी ने भी कश्मीर की जेनता को पाकि 
गुण्डों के अत्याचारों से बचाने के लिए. मारत से सुरत सेना 
वे का समर्थन किया और उसे अपना आशीर्वाद दिया । 
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अंगरेजों को आशा न थो कि भारतीय सेना जिसके कि स्थल से 
कश्मीर पहुँचने का कोई रेल या मोटर-मा्ग न था वहाँ समय पर पहुँच 
पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला स्वयम्‌ कर सकेगी। किन्तु सारतीय 
सैनिकों और नायकों में आजाद हिन्द फौज के उदाहरण और देश को 
नयी मिलो आजादी की भावना ने काफ़ी आत्मविश्वास और साहस जगा 
दिया था। उन्होंने हवाई जद्माजों के रास्ते ऐन मौके पर कब्मीर पहुँच 
राजधानी श्रीनगर और पास-पड़ोस के महत्वपूर्ण स्थानों को हमलावरों के 
अधिकार में जाने से बचा लिया, ओर कश्मीर राष्ट्रीय सभा वालों के 
प्रभाव से कश्मीर की आम जनता का अप्रत्याशित सहयोग प्राप्त कर 
पाकिस्तानी हमलावरों को मुख्य कश्मीर दून से भी. शीघ्र दी निकाल 
बाहर किया। यदि उन्हें खुला बढ़ने दिया जाता तो सारे कश्मीर राज्य 
से पाकिस्तानी हमलावर शीघ्र निकाल दिये गये होते । इस दशा में लाड 
माउन्टबाटन ने भारतीय नेताश्रों को सुझाया कि कश्मीर का मामला वे 
संयुक्तराष्ट-ंघ की विश्व-सुरक्षा-परिषद्‌ में पेश कर सुलकवावें | वहाँ 
अंगरेज-अमरीकी गुट्ट के राष्ट्रों का ही जोर है, जिनके इशारे पर कि 
यह सारा झगड़ा उठा था। महात्मा ग्रांधी ने कांग्रेसी शैसकों को साव 
घान किया कि पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के झगड़े में वे इस. प्रकार किन्हीं 
तीसरी शक्तियों को बीच में पड़ सांजघड़ करने का ओर अ्रवसर न दें, पर 
प्रधानमन्त्री जवादरलाल नेहरू ने माउंटबाटन की सलाह को अधिक . 
'पसंद किया । | ् 
,.._गास्धी का नेताओं से मतमेद अत्र बराबर बढ़ता जा रहा था | देश 
का साम्प्रदायिक बंटवारा गान्‍्षी की इच्छा के विदद्ध था, पर जब वह 


कर दिया गया, तत्र २७ बरस कें साथियों के खिलाफ वें एकाएक कैसे 


खड़े हों यह वे न सोच सके । उत्तरी राजस्थान से मेयों का और पच्छिमी 
पंजाब से हिन्दुओं का उल्लाड़ा जाना भी उन्हें नापसंद था। कांग्रेस 
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नेताओं द्वारा अंगरेजों के पुराने नौकर-तंत्र को ज्यों का त्यों बनाये रखने 
और बड़ी-बढ़ी तनखाहेँ स्वीकार करने के भी वे विरोधी ये । 
यह ठीक है कि गान्धी का श्रहिंसावाद १९४६-४७ की दुरति से 
देश को न बचा सका और न बचा सकता था। पर हिन्दू सभा की गुणडा- 
पन के जवाब में शुए्डापन की नीति भी, आफत के सिर पर आ जाने पर 
किसी समय चाहे एकमात्र चारा दिखाई दे, तो भी गुण्डापन की जड़ 
को न निकाल सकती थी, क्‍यों कि शरारंत फैलानेवाले असली गुरडों 
और उन्हें उभाड़ने वाले नेताओं कों न पकड़ कर वह उनके सहधमी 
गरीब और निरीह जनसाधारण पंर ही हाथ चलाती थी। वल्लभभाई 
पटेल को इंस समय की सारी नीति, जिसके अ्रनुसार कि उत्तरी राजस्थान 
में मेवों का उत्सादन हुआ, बहुत कुछ इसी साँचे में ढली हुई थी। 
इसके अतिरिक्त उनका अंगरेजों के बनाये सेना और शासन को ढाँचे पर 
भरोसा करेना तथा जवाहरलाल के पीछे लग कर अंगरेजों को अपना 
मित्र मान बैठना और भी गलत था। देश को यदि १९४६ वाली दुर्गति 
से बचाया जा सकता था तो एक मात्र सुसंघटित राष्ट्रीय सैनिक शक्ति द्वारा 
' ही, जो आजाद हिन्द सेना के आधार पर खड़ी की जा सकती थी | गांधी 
ने सैनिक शक्ति की बात कभी न सोची थी, पर उनकी दृष्टि राष्ट्रीय तो 
: थी, जब कि कांग्रेस के बकीलवर्गी नेताओं की दृष्टि पुरानी नरम-दलियों 
* काली ही थी; वे गान्वी के साथ १६२१ में पुरानी अधिकाराथिनी नीति के 
चलने को गुंजाइश न देख कर ही आये ये और श्रव अधिकार मिलते 
गान्धी को छोड़ उसी नीति पर लौट गये मे | 
भारत की जनता के अपफषण में अंगरेजों के अच्छे उपकरण सिद्ध 
होने के फलस्वरूप अंगरेजों द्वारा दी गयी बढ़ी हैसियतों वाले ये लोग 
१९२६ में जब महात्मा गान्धी के साथ आगये ये, तब गान्धी ने अपनी 
बड़ी सफलता मानी थी ।. किन्से इन लोगों के सम्बन्ध में गारधी की आँखें 


यरि 
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झ खुलने लगीं और वे पुराने देशभक्त क्रान्तिकारियों की तरफ, जिनका _ 
कि उन्होंने पिछुले २७ वर्षो में स्वयं काफी विरोध किया था, खिंचने लगे 
कि शायद अब वे उन्हें अपने साथ ले कोई नया रास्ता निकाल सके | 
१९४७ पूर्वाष में गान्धी की दैनिक प्राथना में कुरान की श्रायत पढ़ी 
जाने पर लोग आपत्ति किया करते ये । उस्र प्रसंग में जून १९४७ में 
जयचन्द्र विद्यालंकार ने उदयपुर से उन्हें पत्र भेजा था जिसमें लिखा 
था--' हिन्दू मुस्लिम एकता की ““चेटा तब तक सफल नहीं हो सकेगी. 
जब तक * 'देश के इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान देश के बालकों को न 
दिया जायगा । यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा के रचनात्मक कार्यक्रम का 
मुख्य अंग होना चाहिये था। पर आश्चर्य की बात है कि आप २० व 
से रचनात्मक काय पर और राष्ट्रीय शिद्धा पर इनता बल देते रहे हैं तो 
भी इतिहास की शिक्षा को ठीक करने के लिये कुडु नहों किया गया। 
यहाँ तक कि जिन प्रान्तों में गत सवा साल से कांग्रेसी मंत्रियों के हाथ में 
शिक्षा की बागडोर है, वहाँ भी उन्हें कोई सुधार करने की अ्रभी तक नहीं 
सुभी । “इसके बिना “आपकी बहुत सी चेध्य बालू को सींचने की तरह 
होती रहेगी ।?” रा । 
महात्मा गास्धी का इस पत्र से बहुत अधिक समाधान हुआ और 
इसे उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में पढ़कर सुनाया और कई बार इसके 
बारे में चर्चा की #। सितम्बर में जब दिल्ली प्रदेश में उपद्रवों के कारण ., 
गाननी बहुत अधिक परेशान थे, तब जयचन्द्र भी वहीं थे । गान्धी ने उन्हें 
उस समस्या पर परामश देने को बुलवाया था। जयचन्द्र.ने उन्हें याद 
दिलाया कि १९२१ मे गुजरात विद्यापीठ में अध्यापक रहते समय भी 
उन्होंने इतिहास की शिक्षा को ठीक करने की बात उठाई थी, ।ब उन्हें 
जवाब मिला या--“स्वराज्य मत्या पछी” ( स्वराज्य मिलने के बाद )4 


(डक 2ान पड पारी पक न पननभक भक्त ककक ०-५0 के हे. लता ॥हत 


. # ग्रार्थता-प्रवचन :/ दिल्ली १९४८ ), ९-६-४७ और ?२-६ ४७ 
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किन्तु अब स्वराज्य मिलने पर भी क्‍यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा 
है? इसी समय वल्लभभाई पटेल भी वहाँ आ' पहुँचे. ओर जयचन्द्र 
विद्यालंकार के पीछे आ खड़े हुए थे । गासधी ने उच्ेजित होकर जयचन्द्र 
से कहा--“कहाँ मिला है स्वराज्य ! पूछो वल्लभभाई से, स्वराज्य मिला 
है क्या ?” अपने २७ बरस पुराने साथी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने 
जो उसकी दृष्टि में सवंथा अपरिचित था # , गान्धी के यों चुनौती देने में 
कितना गहरा श्रर्थ था ! 





-# किन्तु जयचन्द्र गान्धी के लिए अपरिचित न थे। १६१३ में जब 
गान्धी ने दक्खिन अफरीका में सत्याग्रह चलाया था, तब जयचन्द्र ने 
जो गुरुकुल काझ्डी में विद्यार्थियों की. एक सभा के मन्त्री थे, अपनो 
सभा में यह प्रस्ताव रखता था कि हम लोग मजदूरी कर सत्याग्रह की 
सहायता के लिए चन्दा भंजे, और उसके श्रनुसार गुरुकुल के विद्यार्थियों 
ने इरिद्वार के “दूधियां बाँध”? पर पत्थर ढठोने की मजदूरी कर भारत से 
सबसे पहला चन्दा गोपालकृष्ण गोखले द्वारा गान्बी के पास मेजा 
था । गान्धी ने इसकी ख़बर पाकर भारत आने से पहले अपने “फीनिक्स” 
आश्रम के बालकों को गुरुकुल काज़डी मेज दिया था। महात्मा गान्बी के 
चचेरे भाई मगनलाल गान्धी उन बालकों के श्रमिभावक थे। गुरुकुल 
रहते हुए उनकी जयचन्द्र के साथ देश के प्रश्नों पर प्रायः रोज ही चर्चा 
: होती थी । १६१५ में महात्मा गान्धी के गुरुकुल आने पर उनका उन 
विद्यार्थियों से परिचय कराया गया था जिन्होंने मजदूरी कर चन्दा मेजा 

5 था। २६१६ में जयचन्द्र ने “सत्याग्रह सिद्धान्त की समीक्षा” लेख लिखकर 
दिखाया देखाया था कि वे गान्ची के सिद्धान्त से किस अंश में असहमत हैं। वह 
_ खैश बनारस के मासिक “सवार” में छुपा था। मगनलाल गान्षी तो उन 
मतभेदों से पहले ही परिचित थे । १६२१ में साबरमती श्राभ्रम जाने पर 
 जयचन्द्र मगनल्लाल गान्धी के ही श्रतियि हुए थे, जिन्होंने उनके मतमेदों 
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: इसके कुछ समय बाद विजयसिंह पथिक भी इसी प्रकार गान्धी से मिले 
तो गान्बी ने उन्हें फिर राज॑स्थान जाकर कार्य करने की प्रेरणा दी और 
साथ ही कहा कि १६२१-३१ में तो मैंने तुम्हारा सांथ न देकर उलय 
पिरोध किया था, लेकिन अरब तुम राजस्थान ' चल्ली तो में . तुम्हारे पीछे 
पीछे आऊंगा | 

शुरू जनवरी १६४८ में लुधियाने के मौलाना हनीबुरहमान गान्धी 

से आकर मिले। वे पंजाब के अहरार दल के नेता थे, जो कि कट्टर मुसल 
मान होने पर भी अंगरेजों और मुस्लिम लीग का प्रबल विरोधी होने के 

नाते हमेशा कांग्रेस का साथ देता रह्य या। उन्हें सही-सलामत आया 
देख गांधी का दिल उमड़ सा आ्राया। मौलाना ने गात्थी से पूछा “अब 
कितने हिन्दू सिक्ख आपके साथ हैं!” गमान्धी ने एक गहरी साँस ले 
कहा-- आज तो मेरे जो साथी थे वे भी मेरे साथ नहीं, में अ्रकेला हूँ ।? 
भारत के सांप्रदायिक विभाजन को लक्ष्य कर मौलाना ने महात्मा गान्धी से 
कहा-- (हम तो खीर पकाने चले थे लेकिन यह तो कुछ दलिया सा बन 
गया । गान्धी ने बड़ी निराशा प्रकट करते हुए. उत्तर दिया--'मौलाना ! 
दलिया तो परोस कर खाया जाता है, यह तो गन्दगी हो गयी गन्दगी।! 
और तीन बार इसी वाक्य को दोहराने के बाद एक गहरी बेदना का अनु- 
भव कर बे कुछ समय के लिए चुप रह गये । 

आजाद द्विन्द फ़ैज के मेजर जनरल शाहनवाज़्ञ गांधी की नोआ- 

खाली यात्रा के समय ( १६४६ के अ्रन्त ) से प्रायः बराबर उन्नके साथ 


के विषय में महात्मा गान्धी से खुला विचार-विमर्श किया था। इसके ऑद - 
. जयचन्द्र विद्यालंकार के ग्रन्थ “भारतीय इतिहास को “रूपरेखा! ॥ हक 
“इतिद्वास प्रवेशः प्रकाशित होने पर तथा उनके भारतीय “इतिहास-परिषद- 
का कार्य उठाने पर महात्मा गान्धी का ध्यान कई बार उनकी ब्रोर खिचा 


तथा कई बार मिलना हुआ था। 
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ये | शाहनवाज रावलप्रिंडी जिले के मणक्याला के पास के मठेर कप द 
के रहने वाले जु जुऔँ राजपूत हैं। रावलपिंडी. के दंगों के समय आस- « 
पास के तमाम हिन्दू जु जुओं के परिवारों को उन्होंने अपने गाँव में शरण 
दी थी, और मुसलमान जु जुआ युत्रकों ने तीन हजार राइफ़लों के साथ 
उनकी रक्षा कौ और किसी का बाल भी बाँक़ा न होने दिया था। 


शाहनवाज़ से गांधी अ्रत्र॒ पच्छिमी पाकिस्तान के उखड़े हुए कांदि 
शीर्कों # को वापिस वहीं लेजाकर बसाने के लिये परामश कर रहे थे | 
गांधी कलकत्ते से, जहाँ कि विभाजन से ठीक पृष होने वाले दंगे को 
शान्त करने के लिये वे गये ये ९ सितम्बर को सोधे पंजाब जाने के लिए 
ही दिल्ली आये थे, पर दिल्ली में उपद्रव शुरू हो जाने से उन्हें वहाँ रुकना 
पढ़ गया था । उनके सामने पहला काय अब पंजाब का ही था और दिल्ली 
का भंगड़ा शान्त होते ही वे उस काय के लिये पंजाब जाना चाहते थे । 


इन घटनाओं से प्रकट है कि १५ अगस्त १६४७ के बाद गांधी 
अपना नया रास्ता किस दिशा में बना रहे ये और उस पर चलने के 
लिए वे अरब किस तरह के साथी चुन रहे ये | द 


विभाजन के समय हुए आर्थिक निपटारे के श्रनुसार हिन्दुस्तान को 
पचपन करोड़ रुपया इस समय पाकिस्तान को देना था। किन्तु भारत 
सरकार ने अब संयुक्तराष्ट्र-संघ में कश्मीर के प्रश्न का फैसला होने तक 
उक्त रकम को अदायगी रोक दी क्‍योंकि पाकिस्तान उसका उपयोग 
४. कांदिशीक शब्द महाभारत और राज-तरंगियी में राजविप्लवों के 
' आर्कग! में ठीक उसी श्र में प्रयुक्त हुआ है जिस अथ में आज शंरणायों 
शुब्द प्रयुक्त हो रहा है। का दिशं गच्छामि--किस दिशा में जाऊँ, यह 
. जिसकी मनःस्थिति हो जाम वह कान्दिशीक | शरंणार्थी शब्द में जो अप- 
मन का भाप हैवह इसमें नहों है।. |. , 
जे रद 
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कष्मीर में भारत के बिदद्ध युद्ध चलाने को दृथियार ओर सेनिक सामान 
खरीदने में करता । भारत सरकार का खयाल शायद यह था कि संयुक्त- 
राष्ट्रसंघ की न्यायबूर्तियाँ दो एक मास में ही उस्त विवाद का फेसला 
कर देंगी | पर गांधी ने शायद यह सोचा कि जो अंगरेज-अ्रमरोकी कब्मोर 
के भगड़े के पीछे हैं वे चाहेंगे तो पाकिस्तान को एक नहीं कई पचपन 
करोड़ की युद्ध-सामग्रोी दे देंगे, और भारत सरकार के इस रकम को रोकने 
से वे और उनके मुस्लिम लीगी गु्गें पाकिस्तानी जनता को उमारने का 
एक ओर इथियार पा जायेंगे, जिससे कि गांधी के पाकिस्तान में कांदिशीकों 
को वापिस ले जाने के कार्य में बाधा ही पढ़ती | भारत सरकार यदि 
संयुक्तराष्ट्रसंघध न जाकर कश्मीर में सेनिक करवाई दृढ़ता से जारी 
रक्खे होती, तब दूसरी बात होती | उस दशा में उसके पचपन करोड़ रोकने 
में कुछ साथकता होती । 


;,गान्षी के पश्चिमी पंजाब वाले श्रभीष्ट कार्यक्रम को पूरा करने के 
लिए यह भी झावश्यक था कि भारत में मुसलमान बिना खतरे के रह 
सके । दिल्ली प्रदेश मं तब मुसल्लमान बिना खतरे के नहीं धूम सकते थे | 
अतः गान्धी ने इन प्रश्नों को लेकर १३ जनवरी १६४८ से आमरण 
उपवास आरम्भ कर दिया, जो ६ दिन चला | वह उपवास स्पष्टत: उनके 
अपने पुराने साथियों को नीति के विरुद्ध था। इस बीच हिन्द सरकार 
ने पाकिशशान को पचपन करोड़ रुपया दे दिया और जनता के प्रतिनिधियों 
ने मुसलमानों को सुरक्षित रखने और ख्वतंत्रतापबक अपना पमपालन 
करने देने का आश्वसून दिया, तब १८ जनवरी को गान्धी ने उपवास . 
छोड़ दिंया । क्‍ ५ ३8) 
२० जनपरी को गाम्थी की प्रार्यना-सभा में एकाएक. एंक बम फूस 
और उसे फेंकने वालों में से एक आदमी गिरफ्तार किया गया। बम्बई के 
एक प्रतिष्ठित राष्ट्रक्मी ने यहाँ के प्रधान और एह-म्रिमामे के मंत्रियों: 
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को तथा उच्च पुलिस अधिकारी को यूचना दी कि बम पॉकने वाला व्यक्ति 
उबका परिचित है, वह उस प्रान्त की एक कट्टर हिन्दुओं की मण्डली का 
सदस्य है, जो गांधी की हत्या के लिए पड्यंत्र कर रही है। किन्तु अधि- 
कारियों ने उनका बयान तक दर्ज नहीं किया, उलय उन्हें धमकाया कि 
ऐसी बातें कीं तो वे जेल में डाल दिये जायँगे। षडयन्त्रकारी इसके बाद 
शब्त्र आदि के बम्नई गवालियर कानपुर दिल्ली आते जाते रहे, पर 
उनका किसी ने कहीं पीछा या रोक थाम न की। भारत की अंगरेजी 
जमाने की पुलिस और मुल्की अधिकारी सम्प्रदायवादियों को कखूतों 
पर चश्मपोशी करने और उन्हें उभारने तथा करतूत हो जाने पर उसके 
बहाने निरपराधों पर अपना आतंक जमाने के आदी थे । नोकरतन्त्र की 
वही परम्परा अब भी जारी थी। गान्ची, जो इस नोकरतन्त्र की बढ़ी 
तनखाहों और उनके रंगढंग को बदलने के सबसे बढ़े प्रतिपादक थे । 
उसकी आँखों में सबसे बड़े काँठे थे | 


कांग्रेस नेताओं का भी गान्‍बी से अब प्रत्येक बात पर मतभेद बढ़ता 
जा रह था। २५ जनवरी को कांग्रेस की काय-समिति की बैठक हुई । 
गान्धी ने उस रोज शाम को अपने प्रार्थना प्रवचन में कहा-“आज कार्य- 
समिति की दूसरी बैठक हुई और उसमें काफी बात हुईं। सब बातों में 
तो आपकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन एक बात तो श्रापको बता 
देने लायक है। कांग्रेस ने २९० साल से यह तय कर लिया था कि देश 
में जितनी बड़ी-बढ़ी भाषाएँ हैं उतने प्रान्त होने चाहिएँ | क्रांग्रेस ने यह 
भी कट्दा था कि हकूमत हमारे हाथ में आते ही ऐसे प्रान्त बनाए 
जोयँंगे ।“' “अगर भाषा प्रान्त बन जाते हैं तो प्रान्तीय भाषाओ्रों को तरक्की 
होती दे । वहाँ के लोगों को हिन्दुस्तानी में तालीम देना तो वादियात 
है और श्रंगरेजी में देना तो और भी वाहियांत है ।?? इस अकार कांग्रेस 
. है नेता २० साल पुराने कांग्रेस के माने हुए लिद्धान्तों को छोष जो स्थिति 
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लेना चाहते थे#, गान्धी का उसे यों सावजनिक रूप में 'बाहियात” कहना 
सूचित करता है कि उनमें और नेताश्रों में श्रत्॒ कितना अन्तर पड़ चुका 
था, और गान्बी अरब नेताओं को भी अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 
किस प्रकार रोड़े से नजर आ रहे थे । क्‍ 

. दिल्ली में गान्धी के उपवास के बाद शान्ति हो गयी थी और मुसल- 
मान बहाँ फिर सुविधापूवंक रहने और अपने उत्सव आदि भी स्वाधीनता- 
पूवंक मनाने लगे थे । इसलिए गान्धी अ्रब पाकिस्तान जाने कौ तैयारो 
करने लगे | ३० जनवरी को प्रातः उन्होंने मेजर जनरल शाहनवाज को 
अपनी हरावल में पाकिस्तान रवाना किया कि वे अपने इलाके के हिन्दू 

जुब्जुओं को ले जाकर फिर से वहाँ बसाने का उपाय करे | उनके पीछे गांधी 
वैसे ही और हिन्दू कांदिशीकों के जत्थों को लेकर स्वयं भी पाकिस्तान जाते 
और पाकिस्तान भागे हुए. मुस्लिम कांदिशीकों को वहाँ से वापिस भारत में 
लाकर पुनः अपने-अपने स्थानों पर ले जाकर बसाने का एक प्रबल 


आन्दोलन देश में आरम्म हो जाता । 
पर, उसी सन्ध्या को एक हत्यारे को तीन गोलियों से गान्नी का काम 


तमाम कर दिया । 
. $ २, संयुक्त राजस्थान का उदय द 
देसी राज्यों में से अधिकांश, जैसा कि कह चुके हैं, १५ अगस्त 
१९४७ के पूर्व ही भारतीय संघ में सम्मिलित होने को प्रवेश-पत्नों पर 
इस्ताक्षर कर चुके थे ; तो भी प्रतिगामिनी शक्तियों के षड़यन्त्र अभी वहाँ 
चल रदे ये । पाकिस्तानी दूत और अंगरेजी कारिन्दे कश्मीर और जूनागढ़ 
की तरह राजस्थान मं भी छिपे रूप में जोधपुर जयसलमेर बीकानेर आदि 


3 अलरकनबमक-नन-पन.जकनहीतकननिनीाणी दिन न कनन मन किन के नन-+ननम 5 +-+न मन क कप न तनकननन+-+++ कान“ नि नान प०थ नमक तन्‍म-५नन- तप मन» नमन कक 


# गान्धोी की हत्या के बाद कांग्रेसी नेता और दिठाई के साथ उसी 
“बाश्यांत”” त्यिति को पकड़े हुए हैं । आओ ली 
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रियासतों को अपने में शामिल करने के लिए वहाँ के राजाशों और 
शासकों को सिखाने-पढ़ाने का' जतन कर रहे ये। जोधपुर के महाराजा ने 
उन्हीं दिनों एक अंगरेज लड़को से शादी की ओर महद्दाराजा बीकानेर ने 
एक मुसलमान नयाबजादी को अपने महल में पासवान (उपपत्नी) रूप में 
रक्‍्खा, जो अन्न निश्चित रूप से पाकिस्तानी गुप्तचर साबित हो खुकी हैं । 
महाराजा जोधपुर और वहाँ के प्रमुख सरदारों को प्रलोभन दिया गया 
कि वे यदि पाकिस्तान में मिलना मान जायेँ तो थर-पारकर और उमर- 
कोट का राजस्थानी-भाषी प्रदेश जो मारवाड़ का द्वी अंग है और जिसपर 
जोधपुर राज्य का दावा सदा से चला आता था, भेंट स्वरूप पाकिस्तान 
उन्हें देगा और मारवाढ-सिन्ध रेलपथ का तीन सो मील का टुकड़ा भी, 
जिसपर कि पाकिस्तान बनने से जोधपुर राज्य का अधिकार उठ रहा था, 
वापिस जोधपुर को मिल जाबगा ; मद्ाराजा का मारवाड़ की धरती पर 
ओर जागीरदारों का अपनी जागीरों पंर अधिकार श्रक्कुए्ण बना रहेगा, 
उन पर किसी भाँति की कोई आँच न आ पायगी । किन्तु मेवाड़ क्ृत्रिय- 
परिषद्‌ के नेताओं में जो नई दृष्टि और नई मावानायें उद्बोधित हो 
चुकी थीं, उनका प्रभाव मारवाड़ के राजपूत-युवकों के एक बड़े वर्ग पर भी 
पढ़ चुका था, अत: सामान्य राजपत जनता का समर्थन न मिल सकने से 
इन घडयन्त्रों को सफलता न मिली। मारबादइ राजपत-सभा के मंत्री 
मोहनसिंह भारी ने, कहते हैं कि, महाराजा को सामान्य राजपूतों की तरफ 
से उसमें किसी तरह का सहयोग देने से साफ इन्कार कर दिया। 

. रियासती जनान्दोलनों का वेग इस बीच उत्कट रूप धारण कर रहा. 
था । कश्मीर और जूनागढ़ के बाद ही उड़ोसा छत्तीसगढ़ और दिहरो 
गंद़बाल की जनता भी निरंकुंश राजाओं के विरुद्ध विद्रोह कर उठ खड़ी 
हुई; उसे दबाने वाली शक्ति कोई नहीं थी। चह्लभभाई पठेल ने उन 
रियासतों को प्रान्तों में या बढ़े संघों में मिलाने का काम हाथ में लिया । 
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कुछ राजा देश के विभाजन के बाद उठी सामग्मदायिकता की लड्र 

के आत्तरे लोकप्रियता हासिल कर अ्रपनी अधिकार-रक्षा करने की फिराक 

: में थे | किन्तु महात्मा गान्धी की हत्या के बाद देश में उठी जनता के 

विज्ञोभ की तीव्र लददर के सम्मुख उस तरह की राजनीति को आधि मुँह 

गिरना पड़ा । उसके साथ खेलने वाले राजाओं को अब जनता की संघ- 
टित शक्ति के सम्मुख कुकना पढ़ा | 


. उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की अधिकांश रियासतों का विल्ञय तो दिसम्बर 
१९४७ तक ही हो चुका था, शेष जो कुछ बचो-खुची थीं उनका भी 
विलय उड़ीसा या मध्यप्रदेश में फरवरी १९४८ तक हो गया। तभी 
दक्खिन में महाराष्ट्र-कर्णाटक की अनेक छोटी-छोटी मराठा रियासतें और 
बढ़ोदा को छोड़ गुजरात खास की तमाम रियासत भी बम्बई प्रान्त में मिल 
गयीं ( माच १९४८ ) | 

काठियावाड़ स्वयं महात्मा गान्यी की जन्मभूमि थी। वहाँ की सच 
रियासतों को मिला कर एक सौराष्ट्र राज्यसंघ बनाने की योजना गान्धी 
और वल्लभभाई के प्रयल्न से गान्घी की मृत्यु से एक ससताह पर्व ही सम्पूर्ण 
हो चुकी थी । १५ फरवरी १९४८ को वह संघ अस्तित्व में आ गया । 
तभी. उत्तरी राजस्थान और त्ज में अलबर और मरतपुर रियासतों को, 
जिनके शासकों ने साम्प्रदाधिकता की ्राढ़ में देश में खूब उपद्रव मचवाये 
ये, महात्मा गान्धी की हत्या के षड़यंत्र में भी उनका द्वाथ होने के सन्देह 
पर वल्लभभाई पटेल के. नेतृत्व में भारत सरकार के रियासती विभाग ने 
अपने अधिकार में ले लिया और उनके साथ धौलपुर और करौली को 
भी मिला कर मत्स्य: राजसंघ बना दिया । 

राजस्थान के राज्यों को संशिलष्ठ कर शासच की- एक इकाई में जाने 
का अयच्ल, जैसा कि कहा जा चुका हे, अनेक दिशाओं में विभिन्‍न आधारों 
पर चल्न रहा था। किन्तु शासक-कुलों की जत बिरादरी के आबार पर 
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एक राजपूत-संघ बनाने के प्रस्तावों में जनता को कोई रुचि न थी। मह- 
अगस्त १९४८ की जयचन्द्र विद्यालंकार की राजस्थान यात्रा के बाद से 
समस्त राजस्थानी-भाषी।प्रांत को एक करने का आन्दोलन भी जोर पकड़ 
रहा था| वीरसिंह महता ने इस दिशा में उद्योग करने को शुरू नवम्बर 
में राजस्थान राष्ट्रीय दल' की स्थापना का प्रस्ताव राजस्थान के सभी पढ्ों 
और वर्गों के विचारशील लोगों के पास भेजा । साधारण जनता और 
राजपूत जागीरदार वर्ग तक ने उस प्रस्ताव का स्वागत किया, पर कांग्रेसी 
और प्रजामए्डली नेता जो अपनी-अपनी रियासत में अधिकार पाने के 
जतन में लगे थे, इस आन्दोलन को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते और इसे 
प्रतिक्रियाबादी तक कहते रदे । वे लोग पहले की तरह अब भी जनान्दो- 
लन को अधिकाधिक राजपूत-विरोधी रंग देते रहे । फलत: समूचा राज- 
स्थान अब फिर राजाओं के अधिकारों के हस्तान्तरण के प्रश्न पर राजपूत 
अराजपूत: इन दो परस्पर बिरोधी शिविरों में बैंगता नजर आने लगा। 
विजयसिंह पथिक ने महात्मा गास्खी की प्रेरणानुसार दिसम्बर बाद राज- 
स्थान पहुँच जनता और राजपूत वर्ग का ध्यान इस विवाद से दूसरे 
प्रइनों की ओर खींचा तथा वीरसिंह महता आदि से मिल शुरू फरवरी 
में संयुक्तराजस्थान-संघ नाम से एक नये राजनीतिक पक्ष को अजमेर में 
जन्म दे समूचे राजस्थान की एक भाषा इकाई के आधार पर पंचायतों 
राज्य बनाने के आन्दोलन को बल दिया। संयुक्तराजस्थान-संघ का 
मंतब्यपतन्र प्रकाशित होने पर जनता में इसका सर्वत्र बढ़ा आदर हुआ । 
... इसके बाद भारत सरकार ने दक्खिनी राजपूतानें की कुछ छोंथी 
रियासतों को संयुक्त कर एक संयुक्त शजस्थान संघ की स्थापना की ( २४ 
मार्च ),. जिसमें ह्गरपुर बाँतवाढ प्रतापगढ कुशलगढ़ भालावाइ 
कोथ बू दी खोंक किशनगढ़. और शाहपुख् मे दस रियासते शामिल 
थीं। उदयपुर जयपुर जोघघुर बीकानेर और जयसलभेर के शासकों 
ने उसमें! सम्मिक्षित: होने से इन्कार कर दिया था। पर वाद में जनमत 
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के दबाव से महाराणा उदयपुर भी इस संघ में सम्मिलित होना 
मान गये। तब १८ अप्रल १६४८ को रामनवमी के दिन जवाहरलाल 
नेहरू ने आकर संयुक्तराजस्थान-संध की नये रूप में स्थापना की, 
जिसमें महाराणा उदयपुर को श्राजीवन राजप्रमुल और कोटा और 
डूंगरपुर के महाराबों को क्रमश: उपराजप्रमुल्ल नियत किया गया, 
और वल्‍्लमभाई पटेल ने प्रजामंडलों में से चुनकर अपनी पसंद 
के कुछ आदमियों का एक मंत्रिमएडल बना दिया । मालघे में तभी इन्दौर 
आर गवालियर को तथा अन्य छोयो-मोटी रियासततों को मिल्लाकर उसी 
नमूने पर एक मध्यमारत-संघ की नींब पढड़ी। किन्तु जयपुर जोधपर 
बीकानेर जयसलमेर के राजा 6था मात्रवे में भोपाल का नवाब अपनी रिया- 
सतें अलग ही बनाये रहे । वहाँ के प्रजामण्डल्ों के नेता भी, जिन्हें कि 
राजाओं ने 'प्रजाप्रिय” मन्त्रिमंडलों में जगह देकर अपने साथ कर लिया 
था, अपनी रियासतों को श्रलग रखने के पक्ष में राजाओं का समर्थन 
करते रहे | 


कश्मीर के मामले में संयुक्त-राष्ट्रसंघ में जाकर भारत अंगरेज- 
अमरीकी गुट के फंदे में इस बीच बुरी तरह .फेसा था। हैदराबाद के 
निजाम ने भी परिस्थिति को विषम बना रक्‍्खा था। मुस्लिम लीगी 
गुण्डों ने वहाँ एकत्र हो रजाकार नाम से एक. दल्ल संघदित कर पूरा 
गुए्डाराज फैला रक्‍्खा था । कांग्रेस के नेताओ्रों ने लाई माउगटबाटन 
को अपना हितेषी जान, जैसा कि कह चुके हैं, १४५ अगस्त १६४८ के 
बाद भी एक साल के लिए भारत का गवर्नर जनरल. बनाकर इसलिए, 
रक्खा था कि राजाश्रोंननवाबों को जिनको शक्ति को उन्होंने बहुत मोना 
हुआ था, बश में करने को अ्रंगरेजी. राजबंश के. एक व्यक्त के लिर पर 
रहने से उन्हें सुविधा होगी । देदराबाद में की जाती हुई उक्त सारी. 
शरारतु के बावजूद भी वह उसके प्रति कोई कदम न॑ उठने देकर बातचीत 
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को लम्बा करवाता रहा। उधर अनेक अंग्रेज निजाम को पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान से हवाई जहाजों और दूसरे तरीकों से शस्त्रासत्र और 
सैनिक सामान पहुँचा चुपचाप सेनिक तैयारी कराते रहे । भारत सरकार 
निजाम के गुण्डादस़ के त्रास से जनता को न बचा सकी तो भारतीय 
समृहवादी ( कम्यूनिस्ट ) पक्ष ने व्दाँ की जनता का नेतृत्व कर तेलेंगाना 
में करीब दो हजार से भी ऊपर गाँवों पर कब्जा कर समूहवादी तरीके 
पर क्रान्ति आरम्भ कर दी | वे भारत सरकार को निजाम के विरुद्ध कदम 
उठाने के लिए भी बराबर पकारते रहे, पर कांग्रेस के नेताओं ने जिनपर 
कि अब पूँ जीपतियों का प्रभाव पूरी तरह छा गया था, उनकी कोई न 
सुनी, उल्टा निजाम को उनका दमन करने के लिए कह्दते रहे। 


१५ अगस्त १९४८ को माउग्य्बाटन भारत से चला गया, और 
राजगोपालाचाय भारत के नये गवनर जनरल नियुक्त हुए। हैदराबाद 
में समृहवादियों का प्रभाव बढ़ता और निजाम को उनके दमन करने में 

श्रसमथ देख भारत स रकार ने उन्हें दबाने के नाम पर हैदरात्राद को 
भारत में मिलाने का निश्चय किया। निज्ाम ने अपनी स्वतंत्रता को 
दुह्ई दे २५ अगस्त को संयुकत-राष्ट्रसंघ में भारत की शिकायत करनी 
चाही, पर भारत ने इसे अपना भीतरी मामला कह विरोध किया और 
सैनिक तैयारी कर ११ सितंबर को पाँच तरफ से अपनी सेना देदराभाद 
में घुसेढ़ पलिस कारवाई आरम्भ कर दी | 


अंगरेज अमरीकी पाकिस्तानी और भारत के अनेक राजा रईस 
जिनका कि राज्याधिकार छिन गया था या छिनने को आशंका हो रही 
थी, खास कर राजस्थान में मारवाक- जबपुर- बीकानेर आदि के फई बडे 
जाग्रीरदार आदि यह आस लगाये. थे कि भारत कह्मीर की तरह 
हैदराबाद में भी फेस जायगा और ये तब. अपने प्रदेशों में विद्रोह खड़ा 
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कर सत्ता अपने हाथ में ले सकेंगे, इसके लिए वे काफी शलह्मासत्र श्रादि 
इकट् किये बैठे थे। निजाम की सैनिक तैयारियों का बड़ा ढिंदोरा पीटा 
जा रहा था और रजाकारों की बढ़ी शक्ति. बतायी जा रही थी। किन्तु 
भारतीय सेना हैदराबाद में इतनी तेजी से आगे बढ़ी और निजाम के 
सैनिकों ने ऐसी बुज़दिली और पस्तहिम्मती दिखाई कि सात हो दिन के 
भीतर सारी हैदराबाद रियासत पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया और 
निजाम ने भी उसके सम्मुख आत्मसमपंण कर दिया । 


भारत की सैनिक शक्ति की धाक इससे जम गयी और जो राजा 
रईस यह सोचते ये कि वे अपने शल्न-बल पर गुण्डई भड़का या विद्रोह 
कर भारतीय जनशक्ति की अ्रवदेलना अब भी कर सकेंगे, उन्होंने भी 
खब अपने हथियार भारतीय लोकमत के सम्मुख डाल दिये। संयुक्त- 
राजस्थान-संघ का आन्दोलन इस बीच बरात्रर जोर पकढ़ रहा था। 
जो प्रजामंडली नेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांज्ा के कारण उसका 
अब तक विरोध कर रहे थे, अब उन्हें भी श्रपनी सम्मति उसके पक्ष 
में देनी पड़ी । 


उधर भारतीय संविधान-परिषद्‌ द्वारा संविधान का प्रथम मसविदा 
इस बीच तैयार हो गया था| कांग्रंस कहने को .१९३० से भारत की 
पूण स्थाधीनता के लिए प्रतिशाबद थी, और १६४७ में जब भारत के 
लिए, उपराज्य पद स्वीकार किया गया तब भी उसके नेताओं ने जनता 
को यही कह कर संतुष्ट किया था कि वह स्थिति अस्थायी तौंर पर सिफ 
एक साल के लिए स्वीकार की गयी है और कि भारत भविष्य में 
बरतानिया से अपना क्या सम्बन्ध रक्‍्लेगा इसका फैसला संविधान-परिषद्‌ 
हो करेगी। संबिधपान का पहुंका मसबिदा तैयार होने पंर उसे आन्तिम 
रूप देने से पहले अब यह निर्णय करना: अनिवाय॑ था कि अश्लर्राषट्ी 
जगत्‌ में भारत की स्थिति क्या होगी । किल्हु कांग्रेस का नेतृत्व; मैसा 
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कि हम पहले भी कई बार कह छुके हैं, आ्रारम्म से मेकाले के बनाये 
अंगरेजी साँचे में ढले हुए. बकील वर्ग के हाथ में रहा था। देश की 
पू्ण स्वाधीनता या राष्ट्रीय आ्रात्मसम्मान जैसी किसी चीज पर उन्हें 
कभी भी विश्वास न था। वे सिर्फ अधिकार-लिप्सा और मान-सम्मान 
प्रात्त करने के लिए, राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ आये थे और उस 
आन्दोल्लन को पूर्ण स्वतन्त्रता का आदश वीषित करने से जब वे न 
रोक सके तब धाहवाही प्रात करने को वे भी पृण्ण स्वाधीनता 
की बातें करने लगे ये । श्रधिकार हाथ में आने के बाद पूर्ण स्वाधीनता- 
प्राप्ति के प्रति उनका सारा जोश ठंढठा पढ़ चुका था । जो 
शिक्षा-दीक्षा उन्हें बचपन से मिली थी, उसमें अंगरेजों के बिना भारत 
की वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे | पूर्ण स्वाधीनता की बात जब 
वे करते थे तो उनका अ्रमिप्राय होता था श्रपने व्यक्ति, अपने कुटम्ब 
और अपने वर्ग के लिए ऊँचे अ्रधिकार पाना । 


अंगरेज भी उनकी इस परिभाषा को खूब समभते थे । इसलिए 
भारतीय जनता की पूर्ण स्वाधीनता की माँग को जब उन्होंने अप्रतिवाय 
होता देखा तब अपने इन मानस-पत्रों को शिखंडी बना इनके हाथ में 
शक्ति दे कर वे निश्चिन्तताप वंक पीछे हट गये थे। कांग्रेस-नेताओं ने 
खब जनता को समभनना शुरू किया कि पण स्वतंत्र तो अरब हम हैं ही 
किन्तु धरतानवी साम्राज्य में बने रहने से हमें अनेक फायदे हैं। विश्व 
में हम अकेले तो रह नहीं सकते, फ़िर क्‍यों न हम बरतानबी साम्राज्य के 
राज्यों के समूह के साथ ही रहें । 


.. / अक्टूबर १६४८ में बरदानिया के तमाम उपराज्यों के प्रधानमूभिग्रों 
. का सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल 
._ नेहरू भी उसमें. गये ।. वहाँ उनका खूब स्वागत-कर इस बात के किए 
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उन्हें मना लिया गया कि भारत बरतानवी साम्राज्य के बाहर न जायगा, 
पर बरतानवी साम्राज्य का नाम अनब् से बरतानवी साम्राज्य न होकर “साभी- 
सम्पत्‌” होगा। जवाहरलाल के बरतानिया से लौट आने पर संविधान- 
परिषद्‌ ने उनके इच्छानुसार भारत को पण प्रभुवासम्पन्न लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य कहने के बावजूद 3 कि राजा के नीचे बरतानवो राष्ट्रमण्डल 
( “साभी सम्पत्‌” ) में रखने का प्रस्ताव पास कर दिया। दिसम्बर में 
कांग्रेस का खुला अधिवेशन जयपुर में हुआ। उसमें कांग्रेस ने भी 
अपना पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय छोड़ कर फ़िर वही बरतानवी राष्ट्र- 
मंडल के भोतर रहना और अगरेज राजा को अपना मुखिया मानना 
तय कर लिया । 


राजस्थान के समस्त राजाओं ने देदराबाद के पतन के बाद ही 
जनता की एक राजस्थान की माँग के सम्मुख भ्रुककर अपनी-अपनी 
रियासत को राजस्थान-संघ में सम्मिलित करना मान लिया था, यह कहा 
जा चुका है। किन्तु अब प्रशन यह था कि समूचे राजस्थान-संघ का _ 
राजप्रमुख कौन हो! राजधानी कहाँ रहे १ और प्रधानमंत्री किसे 
बनाया जाय ! 


राजस्थान की अ्रपनी परम्परा के अनुसार तो समृचे राजस्थान के 
राजा मद्दाराणा उदयपुर को ही अपना मुखिया मानते आये थे, क्योंकि 
वास्तविक अ्रथों में राजस्थान के पुराने राष्ट्रीय राज्य की गद्दी वही थी, 
झोर जेसा कि हम पीछे देख चुके हैं, राजस्थान की अन्य रियासतें 
हुकों के विरुद्ध किये गये स्वाधीनता युद्ध में महाराणा द्वारा खड़े किये 
गये मेवाड़ के सामन्‍्तों के रूप में ही श्रस्तित्व में आई थीं। उन्होंने बाद में 
मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय मुगलों से मिल्ल और महाराणा 
से बिश्वांसघात फेरके ही श्रपना स्वतन्द्र अस्तित्व घुगल साम्राज्य के सामन्त 
रूप में बनाया था। मुगल साम्राज्य को छीखता के समय उसका साथ छोड 
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ओर अंगरेजों का साथ देकर वे अपनी वतंमान ध्थिति को प्राप्त हुंए ये । 
राजस्थान की जनता सदा महाराणा को ही अपना मुखिया मानती और 
“हिन्दुआ सूरज” कह कर याद फरती रही है, अतः यदि महाराणा राज- 
प्रमुख और उदयपुर या चित्तौड़ राजधानी बनती तो वह समस्त राजस्था- 
नियों की भावना के अनुकूल होने से किसी को मी न अखरती | किन्तु 
जो राजस्थान अरब बन रहा था, उदयपुर या चित्तौड़ उसमें एक किनारे 
होने से शायद सुविधाजनक न था; दूसरे वह आधुनिक युग की आवश्य- 
कंताओं सबकों, रेलमार्ग-सम्बन्ध और मकानों आदि की दृष्टि से भी 
राजस्थान के राज्यों की दूसरी राजधानियों को अपेक्षा कम विकसित और 
पिछड़ा हुआ था । 


इन सभी दृष्टियों से देखा जाय तो श्रजमेर राजस्थान की राजधानी 
बनने के लिए, सबसे उपयुक्त केन्द्रीय स्थान था। वह शेरशाह और मुगल- 
साम्राज्य के दिनों से राजस्थान में साम्राज्य का आसन होने और राज- 
स्थान की चार मुख्य बोलियों और ऐतिहासिक त्नेत्रों के बीचॉबीच पढ़ने से 
तथा रेल या सबक द्वारा सम्बद्ध होने के कारण भी सबकी भावनाओं और 
सुविधा के अनकूल था | पर जयपुर के नेताश्रों ने गरीब राजस्थानी 
जनता कीं कमाई का ६०--७० लाख रुपया कांग्रेस के नाम पर विभिन्न 
राजाओं और रियासतों को सरकारों से चंदे में उगाह और कांग्रेस नेताओं 
के स्वागत सम्मान में खर्च कर अपने राजा को राजप्रमुख, अपने नगर 
जयपुर को राजधानी तथा अपने नेता दीरालाल शाजी को राजस्थान का 
प्रधानमंत्री बनाना मनवा लिया । 


. . 'किन्द पुराते संगुक्तराजस्थान-संत्र में महाराणा को आजन्म' राज- 
प्रदुल्ल बना. दिया गया था, अतः उनका दावा समास करने को वल्लममाई 
परेश्ल ने. महाराजप्रमुख का. एक आल्लंकारिक पद महाराणा के लिए' 
इंजाद किया, और गरीत्र राजस्थानी करदाता की गाड़ी कमाई में से १२ 
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लाख का वेतन जो पहले रॉजप्रमुख-पद के लिए महाराणा को मिलता 
था वही इस नये पद के लिए महाराणा को मिलते रहने को ब्यवस्था कर 
उनका मुँह बन्द कर दिया # | 


इस प्रकार २७ मई १९४९ को जयपुर में नये राजस्थान-संघ की 
स्थापना का ऐलान हुआ, जिसमें पुराने संयुक्त-राजस्थान के अतिरिक्त 
जयपुर जोधपुर जयसलमेर और बीकानेर रियासतों का भी विलय हो गया । 

१० मई १६४६ तक मत्स्य संघ भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया 
गया, पर अ्रजमेर-मेरबाढ़ा और सिरोही अब भी राजस्थान से बाहर रक्‍्खे 
गये। अजमेर-मेरवाडा। को तो इसलिए, कि वल्लमभाई जयपुर के सेठों 
तथा मद्दाराजा के सेवा-सत्कार से रोक कर, समस्त राजस्थान की जनता 
की भावनाओं और आकांक्ाओं के बावजूद अजमेर को बजाय जयपुर को 
ही राजधानी बनाना चाहते थे, और सिरोही को इसलिए कि गुजराती 
पूजीपतियों की नजर वहाँ की अविकसित-अनुप्रभक्त वन्य और खनिज 
संपत्ति पर तथा अबू पहाड़ जैसी ठंढी और रमणीक बस्ती पर लगी थी, 
और गुजराती नेता व्लभभाई पटेल को, जो कि भाग्य से इस समय 
भारतीय संघ के उपप्रधानमंत्री ओर रियासती विभाग के कर्ताचर्ता थे, 
गुजराती पूं जोपतियों को संतुष्ट करना था | 

जून १६४६ तक भोपाल के नवाब ने भी अपना राज्याधिकार छोड़ 
रियासत भारत सरकार को सोंप दी। उसका बढ़ा अंश, बैसा कि कह 
चुके हैं, मालवी-माषी होने से राजस्थान या मध्यमारत संघ का ही 








# भारत का जो नया संविधांन २६ जनवरी १९५० को लागू हुआ 
है उसमें राज्यी के राजप्रमुलों का हो उल्लेख है, राजस्थान के महाराज- 
प्रमुख का कहीं नाम नहीं हे। अझता महाराजप्रमुख की कादूमी सा फेम 
कुड भी नहीं । 
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अंग है, परन्तु भारत सरकार ने उसे भी एक स्वतंत्र प्रधान श्रायुक्तक 
( चीफ कमिश्नर ) का प्रान्त बना अभी अपने अ्रधीन ही रक्‍्खा है। 
शजस्थान में भी अ्रमी न कोई निर्वाचित विधान-सभा बनी है और न 
कोई निर्वाचित मंत्री | प्रजामण्डलों के नेताओं में से भारत सरकार द्वारा 
कांग्रेस की सलाह से पसन्द किये व्यक्ति ही मंत्री नियुक्त किये गये हैं । 
डेढ़ सहल्ाब्दी पृव उदित हुई सामतन्तन्त्री शासन-प्रणाली का तो अन्त 
अब हो गया; पर लोकतन्त्र की स्थापना अ्रभी नहीं हो पायी । राजस्थानी 
भाषत्षित्र भी अ्रभी एक नहीं हुआ । कांग्रेसी शासन अभी राष्ट्रीय आदश 
को पूरा नहीं कर पाया | इसके विपरीत भारत के नेताओं के देश का 
विभाजन स्वीकार करने से थर-पारकर श्रौर उमरकोंट का राजस्थानी 
प्रदेश तथा बहावलपुर रियासत वाला हाकड़ा के सूखे थाले तक का सबूचा 
राजस्थानी प्रदेश भी आज पाकिस्तान में चला गया है। उत्तरी राजस्थान 
का सिरसा रोहतक और गुड़गावाँ प्रदेश अब भी पंजाब के साथ जुड़ा 
है, ओर भरतपुर करौली धौलपुर का-बजभाषी प्रदेश आज भी खाम- 
खाह राजस्थान से टॉक रक्‍्खा गया है। मालवा समूचा राजस्थान से 
अलग कर गवालियर-भदोर के बुन्देली-माषी प्रदेश के साथ टाँक दिया 
गया है था भोपाल के आयुक्तक प्रान्त, मध्यप्रदेश ओर बंबई के 
कुछ तालुकों में बद है। अ्रजमेर-मेरवाढ़ा राजस्थान के हृदय में भारत 
सरकार ने अपने कब्जे में रक्‍्खा है, यानी वहाँ के निवासियों को अपने 
शासन में भाग लेने या अपनी समस्याओं को सुलकाने के अ्योग्य ठहृरा 
समस्त भाख के सम्मिलित प्रतिनिधियों के शासन के नीचे भारत के 
दूसरे नागरिकों से नीचे स्तर पर रक्खा गया है | सिरोही को जो गुजरात 
राजस्थान के सोमान्त. पर रहने से कुछ गुजराती प्रभावित होते हुए भी 
समस्त भाषा-वैज्ञानिकों को दृष्टि में राजत्यानी-भाषी हो है, जिसको सारी 
.. ऐविहासिक परम्परा और सामाजिक संबन्‍्ध राजस्थान और राजस्थानियों 
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के साथ है, बिना वहाँ के निवासियों के पछे, उनकी इच्छा के विदद्ध 
जबरदस्ती आज बंत्रई प्रान्त में मिला दिया गया है | 

यही नहीं, नवम्बर १९४९ में भारत संविधान का पूरा मसविदा 
स्वीकृत हुआ, जिसमें समस्त भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार 
दिये जाने की प्रतिशा करके भी कश्मीर के सिवाय भारत के उन सब प्रदेशों 
के निवासियों को जो अंगरेजी जमाने में श्रंगरेजों के सीधे शासन के 
नीचे न रह अपने पुराने देशवासी शासकों की अधीनता में ये, अ्रंगरेजी 
प्रान्तों के लोगों से एक दर्ज नीचा रक्खा गया है और उनमें बयःस्थ 
मताधिकार के आधार पर चुनी हुईं विधान-सभाश्रों की सरकारे बन जाने 
के बाद भी आगे दस साल या कुछ दिन और अधिक यथा कम तक उनपर 
केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रक्खा गया है, जो लोकतंत्रीय आत्मनिर्णय 
के किसी भी सिद्धान्त के अनुकूल नहीं। इन सब बातों पर भारतीय संबि- 
धान परिषद्‌ ने अब अपनी स्वीकृति को मुहर लगा कर इन्हें अपनी और 
से स्थायी सा बना दिया है। देश में शासन और शिक्षा की भाषा आज भी 
अंगरेजी बनी है, और राजस्थान में जहाँ के शासन में वह नहीं थी, 
वहाँ भी जनता की इच्छा के विरुद्ध वह लाई जा रही है। भारत शासन 
में अंगरेजी नौकरतंत्र ज्यों का त्यों बना है ग्रौर राजस्थान के शासन को 
प्रान्तों के नमूने पर बनाने के नाम पर वह नौकरतंत्र का ढाँचा जनता 
की इच्छा के विरुद्ध लादा जां रह्य है। शासन का व्यय अ्रंगरेजी युग के 
समान ही बढ़ा हुआ है और युद्ध के साढ़े चार बरस बीतने के बाद भी 
महँगी न केवल ज्यों की त्यों बनी है, बल्कि उलय दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही 
जा रही है। 


२६ जनवरी १९४० को भारत को सम्पूर्ण प्रभुल्वसम्पन्न लोक- 
तन्त्रात्म * गणराज्य घोषित किया गंया है। पर बह गणराश्य श्रंगरेजी 
राजमुकुट की छाया में है। और १६ अगत्त १९४७ की स्वतंत्रता-पोषणा 
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के साथ उस छाया ने पंजाब में जैसी मारकाट जगाई थी, गणराज्य की 
घोषणा के साथ प्री बंगाल में वैधो हो मारकाद जगाई है। राजस्थान 
के पब्छिमी सीमान्त पर भो वह छाया पढ़ रही है भारतोय नेता उसके 
सामने किंकर्तव्यविमूद्र और निरुपाय होकर खड़े हैं | भारत और राजस्थान 
के हृदय को आज गहरी अश्रशान्ति असंतोष ओर निराशिता-भावनाएँ मथ 
रही हैं । 

पर, अंगरेजों का भारत से प्रकट रूप में चले जाना और राजस्थान 
का बहुत कुछ एक हो जाना तो हमारे नव जागरण को सफलता के चिह्न 
हैं ही । और उस सफलता के बीच भी भारतीय जनता यदि आज अपने 
को प्रवश्चित अनुभव कर रही है तो उसका मूल' कारण यह है कि उसमे 
अपनी ऐतिहासिक परिस्थिति को ठीक समक कर उसपर काबू नहीं 
रक्‍्खा । उस ऐतिहासिक परिस्थिति को स्पष्ट करने की दिशा में में राजस्थान 
ओर भारत की जनता को अपनी यह विनम्न कृति इस विश्वास के साथ 
भेंट करता हूँ कि वह दिन अब निकट है जन्न वे श्रपने पूरे गौरव को फिर 
प्राप्त करेंगे । 
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शुद्धि शुद्ध पाठ 
जिससे जिसे 
अंगरेज का कामदार अंगरेज कामदार 
स्मारक स्नातक 
व्यापार ब्यावर 
नियन्त्रण मिमन्जण 
सामन्तों सीमान्तों 
में ही में ही हुआ 
प्रतीत प्रतीक 
बारहट ने बारहट के बेटे केसरीसिंह ने 
स्वाधीन दल के... छ्वाधीनता के 
अधिक धनिक 
सभाओं सेनाश्रों 
अपने जहाज अपना जद्यज 
बनाने बताने 
जाने वाले किये जाने वाले 
ऊपर उन पर 
कृष-दक्खिनी दक्लिनी 
शान्जापुर शाजापुर 
मसविदा म्रसविदे ने 
चौधरी ने चौधरी 
परसेट.. पचीस प्रतिशत 
यह पुरानी पुरानी 


